Se 


MARAA 


ज्ञानानन्दै परमसुखदं केवलं ब्रह्ममूर्ति, 
इन्द्रातीतं गगनसद्॒श तस्वमस्यादिलच्यस्‌। 
एकं नित्यं विमलमचलं सवेधीसाच्तिभूतं, 
भावातीतं त्रिगुणरहितं agi तं नमामि ॥ 
धर्माधर्म, कत्तैव्याकर्चव्यके विषयमें निश्चय करना सँवेसाधा- 
रणका कार्य नहीं होता है, क्‍योंकि अवस्था, अधिकार एबं 
परिस्थिति-सेदसे धर्मके अनेक रूप हो जाते हैँ। इतना ही नहीं, 
कभी-कभी आधमे भी घर्मेका रूप ग्रहण कर लेता है, अतः 
कहा है कि 


धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम्‌ । 
महाजनो येन गतः स पन्था || 


धर्मका axa गुहामें छिपा हुआ है, इस कारण महाजन जिस -: 
मार्गसे जा चुके हैं, वही गंमनीथ' पन्था दै | अर्थात्‌ महापुरुष 
जिस मार्गसे गये हैं, उसी मार्गसे चलना चाहिये; वही माग सानव+ 
mar लिये सब ओरसे सुरक्तित कल्याणका सीधा सरलमा / 
है। उसपर चलनेके लिये कोई भी विचारकी आवश्यकता A 
है। वस्तुतः सर्वसाधारणके लिये धर्माधमेका तत्त्व, वेद, पुरा 
स्सृतियांका रहस्य जान लेना तथा उनके अनुसार अपने कत >? 
का तिर्णग करना कठिन ही नहीं असम्भव दै, अतः यह आ>.-“” 
है कि, dasa जिस मासे गये हैं, उस मार्गसे जाना चा£श्री- 
आर इसी कारण हमारे पुराणों तथा महाभारतादि इतिह;)/रिक 


ति 
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महापुरुषोंके पावन चरित्रोंका भूरि-भूरि वणन देखा जाता है, | 
ओर इप्तीलियै महापुरुषोंके जीवन-चरित्र लिखनेकी पुरानी 
परिपाटी प्रचलित है। श्रीभारतधम मह्दामण्डल तथा अनेक 
लोक-कल्याण-निरत संस्थाओंके संस्थापक, अनेक लुप्त दशेनों 

7* तथा ग्रन्थोंके आविष्कर्ता, अनेक मौलिक प्रन्थोंके प्रणेता तथा | 
दर्शनोंके भाष्यकार परमहंस परित्राजकाचाये भगवत्पूज्यपाद महर्षि | 
श्री ११०८ परमाराध्य गुरुदेव स्वामी ज्ञानानन्दजी महाराजप्रभु 
ऐसे ही एक लोकोत्तर महापुरुष थे। उनकी शरीर-सम्पत्ति सर्वाङ्ग 
सुन्दर, बुद्धि विलक्षण, मानसिक स्तर अति महान एवं उनका 
प्रत्येक क्रिया-कलाप अलोकिक असाधारण था, जिनका संक्षिप्त 
दिग्दर्शन इस जीवन-बतमें कराया गया है। उनके पाप-तापहारी | 
निर्मल पावन चरित्रको पढ़कर एवं सुनकर जनसाधारण अपनेको 
पवित्र करे एवं अपना कल्याण कर सके, इस लोक-कल्याणकी 
भावनासे श्रीजी महाराजका यह संक्षिप्त. जीवनबृत्त प्रकाशित किया 
जाता है। इसके लेखक हिन्दी जगत्के लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌, सिद्ध- 
हस्तलेखक अनेक मासिक तथा साप्ताहिक पत्रोंके सम्पादक 

४ सम्पादकाचार्यं साहित्य भूषण स्वर्गीय पं० गोविन्द शास्त्री दुगवेकर 

जी हैं, जिनको प्रायः पचास वर्षातक श्रीजी महाराजके सान्निध्यमें . 

(निवास करनेका तथा उनके साथ-साथ भ्रमण करनेका सौभाग्य 

' रप हुआ था। अतः शास्रीजीको श्रीजी महाराजको अतिनिकटसे 

का तथा जाननेका अवसरमी प्राप्त हुआ था। शाञ्रीजीके 
a इस महान्‌ कायको दूसरा कोई भी नहीं कर सकता था | 
०५ श्रीमहामणडलने उन्हींके ऊपर श्रीजीके जीवनवृत्त लिखने- 


“पगार दिया था । शाख्रीने बढ़ी योग्यताके साथ इस कार्यको 


Te Pay, किन्तु कुछ काये शेष ही था, इसी बीच प्रश: अस्सी 
स्थामें शाखीजीका स्वर्गवास हो गया, इस कारण इस 
गत होनेमें आशातीत विलम्ब हुआ | 
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साधारण मनुष्योमें एवं महापुरुषोंमें केवल यही अन्तर होता 
हे कि, साधारण मानवकी “सब चेष्टा स्वार्थ एवं अपने सुखके 
लिये होती है किन्तु मद्दापुरुषांकी प्रत्येक चेष्टा पराथ--लोक 
कल्याणके लिये होती है, ओर यही जीवन यथार्थ जीवन है। 
वैदिक ओर पौराणिक कालके हमारे पूज्यपाद महषियोंके जीवन 
सवेथा पराथे होते थे। वे तप एवं cams साकार सूतिं थे। 
वनोंमें रहते थे, वल्कल-वसन ओर फल-फूल आहार करते थे | 
वे किसीसे कुछ लेते नहीं थे, ओर समस्त समय अध्यात्म चिन्तन - 
करते हुए लोक-कल्याणमें रत रहते थे। उन्हींके ज्ञानालोकसे 
मानव-जाति सदा आलोकित होती आयी है। आजभी भारत 
भूमिपर उन्हीं जगद्गुरु तपोधन महषियोंका शासन चला झा रहा 
है । पुराणोंमें एवं धर्म maid उनके जो आदेश हैं, आस्तिक जन- 
समाज उनका पालन करता है । यह सब उनके त्याग, तप, ओर 
निस्पृह परार्थ जीवनका परिणाम दै । वे ही हमारे आदर्श तथा 
अनुकरणीय हैं । इसी प्रकार अन्य महापुरुषोंने, भले ही वे शिवि 
मान्धाता, दिलीप, हरिश्चन्द्र, मोरध्वज एवं महाराना प्रताप तथा 
शिवाजी जैसे राजपुरुष हों या. शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, IFA- 
चार्यआदि धर्माचाये हों, जिन्होंने जाति या घर्मकी रक्षाकेलिये 
जीवन धारण किया तथा अपने त्याग एवं तपका आदश उप- 
स्थित किया; वे हमारे चिरस्मरणीय एवं अनुकरणीय हैं। इनके 
चरण-चिह्नोंका अनुसरण मानव-जातिके शान्ति, सुख एवं उन्नति- 
का अथवा अभ्युदय एवं निःश्रेयसका पन्था है । ऐसे पुण्यश्लोक 
wages च रित्रके चिन्तन, अध्ययन एवं अनुशीलनसे मनष्य- 
का हृदय पबित्र, महान्‌ तथा उन्नत होता दै, ओर मानव सन्ने 


अथेमे faa बन जाता है। श्रीजीमहाराजकी .बालकपनकी | 


चेष्टासे हाँ उनके महापुरुष होने के लक्षण प्रकट हुए थे। उनके श्री- | 
विग्रहका शुभ्र गोर वणं नखशिख सुन्दर होना, उनकी शारीरिक | 
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महा पुरुषोंका चित कोन जान सकता है ? इसका एक उदा 
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पूणांताका लक्षण था | उनके शिरकी जटायें साढ़े नौ फीट लम्बी 
थीं। जव वे स्नानके पश्चात्‌ स्नानागारसे बाहर आते थे, उस 
समय जटाये खुली होती थीं, उनको वे आधे हिस्सेसे उठाकर 
दाहिने हाथपर डाल लेते थे। यदि ऐसा न करते तो vet 
जमीनको बुहारती हुई चलतीं । इसी प्रकार उनकी दाढ़ीके केश 


आठ फोट लम्बे थे। पीछेसे इनकीभी जटाये बन गयी थीं | 


अनेक समथ वे उन्ह गले Wa छातीपर मालाकी भाँति लपेट 


. लिया करते थे। शिरपर जटाजूट, गलेसे छातीपर कई लपेटमें 


लटकी दाढ़ीकी Tea एक अपूर्व छबि उपस्थित करती थी, जिससे 
भूतभावन भगवान्‌ शंकरका सहसा स्मरण हो आता था। दोनों 
चरणकमल अरुण वणे छोटे-छोटे अति मदुल थे। यहाँतक कि, 
वे लड़कोके खड़ाऊँ नहीं पहन पातेथे। शरीर इतना सकुमार था 
क्रि, बाल्यावस्थासे ही घोंडेके सवारीके अतिरिक्त अन्य व्यायाम 
उनसे नहीं कराया जा सका। स्नानके परिश्रमसे ही उनका 
मुखारविन्द रक्तवण हो जाता था । इसी प्रकार उनका मन नवनीत- 
की तरह कोमल था, परन्तु जहाँ कहीं कोई सिद्वान्तकी बात आती 
थी, तब वे वज्ञकी तरह कठोर बन जाते थे, ओर यह उक्ति प्रत्यच्त 


_ “होती थी कि-- 


बज्ञादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि | 
उदारचरिताणान्तु चेतांसि कोनुबिहातुमहति ॥ 


-आर्थात्‌ बज्रसेभी कठोर तथा ङुसुमसेभी सदु उदार चरित 
a हरण यहाँ 
दिया जाता है, श्रीस्वामी दयानन्दजी महाराज श्रीजीके परम 
स्नेहास्पद शिष्य थे | प्रायः सच समय उनका नाम श्रीजी tga- 
पर रहता था। ऐसा अनुमान होता था कि, उनके Mie १ वे एक 
Gq नहीं रह सकते थे, किन्तु एकवार श्रीस्वामी दुयानन्द- 
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जी महाराज श्रीजीकी आज्ञा एवं इच्छाके विरुद्ध एक राजनेतिक 
संस्थाके मन्त्री बन गये थे, उस समय श्रीजीने उनको अपने पाससे 
हटा दिया ओर त्याग ही कर दिया। उसके दो तीन वर्षके 
पश्चात्‌ स्वामी दयानन्दजी महाराज कानपुरमें कठिन रोगसे 
पीड़ित हुए, उल समय श्रीजी महाराज सैज्ञाना राज्यमें विराजते 
थे, वहाँ रायबहादुर घर्मालंकार श्रीविक्रमाजीत सिंहका तार गया 
तथा स्वामी दयानन्दजी महाराजनेभी तार दिया एवं दर्शन देनेकी 

विनीत प्राना की, दोनों तार पाकर श्रीजी कानपुर पधारे, ओर | 
रायबहादुर विक्रमाजीत faat बंगलेपर ठहरे, वहाँसे सनातनधमे 
कालेजमें श्रीदयानन्दजी महाराजके योगाश्रममें उनको देखने गये, 
स्वामी दयानन्द महाराज किसी प्रकार बड़े क्से अपनी शय्यासे 
उठकर श्रीजीके चरणोंमें पड़े, श्रीजीने उनको शय्यापर Sarat, उस 
समय प्रायः आधे घण्टेतक स्वामी दयानन्द॒जी महाराजके नेत्रों से 
अश्रधारा प्रवाहित होती रही; वे कुछ भी बोल नहीं सके, उनको 
बढ़ा ही पश्चाताप हुआ, तब तो श्रीजीका नवनीतके समान कोमल 
हृदय उसी समय गल गया, और स्वामी दयानन्दजीको बड़े स्नेइसे 

बार-बार आश्वासन दिया, उनके चिकित्सांआदिका प्रबन्ध करके . 
काशी TAL | जब स्वामी दयानन्दजी महाराज स्वस्थ हुए, तब 

काशी आये और तबसे शरीर छोडनेतक श्रीजीके 'चरणोंमें ही 

रदे । ऐसी अनेक घटनायें हुईं ',जिनका विवरण यहाँ विस्तार-भयसे 
नहीं दिया जा सका | यह सब उनकी मानसिक महत्ता एवं इढ्ताका 
परिचायक है | श्रीजीका स्वभाव बालसुलभ सरल तथा भोला था | 

साथ ही सूच्मसे सूकम एवं गम्भीरसे गम्भीर विषयको वे करतला- 
मलकवत देखते थे । स्वार्थका लेशमात्रभी उनमें नहीं था, इसलिये 
देवताओं तथा ARNA उनको अपने लोकहितकर कार्याका 
केन्द्र बना लियाथा। अतः महर्षि अंगिराने अपना भक्तिदर्शन 
देवीमीमांसादशेन जगत्‌-कल्याणकेलिये श्रीजीकेद्वारा प्रकाशित 
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feat ओर महर्षि भरहाजने इनकेद्वारा अपना कर्मेमीमांसा-दुशन- 
का पूर्वांध जिसमें सम्पूर्ण कंमे-विज्ञान, धर्माधमेका रहस्य, लोक 
कल्याणके लिये प्रकाशित किया। ये दोनों दशन कालक्रमसे लुत 
al गये थे और सम्नज्ञान-भूमिओंके अनुसार स्प दर्शनोकी 
gal छिन्नभिन्न हो गयी थी, तथा कमंमीमांसाका कर्म विज्ञान 
S4 कम-रहस्यसम्बन्धी प्रथम भाग भी लुप्त हो गया था। वेदके 
. उपासना काणडके द्शनके उपलब्ध न होनेसे अक्तिके आचायौ 
भ्रीरामानुजाचाये निस्वार्काचाये एवं वहभाचार्यआ दिने वेदके ज्ञान- 
काण्डका दर्शन वेदान्त-दर्शनके sida सिद्धान्तको तोड्‌-मरोड़कर 
देतमूलक उपासना एवं भक्तिपरक भाष्य किये | यदि उपासनाका 
दर्शन उपलब्ध होता तो इन भक्तिके आचार्यीको यह्‌ खींचा-तानीः 
करनेको आवश्यकता नहीं पड़ती | इन महान्‌ अभावोंकी पूर्ति 
भ्रीजीकेद्वारा महर्षियोंने की । इस प्रकार महर्षियोंने अपने कार्यकी 
सिद्धिकेलिये श्रीजीके अन्तःकरणका आश्रय किया था। यह 
श्रीजीके अध्यात्मिक चमत्कारका कार्य है। आधिदेविक अनेक 
चमत्कार श्रीजीकेद्वारा देखा नाता था, जिनमें कात्यायनीपीठ 
दृन्दावनके प्राण-प्रतिष्ठितके .समयके चमत्कारका विषय इस जीवन- 
इतमें आया है। प्रतिष्ठाके एक दिन पहले श्रीस्वामी केशवानन्दजी 
महाराजने निश्चय किया कि, प्रतिष्ठा बामाचार-विधिसे होगी। 
श्रीजी महाराज इससे सहमत नहीं थे, उन्होंने अपना मत व्यक्त 
किया, किन्तु स्वामी केशवानन्दजी महाराजने उसपर ध्यान नहीं 
Ral वे प्रतिष्ठाके कार्यमें मन्दिरमें रात्रिभर व्यस्त थे 
श्रीजीके सामने बड़ी समस्या थी; अतः वे इसी विचारें sas 
कमरेमें एकान्तमें विराजमान थे, झर्धरात्रिका समय था अकस्मा 
एक सहान्‌ प्र काश-पञ्ञ सामने दिखायी पड़ा एवे =e eas 
पुक्षमें रक्तवसना परम सुन्दुरी षोड़सीके रूपमें जगदर्स्वा उनके 
सामने अन्तरी्षमें प्रकट हुई, श्रीजीने नतमस्तक हो जगदस्बाके 
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चरणोंमें प्रणाम किया, तब जगदस्बाने आदेश दिया कि “वर्स | 
बामाचारकी विधिसे प्रतिष्ठा मुझे अभीष्ट नहीं है। यहाँ त्रजमें तो 
मे वेष्णवीके रूपमें रहती हूँ । तुमने ठीक मेरी इच्छाके अनुसार 
सम्मति दी है और मुझे यही अभीष्ट है ।” इतना कहकर प्रकाश- 
qa-afea जगदम्बा अन्तित हो गयीं | श्रीजी मद्दाराजको इसके 
पश्चात निद्रा नहीं आयी, उन्होंने ततूक्षण श्रीस्वामी केशवानन्दजी 
महाराजको बुलवाकर श्रीजगदस्वाका आदेश सुनाया । फिर तो 
क्या था, स्वामी केशवानन्दजीके आनन्द एवं आश्चयका पारापार 
नहीं रहा, उन्होंने सहर्ष जगदस्बाके आदेशका पालन किया आर 
प्रतिष्ठा उसीके अनुसार करायी गयी। इसी प्रकार एक अदूसुत 
चमत्कार नाथद्वारामें हुआ था | नाथद्वारा श्रीवल्लभसम्प्रदायका 
प्रधान पीठ है, जो उदयपुर राज्यके अन्तगेत था। उदयपुरके स्वर्गीय 
महाराणा फतेहसिंह श्रीजीके विशिष्ट भक्तोमेंसे थे | श्रीजीका प्रायः 
उदयपुर पधारना हुआ करता था, उदयपुरसे .कभी-कभी मोटरसे 
नाथद्वाराभी श्रीजी पधारा करते.थे, वहाँके . तत्कालीन मठाधीश 
गोस्वामी गोबर्धनलालजी श्रीजीका बड़ा सम्मान करते थे। एक 
समयकी घटनाका यहाँ उल्लेख किया जाता है। श्रीजीमहाराज 
उदयपुर पधारे थे। वहाँसे उदयपुरके मोटरसे भगवान्‌ श्रीनाथ- 
जीके Agana नाथद्वारा पघारे । श्रीमहामण्डल-प्रधान कार्यालयके 
सामने दी थोडी ही दूरपर नाथद्वाराकी कुछ जमीन है | श्रीजीकी 
इच्छा थी कि, यह जमीन श्रीमहामणडलको दे दिया जाय | 
जब गोस्वामी गोबधेनलालजीसे भेंट हुई तो उनसे श्रीजीने अपनी 
यह इच्छा उनके सासने प्रकट की ओर कुछ वार्षिक लगान लेकर 
श्रीमहामण्डलको उपयुक्त जमीन देनेकेलिये अनुरोध किया। 
उस समय गोस्वामीजीने उस प्रस्तावको अस्वीकार कर दिया, 
बात वहीं समाप्त हो गयी, श्रीजी उदयपुर वापिस लौटने के 
लिये मोटरपर जा बेठे। इतनेमें श्रीनाथजीका एक भृत्य दौड़ा 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


( प) 


हुआ मोटरके पास आया ओर हाथ जोड़कर निवेदन किया कि, 
महाराज ! मन्दिरका पट खुल गया है, आप दर्शन करके उदयपुर 
पधारें। श्रीजी यह सुनकर, मन्दिरमें पधारे एवं अन्य भक्तों के साथ 
ही दर्शनार्थियोंके प्रथम पंक्तिमें खड़े हो गये, उस समय भगवान्‌ 
श्रीनाथजीकी आरती हो रही थी, उस दिन होलीका दिन था, 
भगवान्‌ श्रीनाथजीके चरणोंके निकट केशरसे भरी दो पिचकारियाँ 
रखी थीं, उनके मुख श्रीनाथनीकी ओर थे और सामने खड़े 
श्रीदामोदर लालजी आरती कर रहे थे । दर्शनाथी जिसमें बम्बईके 
अनेक गणयमान्य सेठ भी थे, sana भावसे भगवानका दर्शन कर 
रहे थे, इतने हीमें श्रीजीने क्या देखा कि, उनके मुख कमलपर जल 
गिर रहा है। वे इधर-उधर देखकर सोचने लगे कि, यहाँ तो छत 
भी पक्का दै ऊपरसे जल हाँसे आया, तब उपस्थित सभी 
भक्त-जनोंका ध्यान उधर आकर्षित हुआ ओर देखा गदा कि 
केशरके रङ्गका जल श्रीजीके जटाजूटसे होकर उनके दोनों 
चरणोंपर दो धाराओं में गिर रे at at 
: रहा है। तब उपस्थित भक्तोंको यह्‌ 
जानते देर नहीं हुई कि, भगवान्‌ श्रीनाथजीके चरणोंके पास रखी 
- फेशर-जलसेपूण पिचकारी २ a: चली है। उसीका यह नलाई l 


अब तो दर्शनार्थियोंके आश्चरयंका ठिकाना नहीं रहा । मन्दिरमे 


काशीसे श्रीविश्वनाथजी पघारे हैं, श्रीनाथजी 
खेल्ली है इत्यादि। संब दर्शनार्थी दोक ह oa 
` प्रणाम करने लगे। थोड़ी देरके पश्चात्‌ जब कुछ शान्ति हुई तो 
श्रीजी पुनः उदयपुर जानेके लिये मोटरकी ओर बड़े ते में 
गोस्वामी गोबधनलालजीकी ओरसे एक व्यक्ति दाना ओर 
निवेदन किया कि, गोस्वामीजी प्रार्थना करते है कि, आज : 
ठहर नाय; कल प्रातः उदयपुर पधारें। श्रीजीने उनकी पाचा 
स्वीकार कर ली, रात वहीं रहे। प्रातःकाल गोस्वामीजी ओजीसे 
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मिले उन्होंने बताया कि, रातको श्रीनाथजीने उनको स्वप्रमें 
आदेश दिया है कि, “जिनका मेंने इतना सम्मान किया है, जिनके 
साथ मैंने होली खेली है, वे जेसा कहते हैं, बैसा कर दो, नहीं तो शुभ 
नहीं होगा | अतः जमीन में बिना किसी लगानके श्रीमहामरडलको 
आपण करता हूँ ओर एक हजार एक रुपया भी सेंट करता हूँ ।” इस 
प्रकार गोस्त्रामीने वह जमीन महामणयडलको दे दी । श्रीनाथजी- 
की यह जमीन अबमी श्रीमहामणडलके अधिकारमें है। इसी 

भाँति एक अदूमुत घटना टीकमगढ़ राज्य जो अब मध्य-प्रदेशमें | 
है, घटी थी। श्रीजीका योगदर्शन-भाष्य टीकमगढ़के तत्कालीन 
नरेश सवाई महाराजा प्रतापसिंहने, पढ़ा तो उन्होंने si- 
महामरडल प्रधांनकार्यालयको पत्र लिखकर यह जिज्ञासा की 
कि, इस भाष्यके प्रणेता कोन महात्मा. हैं? इसके उत्तरमें 
श्रीमहामयडलसे श्रीजीका परिचय पानेपर महाराजा प्रताप- 

सिंहने श्रीजीसे अपने राज्यमें पदापंण करनेकेलिये ase 
प्राथना की। श्रीजीमहाराज टीकमगढ़ नरेशकी प्रार्थना 
स्वीकार कर टीकमगढ़ राज्यमें पधारे। साथमें sists शिष्य 
स्वामी दथानन्दजी महाराज, स्वामी विवेकानन्दजी महाराज तथा 
निजि सचिव बाबू कालीप्रसन्न चटर्जीआदि थे । नरेशने श्रीजीको 
भक्त-मणडली-सहित एक TH भवनमें ठहराया एवं आतिथ्य- 
सत्कारकी सुन्दर व्यवस्था की। नरेश प्रतिदिन सन्ध्या समय 
श्रीजीकी सेवामें आते थे, ओर दो तीन घण्टेतक बढी श्रद्धाके साथ 
धर्म-चर्चा करते थे, श्रीजी कुछ महीने वहाँ विराजते रहदै और प्रति- 
दिन यही क्रम नियमसे चलता रहा | श्रोजीमहाराज ऊपरके खणड में 
विराजते थे । शिष्यगण नी चेके खयडमें wed थे । उसके नीचे भत्य- 
गण थे | एक दिनकी यह घटना है कि, रात्रिका भोजन हो चुका था 
ओर सभी लोगोंको निद्रादेवीने अभिभूतकर लिया था । श्रीजीमहा- 
राजभी निद्रित हो गये थे । अद्ध॑रात्रिका समय था, श्रीजीके कच्तका | 
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द्वार जो बन्द था) स्वतः खुल गया, अकस्मात्‌ वे चौक उठे ओर. 
देखा कि, द्वारके पास एक महिला खड़ी है | उस महिलाने श्रीजीको 
हाथ जोड़कर प्रणाम किया ओर कहा कि, “महाराज ! में आपकी 
सेवामें एक अभियोग लेकर आयी हुँ । श्रीजीने पूछा क्यों माता ! 
तेरा क्या काम है ? श्रीजीके इस प्रकार पुछनेपर उस महिलाने कहा 
कि, सवाई महाराजाके पास मेरा चार लाख रुपया अयोध्यामें मन्दिर 

` बनानेकेलिये मैने रखा था, परन्तु सवाई महाराजा मन्दिर नहीं 
बनवाते हैं, इससे में बढी दुःखी हुँ। मुझे किसी प्रकार शान्ति 
नहीं मिल रही है। आप कृपा करके सवाई महाराजासे कहें कि, 
वे हमारा मन्दिर शीघ्र बनवा दें?” इतना कहकर वह महिला चुप 
हो गयी | श्रीजी महाराजने उत्तरमें उस महिलाको आश्वासन देकर 
कहा कि, अच्छा माता जा, तेरा काम हो जायेगा । इतना सुनते ही 
ag महिला श्रीजीको प्रणाम कर वहाँसे अदृश्य हो गयी | जब वह 
अदृश्य हो गयी, तब श्रीजी बाहर आकर देखने लगे कि, वह महिला 
mere आयी थी ओर कहाँ गयी। उन्होंने अपने शिष्योंको 
देखा तो सब लोग गाढ़ निद्राम अचेत पड़े थे और सब द्वार बन्द 
थे, तब उनके आश्चयेकी सीमा न रह्दी। पुनः उनको निद्राभी 
नहीं आयी । श्रीजीको यह विदित था कि, महारानीका स्वर्गवास 
हो चुका दै, अतः उनको यह निश्चय करते देर नहीं लगी कि, यह 
. स्वर्गीया महारानी टीकमगढ्का आत्मा ही स्थूल शरीर धारण 
करके अपना कष्ट सुनाने इसलिये आयी थी कि, श्रीजीके कहनेसे 
उसका काय हो जायेगा। अतः प्रात:काल होते ही श्रीजीने महा- 
राजा प्रतापसिंहको बुलवाया। महाराजा प्रतिदिन सन्ध्या समय 
तो आते ही थे, अतः उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि, आज क्या 
कारण दै कि, स्वामीजी महाराजने प्रातः ही बुलाया इस geni 
वे तत्काल श्रीजीकी सेवामें उपस्थित हुए | श्रीजीने राज्िमें देखी हुई 
ha जैसा आकार रंग तथा वद्माभूषण था, उसका बर्णन 
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करके महाराजासे पूछा कि, क्या आपकी स्वर्गीया महारानीका ऐसा 
ही आकार तथा वेष-भूषा थी । महाराजाने कहा हाँ” । पुनः 
श्रीजीने उनसे पूछा कि, क्या महारानीका चार लाख रुपया आपके 
पास अयोध्यामें मन्दिर बनवानेकेलिये रखा है ? महाराजाने इस 
परभी स्वीकारोक्ति सूचक उत्तर दिया। श्रीजीकी ये बातें सुनकर 

सवाई महाराजा प्रतापसिंह स्तब्धसे रह गये, उनके आश्चयेकी 
सीमा नहीं रही कि, श्रीजीको ये सब बातें क्यांकर विदित हो गयीं | 

aal श्रीजीने रात्रिकी घटना उनको ज्योँ-की-त्यों सब सुना दी, 

आर महाराजाको आदेश दिया कि, अब बिना विलम्ब महारानी- 
की इच्छाके अनुसार अयोध्यांमें मन्दिरका निर्माण करा दिया 
जाय, जिससे स्वर्गीया महारानीका सन्ताप दूर हो जाय। महा- 
राजाने श्रीजीकी आज्ञाके अनुसार अयोध्यामें मन्दिरके निर्माण- 
का कार्य तत्काल प्रारम्भ करा दिया । वही अयोघ्याका कनक- 

भवन है, जो स्वर्गीया महारानी टीकमगढुके दानसे उपयुक्त घटनाके 

पश्चात्‌ सवाई महाराजा प्रवापसिंहने बनवाया था। महारानीका 

संकल्प मन्दिर बनवानेका था ओर उन्होंने मन्दिर-निर्माणकेलिये 
अपने पतिदेवके पास चार लाख रुपये रखे थे, ३सी बीच महा- 

रानीका स्वर्गवास हो गया था ओर वर्षोतक मन्दिर बनवानेका 

कार्य सम्पन्न नहीं हुआ था, इससे स्वर्गीया महारानीका आत्मा 

उद्विग्न हो उठा और तीब्र इच्छासे वह स्थूलशरीर धारण करके 

श्रीजीके सामने उपस्थित हो गयी तथा श्रीजीकेद्वारा अपना काये 

सम्पन्न करवा लिया । ae 


श्रीजी महाराजका दिव्य जीवन इस प्रकार अनेक अलोकिक 
घटनाओं तथा असाधारण ऋृतियोंसे ga था, जो उनके 
लोकोत्तर महापुरुष दोनेके उज्ज्वल प्रमाण है। ऐसे लोकोत्तर 
अवतारी महापुरुषके जीवन-ब्रृतका अध्ययन, अध्यापन तथा SNJ- 
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शीलन करनेसे मानव जातिको चिरकालतक कल्याण मागेकी 
ओर अग्रसर होनेकी प्रेरणा मिलती रहेगी तथा उसका अनन्त 
कल्याण होगा | अतः प्रत्येक गृहस्थको अपने पास इस पुस्तककी 
एकप्रति अवश्य रखनी चाहिये, इससे अपना कल्याण तथा भावी 
सन्तानके चरित्र-निर्माणमें सहायता होगी। आज जगद्गुरु भारत- 
का Stat नेतिक पतन हो रहा है, वह सभी देश हितेषी व्यक्तिके 
लिये अत्यन्त दुःख ओर चिन्ताका विषय है। ऐसे समयमें ऐसे 
इ sl पठन-पाठन एवं स्वाध्याय इस 
नका रोकने तथा ऊपर उठने-उठानेक सुग 
To i aas 1 सरल सु i साधन होगा 


श्रीगुरुदेव-श्रीपादपद्या श्रिता 


विद्या 
जन्माष्टमी सम्बत्‌ २०१६ a 
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भगवत्‌ पूज्यपाद महर्षि श्रीस्वामी 
ज्ञानानन्दजी महाराज 
का 
संक्षिप्त जीवन sa 
अवतारी पुरुष 


cc CW) š = ~ अ ; 
'सिवतन्त्रः स्वतन्नः क, कव चाल्पविषया मति; | 
Ag ढु स्तर भोहाडुडपेनास्मि सागरम |] 


अवाहमुल्काकर: क्वायं सूर्यस्तेजोनिधिः किळ। 
तथापि भक्तिमान्कः किं न कुयात्स्वहिताप्तये |i 


“कहाँ पुणयचरित पूज्यपाद ब्रह्मीसूत श्रीस्वामी ज्ञानानन्द्जी 
महाराजकी सर्वतन्त्र स्वतन्त्रता और कहाँ मेरी अति अल्प बुद्धि ! 
जव, उनका stanza लिखनेका में वालचापल्य कर रहा 
६, तब समझना चाहिये कि, एक छोटीसी नोकासे दुस्तर महा- 
सागरको पार करनेका पागलपन कर रहा ŠI कहाँ छाटासी 
दीपकके समान में ओर कहाँ तेजोनिधि सूर्यस्वरूप गुरुदेव ! 
परन्तु उनके चरणांका आश्रित भक्त अपने कल्याण-साधनके लिये 
क्या नहीं करता ? सब कुछ कर डालता है।” इसी तरह में भी 
यहं पवित्र ठु:साहस कर रहा हूँ । | 

पुस्तक पढ़ना. आरम्भ करनेसे. पहले ही स्वाभाविक रूपसे 
यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि, oe aa 
लिखने जा रहे हैं, वे पूज्यपाद श्रीजी महाराज थे कौन और उनका 
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स्वरुप क्या था, इसका समाधान निम्नलिखित श्लोकोसे हो 
सकता है :-- 
बाले बालो Aga विडुधो गायके गायकेश:। 
शूरे शुरो निणर्माचदि चाऽऽश्ञायळीळाशृहं a: || 
सिद्ध सिद्धो सुनिषु च सुनिः सत्सु सन्‌ वृद्धवडः | 
घोढे प्रौढ़ः किमिति aam ताइशो atte ॥ 
मौ R 202 A सो 
ने मोनी गुणिनि गुणवान्‌ पण्डिते पणिडतो «सौ | 
दीने दोनः सुखिनि सुखवान्‌ भोगिनि प्राप्तमोग: ॥ 
`% ` A 
qe सूखी युवतिषु gar वाग्मिछु प्रौढ़वाग्मी | 
धन्यः कोऽप त्रिसुवनजयी योऽवधूतेऽवधूतः N 


अर्थात्‌ बालकके साथ जो बालक, विह्ानोंके साथ विद्ददय़णी, 
गायकके साथ गाययकाचाय, शूरके साथ महान्‌ शूर, वेदवेत्ताओंके 
साथ वेदोंके लीला-निकेतन, els साथ श्रेष्ठ सिद्धपुरुष, मुनि- 
गणके साथ महामुनि, सज्जनोंके साथ सज्जनताके रूप, वृद्धोके 
साथ अनुभवसम्पन्न बृद्ध ओर प्रोढ़ोंके साथ प्रौढ बन जाते हैं. 
अधिक क्या कहा जाय, जो जैसे के साथ तैसे ही बन जाते हैं बे 
ही अवतारी महापुरुष होते हैं। जो मोनावलम्बियोंमें मौन जता 
करनेवाले, गुणिजनमें श्रेष्ठ गुणवान, पणिडतोंमें महापण्डित 
दीर्नोमे दीन, सुखियोमें सुखी, भोगपरायणलोगोंमें -भुक्तमोगी, 
मूखोमें अभूतो प ना पूणयुवक) वक्ताओंमें प्रोढवक्ता और 
अवधूतोंमें परम अवधूत हैं, वे ही त्रिमुवनपर विजयप्राप्त करनेवाले 
अवतारी महात्मा धन्य हैं । श्रीजीका यही बास्तविक स्वरुप और 
संक्षिप्त परिचय है। ऐसे महापुरुष भगवानूके अवतार ही क्या 
भगवत्स्वरूप ही होते हैँ । अतः अवतार-तत्वपर एक दृष्टि डालकर 

R 
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यह भी देख लेना चाहिये कि, ऐसे अवतार कब होते हैं और कब 
उनकी आवश्यकता होती है | 
सवेब्यापक, निराकार परमात्साका किसी स्थूल लोकिक रूप 
धारण कर संसारमें प्रकट होना एक अपूव वस्तु है। इच्छारहित 
' भगवानके अन्तःकरणमें संसारमें प्रकट होकर संसारी जीवोंकी तरह 
' लीला करनेकी इच्छा कैसे हो सकती है ? आयानिसुक्त निराकार 
परमात्मा मायामय स्थूल शरीर केसे धारण कर सकते हैं ? देश- 
काल-वस्तुके द्वारा अपरिच्छिन्न जो परमात्मा सर्वत्र विद्यमान हैं, 
वे कहींसे कहीं आ केसे सकते हैं ? थदि वे कहीं होते आर कहीं 
न होते, तो जहाँ हैं, वहाँसे जहाँ नहीं हैं, वहाँ आ सकते थे | 
किसी एक स्थानसे उनका स्थानान्तरमें जाना कैसे सम्भव हो सकता 
है? किसी कारणसे उनका आना सम्भव सी मान लिया जाय 
तो उन आनन्‍्दमयको इस स्थूल दुःखमय शरीरके चक्रमें उलभ 
पड़नेका प्रयोजन क्या हे ? यदि यह कहा जाय कि, दुष्टोंके दमन 
ओर संसारकी रत्ताके लिये उनको आना पड़ता है तो जब वे सर्व 
शक्तिमान्‌ हैं, तब यह कार्य तो वे इच्छामात्रसे कर सकते थे। 
` इसी प्रकार अलौकिक भावमय अवतारतत्त्वके विषयमें नानाभाँति- 
की शङ्काएँ हो सकती हैं । अतः पहले इन्हीं सन्देहदोका निराकरण 
हमारे पूर्वज महर्षियोंने किस प्रकार किया है, उसपर दृष्टिपात करना 
उचित होगा | 
सब शाब्द-प्रमाणोंमें वेद प्रामाण्य सवंश्रेष्ठ माना गया है। 
ऋग्वेद Ho ६, Bo ४, सू० ४७, Ho १८ ओर यजुर्वेद अ० ३१, 
सं० १६ में भगवानके अवतारोंका उल्लेख हुआ है । वेदसम्मत 
Mel, दशनों, उपनिषदों ओर पुराणोंमें भी इसके प्रचुर प्रमाण 
मिलते हैं। (देखो श्रीमद्भागवत स्कं-१० Bo २, श्रीमद्धगवदूगीता 
Bo ४ शलो०-७-८, केनोपनिषद्‌ , श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ , पञ्चदशी, 
३, 
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प्रश्नोपनिषद्‌, छान्दोग्योपनिषद्‌, तैत्तिरीयब्राह्मण, योगदर्शन, महा- 
भारत, मनुस्मृति, देवीमीमांछाइशेत आदि)। 

इसमें सन्देह नहीं कि, परसात्माकी सत्ता त्रिमु होनेसे वे सर्वत्र 
व्याप्त हैं ओर उनका Bala कहीं आना जाना असस्भव ही नहीं, 
विज्ञान-विरुद्ध भी है; परन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि, वे 
अवतार धारण करते ही नहीं। भगवानके कहींसे कहीं आने-जाने- 
. का नाम अवतार नहीं है; किन्तु सर्वव्यापक परमात्माकी किसी 
विशेष केन्द्रके डारा शक्तिके प्रकट होनेका नाम अवतार है और 
यही सममनेमे STAT करनेवाले लोग भूल किया करते हैं | भग- 
वान्‌की (किसी विशेष-शक्तिकी मायासे सम्बन्धित होकर स्थुलरूपसें 
प्रकट होनेको ही भावराज्यमें अवतरण कहते हैं। भगवानकी 
शक्तिका प्राकट्य ही अवतार है। इसका विज्ञान इस प्रकार समझा 
जा सकता है कि, परमात्माके सवंव्यापक होनेसे उनकी शक्ति भी 
सर्वेव्यापिनी है। उन्डीमै स्थित जड़-चेतनात्मक समस्त संसारमें 
जो शक्ति विकासको प्राप्त होती हुई देख पड़ती है, वह उन्हींकी 
शक्ति है। जब शक्तिकी आधारभूता महाशक्ति श्रीजगदस्बा ही 
उनकी शक्तिस्वरूपिणी हैं, तब संसारकी विकाशशील सब शक्तियाँ ' 
उन्हींकी शक्तियाँ हैं, इसमें सन्देह ही क्या है ? पञ्चदशीकार महर्षि 
विद्यारणय लिखते हैं:--“अद्वितीय ब्रद्ममें शक्ति पूणे हे । उसका 
हृश्यके आश्रयसे जब उल्लास होता है, तभी दृश्य जगतमें उसका 
व्रिकास होता है, उसी शक्तिको कला कहते हैं। भगवान्‌ सोलह 
कलाओंसे पूण हैं, यह वेदोंसे, भी सिद्ध है। जीव अपनी योनिसें 
जितना जितना उन्नत होता जाता है, उतनी उतनी जीवके आश्रयसे 
उनकी कलाएँ विकाशको प्राप्त होने लगती हैं। उनकी सोलह 
कलाओंमेंसे एक कलाका विकाश अन्नमयकोशयुक्त उद्भिज्ज जीवों- 
में हुआ है। यही प्रथम सृष्टि दै। स्मेदजमें दो, अणडजमें तीन 
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आर जरायुज पशुयोनियोंमें चार कलाओंका विकाश होता है। 
तदनन्तर विकासवादके अनुसार जीव जब मनुष्ययोनिमें आता है, 
तब साधारण मनुष्यसे लेकर विभूतियुक्त मनुष्यतक पाँच कलाओं- 
से आठ कलाओंतक भगवच्छक्तिका विकाश होता है। ऐसे लोग 
विभूति कहाते हैं ओर लौकिक कोटिमें ही गिने जाते हैं; परन्तु 
जिनमें नौसे सोलह कलाओंतकका विकास देख पड़े, वे अवतार 
कहाते हैं। वे अलोकिक शक्तिके आधार होनेसे असाधारण कोटि- 
में आजाते हैं। प्रकृतिराज्यमें जबतक अवतार प्रकट होनेकी 
आवश्यकता नहीं होती, तबतक उनकी विभूतियोंके द्वारा सामयिक 
रूपसे TAT रक्षा हुआ करती है, उनसे धर्म-जगतमें स्थायी कल्याण 
नहीं होता । यही नहीं, देशकाल पात्रोंके बदल जानेसे विभूतियोंके 
धर्मकायेका खण्डन भी हो जाता,हे ओर किसी नयी विभूतिद्वारा 
नवीन देशकालानुसार नवीन रूपसे धर्मकी रच्ता होती है। भारतद्वीप 
ओर संसारमें भगवान्‌ गौतमबुद्ध, शंकराचाय आदि जितने धर्माचार्य 
हुए, वे भगवंद्धिभूति कोटिमें ही गिने जा सकते हैं । ये ही अंशावतार 
या कलावतार हैं, श्रीमगवानकी ८ से १५ कलाओंतकका जिनमें 
विकास हुआ था, वे वामन, परशुराम, राम आदि माने गये हैं और 

श्रीकृष्ण पूरण अवतार थे, जिनमें सोलहों कलाएँ विकसित हुई थीं | 

दृष्टान्तरूपसे कहा जा सकता है कि, जिस समय भारतद्वीपमें 

यवनसाम्राज्यके विस्तृत होनेसे सनातनधर्मकी बहुत हानि हो 

रही थी, उस समय नानकदेव, गुरुगोविन्दसिंह, गोस्वामी तुलसी- 
दास, समर्थ रामदास, चैतन्यदेव, सूरदास, कबीरदास, हरिदास 
आदि विभूतियोंका उदय होनेसे भारतके सब प्रान्तोंमें धर्सकी 
विशेष रक्षा हुई थी। इसी प्रकार रामानुजाचार्य, वह्भाचोर्य, 
निस्बार्काचाय, माघ्वाचाय आदि साम्प्रदायिक आचायौने अपने 
समयमें धर्मकी विशेष ta की थी। अग्रेजी-शासनमें भी ईसाई 
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घमेके प्रलोभनसे आयेजातिकी र्ताफे लिये कई विभूतियोंने जन्म 
ग्रहण किया था। उनमेंसे राजा राप़्मोहनराय, केशवचन्द्र सेन, 
महात्मा दयानन्द सरस्वती आदि अग्रगण्य थे। राजा साहबने 
त्राह्मममाज आर महात्माजीने आर्यसमाजकी स्थापना कर 
उसके द्वारा ईसाइयतके प्रभावका दमनकर हिन्दुजातिका परम 
कल्याण साधन किया था। परन्तु समय पाकर इन पन्थोंकी 
आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि उनका सनातनघर्मके अनेक 
मौलिक ate tare विरोध था। द्वापके अन्त ओर कलिके 
ce Elana Ea हो गयी थी कि, भगवानको 
LE पूर qÑ 
a पूण पूर्णावतार श्रीकृष्णके रू अवतरित 
एक साम्राज्यकी सुरत्ता ओर सुव्यवस्थाकेलिये जिस 
अनेक अघुशासन-बिभाग होते हैं, उसी प्रकार oe 
तीन अनुशासन-विभाग Mat बताये गये हैं, वे ही Sa 
अधिदेव sik आधिभूत कहाते हैं। इन तीनोंका सञ्चालन ऋषि, 
देवता ओर पितृगण करते हैं ओर तीनों प्रकारान्तरसे देवता ही 
हूँ। ज्ञानराज्य-( अध्यात्म ) के सञ्चालक RA कर्मराज्य 
(अधिदेव ) के देवंतागण ओर स्थूलरा -(अधिमूत) के पितृगण 
el जो कारणमें होता दै, वह कार्थमें भी संक्रमित होता है 
सचिदानन्दमय बहा सब कारणोंके कारण होनेसे उनमें जो जि 
है, वह अध्यात्म दै, आनन्दभाउ अधिदेव है ओर सद्भाव अघि 
भूत on Se है। ब्रह्म, ईश्वर ओर विराट sf os 
उक्त तीन भार्नसे ही सम्बन्ध युक्त हैं । स्थूल प्रप विराट रुपमें 
सद्भाव, ईर्वरपदमें आनन्दमा: = पातीत 
Raat व्यापकता है। अनेक कोटि बरझाएडनायक श्रीजग 
des अपनी ही सत्तासे प्रत्येक त्रह्माण्डकी सुरत्ताकेलिये उक्त 
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तीन कार्य-विभागोके सञ्चालनाथ अपने आंशरूपसे उक्त तीन 
प्रकारको देवी विभूतियाँको उत्पन्न किया करते हैं। भगवानकी 
शक्ति दो प्रकारकी होती दै-सास्विकी ओर ताभसी। इन्हींमें 
क्रमशः देवताओं ओर असुरोंका अधिष्ठान रहता है। इन दोनोंमें 
सदा ही संग्राम हुआ करता है। असुरगण कर्मके विपययके द्वारा 
अपनी शक्तिको बढ़ा कर देवताओंके अधिकारोंको छीन लेते हैं 
ओर देवता भगवत्क्रपा प्राप्त कर फिर असुरोंको जीतकर अपने 
अधिकारोंको प्राप्त कर लेते हैं। देवताओं ओर असुरोंके अधि- 
कारोंकी समता होनेपर ही त्रह्माण्डमे धर्मकी यथाथ रूपसे स्थिति 
रहती है ओर ऐसी समता बनाये रखनेकेलिये ही भगवानके 
- अवतार हुआ करते हैं | 


अवतारका प्रयोजन कब होता हे ? 


श्रीजीके आविर्भावके दिनोंमें देशकी केसी स्थिति थी, इसका 
संक्षिप्त दिग्दशेन ब्रह्माकी सभामें देवर्षिं नारदके द्वारा की गयी 
कलियुगकी भावी परिस्थितिके वर्णनसे हो सकता है। ब्रहझमाजीसे | 
देवर्षि नारद निवेदन करते हें--“हे प्रभो! जव घोर कलियुग 
' आवेगा, तब प्रथ्वीके सब लोग पुण्यहीन, दुराचारोंमें निरत ओर 
सत्य वचनसे पराङ्मुख दो जायंगे। सत्य, सदाचार ओर पुण्यका 
कहीं ठिकाना नहीं रहेगा । दूसरोंकी निन्दा करनेमें ओर दूसरोंके 
धनकी अभिलावामें इवे रहेंगे। उनके मन दूसरोंकी feat 
आसक्त रहेंगे ओर दूसरोंकी हिंसा करनेमें निपुण होंगे । पशुके 
' समान बुद्धिवाले.वे ae ईश्वर ओर परलोकमें विश्वास नहीं करेंगे 
ओर देहको ही आत्मा मानेंगे। साता-पितासे घृणा ओर द्वेष 
करेंगे तथा जीको ही देवता मानकर कामके गुलाम बन जायंगे, . 
विषयासक्त हो जायंगे। ब्राह्मणणण लोभरूपी महसे म्रसे जाय॑गे 
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ओर वेदका विक्रय कर जीविका-निर्वाह करेंगे। धन कमानेके लिये 
ही विद्याभ्यास करेंगे ओर अभिमानसे मोहित रहेंगे। अपनी 
जातिके कर्माको त्याग देंगे और प्रायः लोगोंको ठगा करेंगे | क्षत्रिय 
अपने धर्मपर तिलांजलि दे देंगे, उनमें शोय, ईश्वर्भाव (राज- 
शासनकी योग्यता) धेये, दान, यज्ञ, युद्धमें पीठ नहीं दिखाना आदि 
गुण न रहेंगे ओर वैश्य भी अपने धर्मको छोड़कर, कृषि, गोरच्य 

वाणिज्य आदियें सन न लगाकर निन्दनीय काम करने लगेंगे। 
TRX बहुतेरे mais आचरण करते हुए दिखाई देंगे । अर्थात्‌ 
वराश्रिम सदाचारका नामतक नहीं रहेगा । अधिकांश खियाँ भ्रष्ट 
हो जायंगी, पतिकी बात-बातमे अवज्ञा करेंगी, निभंय ओर 
स्वच्छन्द हो जायंगी, उनमें पातित्रत्यका भाव ही नहीं रहेगा | 
सास-ससुरसे वे द्रोह करेंगी, इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं है। 
उस समय इस प्रकार जिनकी बुद्धि मारी गयी हो, उनका परलोक 
कैसे बनेगा ? यही मुझे चिन्ता हो रही है। हे नाथ! इसका कोई 
सुलभ उपाय बताइये”। श्रीमदध्यात्मरामायण (अ० १५ श्लो० ) के 
इस कलिवणनकी तरह गोस्वामी तुलसीदासजीने भी बडा ही 

ओर यथार्थ वर्णन किया है | वह इस प्रकार है; | SF 
खो कॉलकार कठिन उरगारी | पाप-परायन सब नर. नारी | 


कालिमळ ग्रसे धर्म सब, लुत भये सदग्रन्थ | 

द्स्मिन निज मति कहिप कार प्रकर किये बहु पन्थ ॥ 

भये लोग सब मोहबस, लोभ ग्रसे सुभ करम 

खुच हरिवाहन ज्ञा्नानधि, aes कछुक कलि-घर्म र 
बरन धरम नहिआश्रम चारी। श्रुति-विरोध-रत सब नरनारी 
द्जभ्ात-बंचकभूपप्रजासन। कोड नहि माननिगम-अनुसासन 
PAIN कहे जोइ भावा | पण्डित सोइ जो गाल बजावा i 
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मिथ्यारस्भ दृस्भरत जोई। ता कहुँ संत कहाह सब कोई ॥ 
सोइ सयान जो परधनहारी | जो कर दृम्भ सो घड़ आचारी।॥ 
जो बहु कूठ मसखरी जाना | कलियुग सोइ Gada वखाना ॥ 
निराचारजो श्रुति-पथत्यागी । कलियुग सोइ ज्ञानी बैरागी।॥ 
जाके नख अरु जटा बिसाला | सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला ॥ 

असुभ वेष भूषण धरं, भक्ष्याभक्ष्य जे खाहि। 

तेइ योगी ते सिद्ध नर, पूजित कलियुग माहि ॥ 

जे अपकारी चार, तिन्हकर गौरव मान्यता । 

मन-क्रम बचन SAL, तेइ वक्ता कलिकाल AÑ ॥ 
नारि-बिवस नर सकल गोसाई | नाचहि नट-मकटकी नाई'॥ 
ax द्विजन्ह उपदेसहि ज्ञाना। मोळ जनेऊ लेहि Herat ll 
सब नर काम-लोभरत क्रोधी | देव-विप्र श्रुति-सन्त-विरोधी ॥ 
गुणमंद्रि संदर पति त्यागी । भजहि नारि परपुरुष अभागी ॥ 
सौभागिनी विभूषण हीना | विधवनके श्ट'गार नवीना ॥ 
गुरु-सिष अन्ध-बधिर कर लेखा | एक न सुनइ एक नहि देखा ॥ 
हरहि सिष्य-धन सोक न इरहाँ | सो गुरु घोर नरकमहँ परहां 1 
मातु पिता बालकन बुलावहि | उद्र भरे सो धर्म सिखावहि॥ 

ब्रह्मज्ञान Ag नारि नर, कहें न दूसरि बात | 

कौड़ी-लागी लोभ बस, करहि विप्र-गुरु-घात ॥ 

बाद्हि सूद द्विजनसन, हम तुम ते कछु घाटि । 

जानइ ब्रह्म सो विप्रवर, आँखि दिखावहि डाटि || 
परतिय-लम्पट कपर-सयाने | मोह-द्रोह-ममता - ळपराने | 
तेइ अभेद्वादी ज्ञानी acl देखा में चरित्र कलियुगकर ॥ 
आपुगयेअरुआनहि घालहिं | जो कोड सत मारग प्रातपारूहि || 
कढप-कढप भरिइक-इकनरका | परहिजेदूषहि श्रुति करि तरका।; 
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जे बरनाधम्न तेछि कुस्हारा | स्वपच-किरात-कोल-कलवारा ॥ 
नारि सुई गृहसम्पति नासी | मूड सुडाइ भये संन्यासी || 
ते विप्रन सन पाँव पुजावहि | उभय लोक निज हाथ नसावहिं॥ 
विप्र निरक्षर लोलुप कामी | निराचार सठ दषली-स्वामी ॥ 
सुद्र करहि जपतप-बत नाना। बेठि वरासन कहदि पुराना ॥ 
सवनर कटिपतकरहिंअचारा | जाइ ने बरनि अनीति अपारा] } 
भये बरनसंकर कलि; भिन्न सेतु सब लोग। 
करि पाप दुख पावहीं, भय-रुज सोक-वियोग ॥ 
anama हरिभक्ति पथ; संयुत विरति-चिवेक । | 
तेहि न चलहि नर मोहबस, कल्पहि पन्थ अनेक ॥ 
बहु दामसँबारहिधाम यती | विषयाहरि-लीन्दिन रहि बिरती॥ 
तपसी धनवन्त दरिद्र get । कलि-कौतुक तात न जात कही ॥ 
goala निकारहि नारिखती | ग्रह आनहि चेरिनिवेरि गती || 
सुत भानहि मातु-पिता तब छौं | अबलानन दीख नही जब छौं ॥ 
aguR पियारि लगी जब तें । रिपुरूप कुटुम्व भये तब ते ॥ 
चुप पाप-परायण धर्म नहीं। कर दरड-विडंब प्रजा नितहीँ | 
धनवन्त कुळीन मळीन अपी | द्विज चिन्ह जनेउ उघार तपी॥ 
नहि मान पुराननवेदाह जो | हरि-सेवक-सन्त सही कलि सो॥ 
HATS उदार डुनी न खुनी | गुणदूषक बात न कोपि शुनी || 
कलि वारहि बार gate परै। विनु अन्न दुखी सब लोग ae II 
खुच uta कलि कपट हट; दम्भ-द्वेष-पाघरड | 
मान-मोह कामादि मद्‌; व्यापि रहे amas ॥ 
तामस धर्मेहि करहिं नर; जप तप-बत-मख-दान | 
देव न arate धरनिपर; बये न जामहि धान ॥ 
अवरा कच भूषण भूरि छुधा | धनहीन दुखी ममता बहुधा ॥ 
20 
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gu चाहहि सू ढ़ न धरमेरता । मति थोरि कठोरि न कोमलता॥ 
नर पीड़ित रोग न भोग कहीं | अभिमान विरोध अकारन ही ॥ 
SY जीवन संवत पश्चद्सा | कलपान्त न नास गुमान असा ॥ 
कलिकाळविहाल किये Aga | नहिमानतकोउ अचबुजा तज्ुजा ॥ 
नहिं तोष विचारन सोतळता | सबजाति-कुजातिभये मँगता ॥ 
' इरषा-परुषाक्षर लोलुपता | भरि पूरि रही समता विगता || 
सव लोग वियोग विसोक इए | वरनाश्रम-घमे-अचार गए || 
दूम-दान-द्या नहि जानपनी | जडता परवंचक तात घनी ॥ 
तजुपोषक नारि-नरा सगरे। परनिन्द्क जे जगमा बगरे॥ 

gg व्यालारि कराळ कलि; मल अवगुण आगार | 

गुनड बहुत कलिकाल कर, fag प्रयास निस्तार । 


पूज्यपाद श्रीजीके आविर्भावके समय भगवान्‌ व्यासढेव ओर 
गोस्त्रामीजीके उक्त वर्णनोंके अनुसार भारतीय समाजकी ऐसी ही 
अवस्था हो रही थी ओर इसको बदल देना मानवी शक्तिके वाहरकी 
बात हो गयी थी। ऐसे ही समथमें भगवानके विशेष अवतारकी 
आवश्यकता हुआ करती दै । श्रीभगवानूने गीतामें स्वयं प्रतिज्ञा 
की है: -- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभेवति भारत। 
अस्युत्थानमधमेस्य तदात्मानं WATT || 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌। 
धर्मखंस्थापनाथाय सम्भवामि युगे युगे॥ 


अर्थातू-हे अर्जून ! जब जव धमकी ग्लानि होकर अधमका 

प्रभाव बढ़ जाता है, तव तब भें अपनेको प्रकट करता हूँ। सावु- 

सज्जनोंकी रक्षा, दुजनोंके विनाश ओर धमकी पुनः प्रतिष्ठा करनेके 
११ 
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लिये मैं युग-युगमें उत्पन्न होता हूँ |” भगवानकी इ ज्ञाके 
अनुसार श्रीजीका आविर्भाव दा था। ह ie 
ब्रह्मागड प्रकृतिमें देवीसम्पत्तिकी सुरक्षा और देवजगतूके परि- 
'चालनका भार देवताओंपर रहता है। अतः आउुरी-शक्तिके 
अत्याचारसे यदि किसी समय देवीसम्पत्तिका हास होता हो ओर 
दुवक्रियाके परिचालनमें बाधा उपस्थित होती हो, तो नित्य देव- 
ae अवतार धारणकर आसुरी शक्तियोंको ः दबाकर देवी- 
oy R TE करना पड़ता है। असुर भी एक श्रेणीके 
ना र उनके भी अवतार हुआ करते हैं। यदि असुरोंकी 
real न हो, तो देवता भी अपन मर्यादासे भ्रष्ट हो जायेंगे | 


अवतारतत्त्व 
SU अह्मका सम्बन्ध वहीं है, जहाँ 
Fe ; सृष्टि है । अनन्त 
ae समान रूपसे परिव्याप्त सगुण ब्रह्म ईश्वर हैं। वे ही a 
ee as Rs विष्णु और शिवरूपसे प्रत्येक 
) स्थिति, प्रलयका कार्य 
रहते हैं । जगदीश्वर सगुण ब्रह्म कारणरूप हैं; ey ae 
समच ब्रह्मा, विष्णु अथवा शिवके रूपमें परिणत हो जाते हैं | वे ; 
सगुण ब्रह्म अपने अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत बा 
सार क्रषि, देवता ओर .पितरोंके रूपमें कार्य किया करते | जि 
a pe SATEN उस ब्रह्मारडके रझा, Rey और महेश 
तूस्दरूप प्रकट करते हैं i 
z T करते हैं, उसी प्रकार नित्य कृषि, नित्य 
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देवता ओर नित्य पितर भी उनका स्वरूप प्रकट करते हैं। ये सब 
शक्तियाँ परस्परसे सम्बन्ध युक्त हैं। पूर्णावतारमें ब्रह्मा, विष्णु ओर 
महेशकी त्रिविध शक्तियाँ ओर ah, देवता तथा पितरोंकी त्रिविध 
शक्तियाँ यथावश्यक पूर्णरूपसे विद्यमान रहती हैं। 

श्रीभगवानके अवतार पाँच प्रकारके होते हैं :--१-अंशाअतार 
या कलावतार, २--पूर्णावतार, ३--विशेषावतार था आत्रेशाततार, 
४--अविशेषावतार ओर ५--नित्यात्रतार । यह पहले कहा जा 
चुका है कि, श्रीभगवाचूकी एक कलाले आठ कलाओं तकका जिन 
महापुरुषोंमें विकास होता दै, वे विभूति कहाते हैं। जिनमें आठ 
कलाओंसे पन्द्रह कलाओंतकका विकास देख पड़े, वे अंशावतार 
या कलावतार हैं, और जिनमें सोलहो कलाएँ विकसित हुई हों, वे ही 
पूर्णावतार साने जा सकते हैं । तीसरी श्रेणीके विशेषावतार या 
आवेशाबतार किसी विशेष निमित्तसे हुआ करते हैं। वे ही पुरुष 
वप्रावेशावतार कहाते हैं, जिनमें कभी-कभी भगवच्छक्तिका STA 
हो जाता है । अन्य समयमें वे साधारण मनुष्यांकी ही तरह रहते 
हें । सनकादि मुनि, नारद, एथु, चैतन्यदेन आदि इसके उदाहरण 
हैं। इनमें आत्रश्यकताबुसार भगवच्छक्तिका आवेश होकर इनके 
द्वारा अनेक अलौकिक जगत्कल्याणकारी काय हुए थे। श्रीभग- 
वानका अविशेषावतार श्रीसदगुरुमें दीक्षा देते समय प्रकट होता 
हे । भगवान्‌ निराकार होनेसे मनुष्य उनसे साच्तात्‌ रूपसे सम्बन्ध 
स्थापन नहीं कर सकता। अतः जिस मलुष्यरूपी केन्द्रके द्वारा 
श्रीभगवान्‌ अपनी ज्ञानशक्तिको प्रकटकर शिष्यको अपनी झर 
sree करते हैं, वही केन्द्र लौकिक जगतमें गुरुपद वाच्य है। 
दीक्षाके समय vad भगवद्भाव विकसित हो जाता है; इसीसे श्री 
सदगुरुको भगवत्स्वरूप माना गया है। यही उनका अविशेषावतार 
है ओर इसीके द्वारा अधमेका नाश ओर धमेकी रक्ता om a 
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हे । इनके अतिरिक्त श्रीभगवानका पाँचवाँ नित्यावतार साधकके 
अन्तः करणे हुआ करता है। सवव्यापक, सर्वशक्तिमाच्‌, ज्ञानमय 
आनन्दमय परमात्मा संसारमें सत्र विराजमान हैं। प्रत्येक जीवक 
हृदयासनमें उनका स्थान है । वहींसे वे सदा जीवको पापकर्ससे 
रोकते ओर पुण्यकी ओर प्रेरित करते हैं। पाप करनेपर अनु- 
तापकी असमे उप्तके पाप-संस्कारोंको दग्ध कर देते और अधो- 
गतिसे सावधान कर देते हैं | अन्त: करणें इस प्रकार नित्यावतारके 
प्रकट होनेसे जीवको पापसे सदा संकोच हुआ करता है | घट-घटमें 
विराजमान परमास्माके नित्यावतार द्वारा समष्टिरुपसे समस्त जगतूसें 
: डी ee होती है और समष्टि प्रकृतिकी ऊद्धंगति बनी रहती 
oe | 3 उ पाँच प्रकारके झावतारोंका 
श्रीभगवानके अवतारोंके अनुसार नित्य षि ओर नित्य 
देवताओंके भी अवतार हुआ करते हैं। जिस प्रकार कर्मके सव्वा 
लनका भार देवताओंपर ओर आधिसौतिक सृष्टिकी रच्ताका ; 
पितरोंपर है, उसी प्रकार ज्ञान जगतके संरक्षणका भार नित्य ऋषियों. 
पर रक्खा गया है | ब्रह्मागड प्रकृतिमें बैदिक तथा वेदानुकूल ज्ञानका 
विस्तार करना ऋषियोंका कार्य है। जब कभी आरसुरी-शक्तिके 
प्रभावसे किसी देश-कालमें आवश्यकीय ज्ञानपर आवरण पड़ 
तब उस आवरण को हटाकर यथार्थ ज्ञानज्योतिको पुनः ज =k 
लिये नित्य क्रषियोंके अवतार 'हुआ करते हैं। वेस a 
श्रीभगवानके अवतारोंकी हीं तरह अंशकला, पूणा aR 
हे पव, पूणकला, आवेश 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


संक्षिप्त जीवनद्वत्त 


20७2७७४२५७९०३९००५-२२९७ PPP DP IL IOI DANN IRIN PRL ILLIA LIAS ADAP Dt a 


पितरोंके अवतार नहीं होते । जब पितरोंको अपना कोई विशेष 
काये सुसम्पन्न करना होता है, तब माता-पिताके शरीरोंमें आविभूत 
होकर उन्हींके द्वारा अपना कार्य बना लेते हैं । 
giis सात विभाग हैं :-महर्वि, watt, देवर्षिं 

ब्रह्मर्षि, श्रुतर्षि, राजर्षि और काण्डर्षि। व्यासादि महर्षि 
हैं, मेलादि vente हैं, कणवादि देवर्षि हैं, वशिष्टादि aN हैं, 
सुश्रतादि श्र॒त्षि हें, ऋतुपर्णादि asi हैं ओर जैमिनि आदि 
कारडबि हैं । कल्प ओर अन्वन्तरोके भेदसे सप्तर्षि भी प॒थक-प॒थक 
होते हैं। तदनुसार वतमान वैवस्वत मन्वतरके कश्यप, अत्रि, 
भरद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, गौतम ओर वशिष्ठ ये सात ऋषि 
हैं, जो नित्य क्षृषियोमें परिगणित होते हैं। इन नित्य ऋषियोंकी 
ही कपासे sare, पिण्ड, नाद, बिन्दु ओर set पाँचों 
प्रकारकी पुस्तकें आविभू त होकर सुरक्षित रहा करती हैं । 

| ब्रह्मगडके अधीश्वर ब्रह्मा, विष्णु, महेश अथवा श्रीजगदस्बाकी 
प्रेरणासे जो प्रकाशित हों ओर जिनकी स्थिति ऊपरके सबसे ऊँचे 
तीन लोकों (जनलोक, तपोलोक ओर सत्यलोक अर्थात्‌ ब्राह्मस्वग) 
में नित्य रहे, उन ज्ञानमयी पुस्तर्कोका नाम ब्रह्मागड पुस्तक है। 
जो पुस्तकें भूर्लोकके दैवी राज्यके ऋषियोंद्वारा प्रेरित होकर प्रका- 
शित at अथवा आसुरी-शक्तिद्वारा प्रेरित होकर प्रकाशित हों, वे 
पिण्ड नामक पुस्तकोंके अन्तर्गत मानी जायँगी । इन पुस्तकांकी 
सामग्री नीचेके असुरलोक ओर भूलोकसे प्रेरित होती है। तेदोंका 
स्मरण कर ऋृषियोंके अवतार बिन्दुमें संयम करके जो ज्ञानराशि 
प्रकाशित करते हैं, वे बिन्दु-पुस्तक नामसे अभिहित होती हैं | उनको. 
cafe भी कहते हैं। जो Ges आदिकालमें ऋषियोंके 
अन्तःकरणांमें ज्यों-की-त्यों मन्त्ररूपसे सुनायी देती हों, वे नाद- 
मयी पुस्तके हैं, वे ही वेद हैं । वेदोंमें ज्ञानकी quar होनेके कारण 
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सत्त्व, रज, तमोगुण रूपी त्रिगुण और अध्यात्म, अधिदेव, अधि- 
भूत रूपी त्रिभाव समान रूपसे विद्यमान है । अतः वेद स्वतः पूर्ण 
हैं, अभ्रान्त ज्ञानयुक्त हैं ओर नित्य है। इसीसे अङ्गिरा कहते हे 
“'गुराभावमयत्वाडूगवद्वाक्यं वेदः । स्वत: पूणोऽ्रान्तो नित्यश्च” | 
ये चारों अलोकिक पुस्तकें हैं। लोकिक बुद्धिसे प्रकाशित साधारण 
पुस्तकें, जो अन्तरोंमें लिखी जाती हैं, वे अक्षरमयी पुस्तकें कहाती 
हें | पूर्वोक्त चार प्रकारकी पुस्तकें नित्य ओर अन्चरमयी पुस्तकें 
अनित्य मानी गयी हैं। इस प्रकार 'पश्चल्नोता सरस्वती? इस श्रति 
वचनके अनुसार विद्यारुपी ज्ञानसरिताका प्रवाह पाँच धाराओंमें 
होकर प्रवाहित होता है। “पञ्चस्नोता सरस्वती” | 

: इस संसारमें क्रषियोंके कृपाप्राप लेखक भी पाँच श्रेणीके होते 
हैं। ऋषियोंसे साज्ञात्‌ सम्बन्धयुक्त ऋषियोंके ही अवताररूपी 
लेखक प्रथम श्रेणीके होते हैं । ARNS साथ परम्परा सम्बन्धसे 
युक्त FSR नामक योगबुद्धिसम्पन्न लेखक दूसरी श्रेणीके 
समझे जाते ह इन लेखकोंके द्वारा आज्ञानका मौलिक तत्त्व 
नूतन Tne होता है। पहली ओर दूसरी श्रेणीके 
ज्ञानी व्यक्तियोंमें arm भी प्रकट होते हैं। इस संतारे = 
Hagel जो नेमित्तिक क्रषिगण हुए, वे इन्हीं दो श्रे णियोंमें गिने 
जा सकते हैं । निरुक्तमें कहा हवै: . > 


“एवमुद्यावचेरभिमायै! कषीणां मन्त्रदृष्टयो भवन्ति’? | 
उन्नत तथा अवनत अधिकारोंमें ऋषियोंकी मन्त्रदृष्टि 

' परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि, इन दोनों Te ` 

व्यक्ति नेमित्तिक अषि. होते हैं। जब कभी वेदके आविर्भावकी 

ला a à oa दोनों श्रेणियोंके ज्ञानी महात्मा 
a ऋषि प्रकट होते हैं | ऐसे उन्नत अन्यकर्ता जगतमें कभी- 
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कभी प्रकट होते हैँ। तीसरी श्रेणीके लेखक वे कहाते हैं, जो वेद 
ओर कऋषिप्रणीत शाखरोंके रहस्योंको पूर्णतया अथवा आंशिक- 
रूपसे ठीक-ठीक समझकर उनका विस्तार टीका, टिप्पणी, भाष्य, 
व्याख्या आदि द्वारा अथवा अन्य मीमांसाग्रन्थोंद्रारा प्रकट करते 
हों | धर्माचाये अथवा सम्प्रदायाचार्य प्रायः इसी श्रेणीके अन्थकर्ता : 
होते आये हैं। चोथी श्रेणीके लेखक वे सत्पुरुष होते हैं, जो आष- 
ग्रन्थोंसे संग्रह करके अपने देश-कालके उपयोगी म्रन्थोके प्रणयन 
द्वारा जगतमें धर्मज्ञानका प्रचार करते हों | इसी श्रेणीमें वे विद्वान्‌ 
अन्थकर्ता भी माने जाते हैं, जो पूर्वाचायोका पथ अवलम्बन करके 
अपने समयके उपयोगी नाना प्रकारके ज्ञान-विज्ञानके रहस्य-प्रति- 
पादक नवीन ्रन्थोंका प्रणयन करते हों । इनमें प्रतिभाकी अधिक 
आवश्यकता होती है । साधारण लोकिकग्रन्थकर्ता पाचवी श्रेणीके 
लेखक समझे जाते हैं। इन सब प्रकारके लेखक जो कुळ कार्य कर 
सकते हैं या करते हैं, वह सब नित्य ऋृषियोंकी प्रेरणा ओर कृपाका 
ही फल है। अध्यात्मशक्तिक्ो प्रकाशित करना ही ऋषित्वका 
लक्षण होनेसे सभी नित्य ऋषि ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मणशरीर ही 
पूणं आथवा आंशिकरूपसे आध्यात्मिकशकितके धारण ओर 
प्रकट करनेका केन्द्र हो सकता है । नैमित्तिक क्षि त्षत्रियोंमें भी 
उत्पन्न हो सकते हैं। उनमें नित्य ऋषियोंकी आध्यात्मिकताका 
आवश्यकताके अनुसार आवेश हो जाता है, जिससे बे मन्त्रद्शन 
आदिका कार्य सामयिकरूपसे कर लिया करते हैं। अृषिशक्तिका 
अवतार ब्राह्मणशरीरमें ही होता है ओर वह स्वाभाविक भी है | 
श्रीमगवानके या नित्य ऋषियोंके अवतार वहीं प्रकट होते हैं, 
जहाँकी प्रकृति पूणं हो। ऐसी पुणयभूमि एकमात्र भारतभूमि है 
ओर यहीं श्रीभगबाचके ओर ऋषियोंके अवतार हुआ करते हैं। 
ऋषियोंके कृपापात्र उन्नत ज्ञानी पुरुष प्रथ्वीके अन्यखण्डोंमें भी 
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ज्ञानकी जननी पुणयभूमि भारतभूमिमें ही होते हें । देवताओंके 
शक्तिशाली अवतार भी भारतखण्डकी तरह अन्य रूणडोंमें होते 
हैं; क्योंकि श्रीभगवानके ओर ऋषियोंके अवतारकेलिये प्रथ्वीके 
अन्य खणडोमें जेप्ती बाधाएँ हैं, वैसी देवताओंके अवतारोंके लिये 
नहीं हैं | श्रीमगवानके ओर आबियोंके शक्तिशाली अवतारोंके प्रकट 
होनेके लिये भूमिकी शुद्धि ओर माता-पिताके शरीरकी शुद्धि अर्थात्‌ 
आधिभोतिक शुद्धिकी सबसे अधिक आवश्यकता हुआ करती है। 
जिस प्रकार त्रिविध शुद्धियुक्त सच्चा ब्राह्मण उत्पन्न होनेके लिये माता- 
पिताको वंशपरम्परासे प्राप्त रजोवीयकी शुद्धिकी आवश्यकता होती 
है, उसी प्रकार श्रीभगवानके और ऋषियोंके शक्तिशाली अवतारोंके 
प्रकट होनेके लिये कर्मभूमिकी शुद्धि और माता-पिताके शरीरोंकी 
आयजनोचित आधिभौतिक शुद्धिका प्रयोजन होता है। यही वैज्ञा- 
निक सिद्धान्त है। | 

भगवानके ओर ऋषियोंके अवतार अनेक प्रकारके हुआ करते 
Gl पाँच प्रकारके भगवदवतारोंका विवरण पहले दिया जा चुका 
है ene इनके अतिरिक्त कोई कोई अवतार ऐसे होते हैं, जिनमें केवल 
केक अधिदेवशक्तिका ही विकाश होता है। वे उन्नतपुरुष 
जिनमें ऐसी शक्तिका विकाश देख पड़ता है, वे केवल उसी देवताके 
अवतार समझे जाते हैं, जिस देवताकी कला उनमें विद्यमान रहती 
है। ऐसे भी अवतार होते हैं कि, एक ही उन्नत महापुरुषमें कई 
देवताओंकी कलाए विद्यमान रहती हैं। ऐसे भी अवतार होते हैं 
जिनमें एक था अनेक नित्य ऋषियोंकी कलाएं” विद्यमान रहती हैं 
विशेष प्रसज्ञमें ऐसे भी अवतार होते हैं, जिनमें एक या अनेक देव- 
ताकी ओर क्रषियोंकी कलाओंका एक साथ ही सम्मान रूपसे 
आविर्भाव होता हे । ऐसे महा-पुरुषोंमें असाधारण ज्ञानशक्ति और 
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लोकोत्तर क्रियाशक्तिका अलोकिक उत्कर्ष देख पड़ता है। ऐसी 
उभयविध शक्तिका विकाश जिन महापुरुषोंमें पाया जाय, वें इसी 
श्र णीके अवतार समझे जायेंगे। इसके उदाहरण प्राचीनकालमें 
श्रीभगवान्‌ आदि शङ्कराचाय ओर आधुनिक कालमें भगवत्पूज्यपाद 
श्रीस्वामी ज्ञानानन्डजी महाराज जाज्वल्यमान प्रकाशित हो रहे हैं। 


पूर्ण भकुतिमें पूर्णमानव 


श्रीजीके आविर्भावके समय भारतखण्डकी ज्ञानशक्ति और 
क्रियाशक्ति बहुतही शिथिल हो गई थी । लगभग एक सहस्र वर्ष 
इस देशमें यवनों (मुसलमानों) का ओर तढुपरान्त म्लेच्छों (अंग्रेजों) 
का शासन बना रहनेसे हिन्दुसमाजकी ज्ञानशक्ति ओर क्रियाशक्ति 
प्राय: नष्ट हो चुकी थी और श्रीव्यास भगवान्‌ तथा श्रीगोस्वामी 
तुलसीदासजीकी भविष्यवाणीके अनुसार यहॉकी सामाजिक ओर 
धार्मिक sae टूट सी गयी थी, सत्य, सदाचार ओर पुण्यकर्मका 
अस्तित्व ही नहीं बच रहा था। लोग पशुसे भी बढ़कर लस्पट, 
अकर्मयय ओर विलासी हो गये-थे । देशाभिमान, धर्माभिमान, 
कुलामिमान आदिका नाम नहीं वच रहा था। किसीका ईश्वर 
आर परलोकपर विश्वास नहीं था ओर सभी वेदान्ती बनकर देहको 
ही आत्मा मानने लगे थे । चातुवंणयेकी मर्यादाएँ उच्छिन्न हो गयी 
थीं | ब्राह्मण लोग भी, दाम्भिक ओर पेटू तथा ज्ञत्रिय नपुंसक प्राय: 
हो गये थे। वेश्योंने अपना व्यवसाय छोड़ दिया था ओर शूद्र 
तपस्वी बन चले थे । आश्रमधर्म ल्ुप्तसा था, Peat पातित्रत्यका 
अभाव हो चला था ओर गृहकलह घर-घर देख पड़ता था | गुरुजन- 
में किसीकी श्रद्धा नहीं थी ओर जनता उच्छु'खल हो गयी थी। 
नानापन्थ चल पड़े थे, जो एक दूसरेके नाशकी घातमें लगे रहते थे 
ओर प्राचीन सद्म्नन्थांका पठन-पाठन दूर रहा, उनके दर्शन ही 
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५ दुलभ हो गये थे। चारों ओर वेदों और maht निन्दा सुन 


पड़ती थी। श्रतिको तोड़ताइ, खींच-खाँचकर मनमाने अर्थ 


. करनेवाले वाग्वितणडामें निरत लोग महर्षि कहाते थे । खानपान, 


स्पर्शास्पश, गस्यागम्या, शुद्धाशुद्धिका कोई विचार नहीं रहा था | 


' व्यभिचार पनप रहा था । जिसके पात एक या अधिक रच्तिताएँ 


` न हों, वह बड़ा आदमी नहीं माना जाता था । राजा पापी तथा 
प्रजा पीडक ओर प्रजा उद्दण्ड तथा राजद्रोही हो रही थी। बेई- 
मानीका बाजार गर्म था। सदाचारों, कुलधमा, कुलाचारोंकी 
हसी उड़ाई जाती थी । दरिद्रता ओर पराधीनताने अपना पोरा 
जमा लिया था । किसीको कोई पूछनेवाला नहीं था। कूट, कपट, 
प्रवव्वना आदिका दोर दोरा था और सर्वत्र अन्धाधुन्धीका साम्राज्य 
हो रहा था ओर देशभरमें तमोगुणका घोर अन्धकार छा रहा 
था! सद्भन्थोके लुप्त हो जानेसे ज्ञानरश्मिको प्राप्त करनेका कोई 
उपाय नहीं बच रहा था । ऐसे कठिन कराल समयमें ऐसे ही महा- 
पुरुषके अवतरित दोनेकी आवश्यकता थी, जिसमें देवी कर्मेशक्ति 
ओर भऋषियोंकी ज्ञानशक्ति प्रबल रूपसे विद्यमान हो और जो पुन: 
इन दोनों शक्तियोंको जगा सके | 
हिन्दुस्थानके दो मेवे प्रसिद्ध हैं--बेर और फूट | इन्हींके 
प्रभावसे भारतका सत्यानाश हुआ È | जयचन्द ओर प्रथ्वीराजके 
बेर विरोधसे यहाँ मुसलमानोंका आगमन हुआ और हिन्दु-मुसल- 
मानोंकी फूटसे अँग्रेजोंने यहाँ अपने पैर जमाये | आत्माभिमान 
धर्माभिमान, देशा भिमानके भावोंका लोप हो जानेसे यदि कोई सिर 
उठानेका प्रयत्न करता, तो उसीके बन्धु-बान्धवों द्वारा वह कुचल 
दिया जाता था। हिन्दू राजाओंने आपसमें लड़नेमें ही अपनी 
चा उपयोग किया । हिन्दुराज्यके इकड़े-टुकड़े हो गये | 
यद्यपि मराठोके पराक्रमसे दिल्लीके मुसलमानी साम्राज्यका तिंहासन 
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जज रित हो गया था, तथापि उनको हिन्दू राजाओंने सहायता नहीं 
दी। यदि हमारे पूवज ऋषियोंके ‘ag शक्ति: कलो युगे? इस उप- 
देशके अनुसार भारतके सव हिन्दु राजन्यगण संघटित हो जाते, 
तो आज इस देशमें हिन्दुओंका ही संयुक्त राज्य होता ओर उन्हें 
सुसलमानोंके शरणापन्न होकर देशके टुकड़े-टुकड़े कर देनेकी आव- 
श्यकता न होती । मुसलमान भी असंघटित; अकर्मण्य, दुबल 
आर विलासी हो गये थे । इसीसे कापुरुषोंकी तरह राजशासनकी 
भ्हझटसे बचनेकेलिये उन्होंने देशके शासनसूत्र अंग्रेजोंके हाथ 
सौंप दिये । हिन्दुओंके असंघटित और छितरे हुए होनेसे अंग्रेजों 
से भी कोई टक्कर नहीं ले सका । महारानी लक्ष्मीबाई जेपी अन्त:- 
पुरकी राजमहिलाने भी स्वाभिमान वश जब तलवार खींच ली, तब 
भी किसी हिन्दु राजाने उसका साथ नहीं दिया, उलटे उन्होंने अंग्रेजों- 
की अधीनता स्वीकारकर उसके साथ विरोधाचरण ही किया खर 
कुछ रणशूरताका दम भरनेवाले राजा तो भयभीत होकर अपनी- 
अपनी गद्चियांको छोड़कर अज्ञात स्थानोमें जा छिपे। वे 
यदि संयुक्त मोरचा लेते, तो अंग्रेज ही क्या, जगत्‌की कोई 
शक्ति यहाँ ठहर नहीं सकती थी। आचाय चाणक्यने ठीक 
हा है :-- न 
Creat रक्षिते राष्ट्र शास्रचिन्ता प्रबतते” 

क्षत्रियोंके भुजवीर्यसे जब राष्ट्र सुरक्षित रहता है, तभी शात्रकी 
चिन्ता करनेमें लोग समर्थ होते हैं। एक तो मुसलमानोंने हमारे 
अमूल्य अन्थोंको जला-जलाकर अपने हम्माम गरम किये; दूसरे, 
राष्ट्र विदेशियोंके अधीन हो जानेसे शाश्जोंके पठन-पाठनका क्रम 
विच्छिन्न हो गया। देशकी कर्मेशक्ति ओर ज्ञानशक्तिका लोप हो 
गया । भारत देवताओंकी प्यारी लीला भूमि है। यह ऋषियों, 
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त्यागी-तपस्वियों, साधु-महात्माओंका देश है। उन्हींका अनु- 
शासन यहाँ चलता आया है ओर उन्हींका यहाँ सदा नेतृत्व बना 
रहा। सनातनधर्म, वणश्रिमधर्मपर बहुत" प्राचीन समयसे हूण, 
शक, ववर आदि अनार्यजातियोंके ओर वोद्धों जैसी आयैजातिके 
भी सेकड़ वार आक्रमण हुए, पर श्रीभगवानकी कृपासे आयेधर्का 
बीज बना रहा ओर उती बीजरच्ताके आधारसे अनेक देवताओं 
आर ऋषियाने आविभूत होकर इस अनादि धर्मका नाश नहीं होने 
दिया ओर इसकी पुनः प्रतिष्ठा कर दी । श्रीजी महाराजका आवि- 
भाव उसी परम्पराको अक्षुगण बनाये रखनेके लिये हुआ था | 
उन्होंने अपने ढीघजीवनमें अंग्रेजोंका उत्थान देखा ओर पतन 
भी । उनके आविर्भावके समय अंग्रेज इस देशमें ecard पैर जमा 
रहे थे ओर जब उन्होंने लीलासंवरण किया, तब अंग्रेज अपना . 
वोरिया-विस्तर वॉकर यहाँसे कूँच कर गये थे। एक ध्रकारसे 
श्रोजीके जीवनका इतिहास अग्रेजीशासनके आदि अन्तका 
इतिहास है । 
यह पहले बताया जा चुका है कि, तत्कालीन 
सुधारनेके लिये ऐसे महापुरुषके आविर्भावकी म नकि 
देवताओंकी कर्सशक्ति ओर ऋषियोंकी ज्ञानशक्ति विकसित हुई हो 
ओर उन दोनों शक्तियोको जो इस देशमें पुनः जगा सके। यह भी 
कहा जा चुका है कि, प्रत्येक ब्रह्मागडके नियन्ता और सञ्चालक 
त्रिणुणोके प्रतीक ब्रह्मा, विष्णु और महेश होते हैं, जो एक प्रकारसे 
सगुण ब्रह्म हँ sin त्रिविध भावोंको ( आध्यात्मिक, आधिदैविक 
ओर आधिभोतिक ) देवता, ऋषि ओर पितृगण सुरक्षित रखते है | 
अवतारतत्त्वक अनुसार यह भी सिद्ध है कि, अवतारोंके भी अवतार 
हुआ करते हैं। श्रीभगवानके अनेक अवतारोंमें विश्वगुरु भगवान्‌ 
श्री दृत्तात्रेयका ही ऐसा अवतार हुआ, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
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ओर ऋषियों, देवताओं ओर पितरोंकी पूर्णकलाएँ विद्यमान--शीं 
तथा कमंशक्ति ओर ज्ञानशक्ति दोनोंका समन्वय देख पड़ता था | 
भगवान्‌ दत्तात्रेय देवता थे ओर महर्षि भी । ज्ञान ओर कमके 
- समन्वयसे उन्होंने अनुसूयाके सतीत्वके तपोबलसे महर्षि आत्रिके 
घरमें आविमूत होकर जगतूका उद्धार किया था। कोई विश्वास 
करे यान करे; परन्तु जिन्होंने श्रोजीमहाराजके जीवनकार्याका 
सूच्मरूपसे अध्ययन किया है, उन भक्तोंकी तो यही श्रद्धा है कि, 
वे श्रीसगवान्‌ दत्तात्रेयके ही अवतार थे। उनके जीवन-कार्योके 
विभागोंका इस ग्रन्थमें जो क्रमशः aia विवरण दिया जायगा, 
उससे यह वात भली-भांति प्रमाणित हो जायगी। पुययपुरुषोंके 
चरित्रोंक़ा अनुशीलन सदा ही कल्याणकारी ओर यथार्थ गन्तव्य 
पथसे मूले-भटके लोगोंकेलिये मागंदशंक होता है ओर 
इसी विचारसे भक्ति-श्रद्धासे युक्त होकर हम यथामति उसके 
` लिखनेमें प्रवृत्त हो रहे हैं। wah चरणोंकी कृपा ओर 
प्रभासे हमें आशा दै कि, इसमें हम कुछ न कुछ अवश्य ही 
सफल-मनोरथ होंगे । = map मी 
भारतभूमि देवताओं, ऋषियों ओर साधु-महात् कर्म- 
भूमि ओर लीलाभूमि दै। यही नहीं, मलुष्योंकी भी यह कमभूसि 
है। इसके अतिरिक्त संब लोकोंकी भूमियां भोगभूमियां a 
इसीसे शाब्नोमें लिखा दै कि, यहां मनुष्योंको कम करनेका पूण 
अधिकार है। कर्म करनेकेलिये वह स्वतन्त्र el यहां जो जेसे 
कर्म करता है,--चाहे वे पुण्यकमे हों, या पाप कर्म; मरणौपरान्त 
उनका HA स्वर्ग या नरकमें भोगकर वह फिर इसी भूमिमें आ जाता 
है। अन्त समयमें यदि उप्तके संस्कार तामसिक हाँ, तो उसका जन्म 
मूढ योनियोंमें होता दै, राजसिक हों, तो कर्मासक्त मनुष्ययोनिमेँ 
जन्मता है ओर सात्विक हों, तो वह पवित्र तत्त्वज्ञानियोके, सुखमय 
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लोकोंको प्राप्त करता दै अथवा श्रीमानों या योगियोंके ही घरमें जन्म 
ग्रहण करता है। जैसा कि, गीता में कहा है :-- 


“यदा सच्चे प्रवुद्ध तु प्रलयं यान्ति देहभृत्‌ । 
तदोत्तमविदां लोकानमलान्मतिपद्यते ॥ 
रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते | 
तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥” 


“अर्थात्‌ “सत्त्वगुणकी वृद्धिकी amt शरीरत्याग होनेपर 
मनुष्यको तत्त्वज्ञानियोंके सुखमय लोकोंकी प्राप्ति होती है। रजो- 
शुणकी बृद्धिके समय मत्यु होनेसे कर्मासक्त लोकोंमें गति होती है 
ओर तमोगुणकी aes समय देहपात हो, तो मनुष्य निकृष्ट We 
योनियांमें जन्म ग्रहण करता है ।” सारांश यह कि-- | 


“ऊद्धव गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्त राजसाः | 
जघन्यगुणवत्तिस्था अधोगच्छन्ति तामसाः”? ॥ 


“सात्त्विक गुणवाले मनुष्य ऊपरके लोकोंमें, रजोगुणी 
गीन ओर निकृष्ट तामसिक लोग नीचेकी awe आय 
W २ 
भगवानके ओर ऋषियोंके अवतार भारतमें ही होते हैं; इसका 
कारण यह है कि, यहॉकी भूमि पूण प्रकृतियुक्त है। प्रथ्वी भरके 
देशोंमें जो कुछ प्रकृतिकी अलोकिकता देख पड़ती है, वह सब 
भारतमें एकाधारमें विद्यमान है। यही कारण है कि, पूर्णावयव 
मनुष्यकी आदिसुष्टि यहीं पंजाबकी वितस्ता नदीकी शाखा-नदी 
देविकाकेश तटपर हुई थी । इसकी प्रकृति पूर्णाक्यव होनेके मोटे मोटे 
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प्रमाण इस प्रकार दिये जाँ सकते हैं कि, भारतद्वीपका पर्वतराज 
हिमालय पुथ्वीके सब पर्वेतोसे ऊँचा, सब ऐश्वयासे पूणं ओर सर्वाङ्ग, 
सुन्दर है। भारतमें ही गङ्गा जैसी पवित्र सरिता प्रवाहित हो रही है, 
जिसके जलकी सर्वश्रेष्ठ उपादेयता अमेरिकाके जल-सम्मेलनमें बड़े 
बड़े वैज्ञानिकोने परीक्षा करके सिद्ध की थी। प्रथ्वीभरके सुप्रसिद्ध 
स्रोतों, नदियों ओर जलाशयोंके जल वहाँ लाये गये थे। विद्वानोने 
सब जलोंमें गंगाजलको ही श्रेष्ठ माना ओर बताया कि, गंगाजल . 
सर्वरोगहारी है। इसीसे यहां के श्रद्धालु गृहस्थ इस मन्त्रको पढ़कर 
रोगीको औषधि देते हैं ओर उससे वह नीरोग भी हो जाता है :-- 


शरीरे जर्जरीभूते व्याधिग्रस्ते कलेवर | 
औषधं जाह्ववीतोयं वैद्यो नारायणो हरि! ॥ 


गङ्गाजलका प्रत्यक्ष प्रभाव यह भी देख पड़ता है कि, गंगाजलको 
छूकर कोई मिथ्या वचन नहीं कह सकता। यदि कहता है, तो 
` उसका घोर अनिष्ट होता है । महाराजा सगरके साठ सह 
सन्तानोंका इसके द्वारा उद्धार हुआ था, यह कथा तो पुराणांमें 
प्रसिद्ध ही है और आर्यलोग अन्त समयमें गंगालाभ होनेसे 
अपनेको धन्य मानते हैं | हिन्दुओंकी हृड्डियाँ गंगामें विसजन की 
` जाती हैं, सृत्युके समय गंगाजल Bet डाला जाता है ओर पापीको 
गंगाजल पान तथा अवगाहनसे शुद्वकर लिया जाता है । यह मान 
संसारकी किसी नदीके जलको प्राप्त नहीं है । 

भारतके ही विभिन्न प्रान्तोंमें ब्राह्मण, Tes, वैश्य ओर शूद्र 
जातिकी भूमियां विद्यमान हैं। यहाँ यदि एक ओर मरुभूमि 
सहाराके रेगिस्तानसे टक्कर लेती दै, तो दूसरी ओर ऐसी सुजला, 
सुफला, शस्यश्यामला उरा भूमि है, जिसमें सब प्रकारके अन्न 

RX 
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आर फल उत्पन्न होते तथा हो सकते हें । यह भारतका ही सौभाग्य 
है कि, यहाँ सब प्रकारके जैसे रसाल ( आम ) होते हैं, वेसे प्रथ्वीमें 
कहीं नहीं होते। सब देशोंके अन्न, फल, पुष्प, कन्द, मूल ओर 
आओषधियाँ यहाँ होती हैं। यहांकी पशुसम्पत्ति भी अद्भत दै। 
कृष्णासारमृग ओर कस्तूरीसग यहीं होते हैं। यहांकी महिष- 
जाति सुप्रसिद्ध है । _ नाना जातिके हाथी, घोड़े, बेल आदि यहाँ 
देख पड़ते हैं। छहों ऋतुओंका पूर्ण विकास यथासमय यहीं होता 
है। यही एक ऐसा Hee है, जहाँ एक ही कालमें कहीं न कहीं छहों 
ऋतु विकसित रहते हैं । कहीं ग्रीष्म है, तो कहीं शरद; कहीं वर्षा 
है, तो त आ कहीं हेमन्त है, तो कहीं शिशिर; यह इसी देश 
का वेभव है। यहांके पत्तियोंकी जातियाँ भी आश्चयेजनक हैं | 
सफेद कोए, श्वेत मयूर ओर हंस यहीं देख पड़ते हैं। 


भारतका जगद्शुरुत्व 

सृष्टिके आदि कालमें ज्ञानकी मन्दाकिनी यहींसे प्रवाहित हुई 
थी, यह तो विश्वके. वतमान Read भी झुक्तकणठसे स्वीकार 
किया दै। आर्यावतेकी ज्ञानगरिमा सर्वश्रेष्ठ दे और उसके द्वारा 
जगतकी सनुष्यजाति उपकृत हुई है। बह भारतके प्रति सदा 
आणी रहेगी । पाश्चात्य अनुसन्धानशील विठ्ठानांकी कुछ 
सस्मतियांका यहाँ उल्लेख करना उचित जान पड़ता है, जिससे 
ne पूणतामें नवशिक्षितांको भी सन्देह करनेकी गुंजाइश नहीं 

गी। द 

पाश्चात्य सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ Fragen, एच्‌० ह्‌ 
काणट, प्लेटो, Ho भूर, Sto मार्गारेट; सरजान ee 
डा० डब्लू० डब्लू हंटर, Slo एम्‌० मैथेन्सर, फ्रेडरिक सेलेगल, 
es जरसी, प्रो० डेविस हैनकिन्स, सर विलियम जोन्स, प्रो० 
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बिटने, सर मोनियर विलियम, प्रो० वेवर, एम्‌० डुबोई, प्रो० बोप्प, 
प्रो० हीवेन, डा० वेलण्टाइन, प्रो० मैकडानल, प्रो० केजोरी, बेली, 
कोलन्रुक, डा० वाइस, Slo विलसन, डा० रेले, डा० फर्ग्युसन, 
atg, हणटर, To दैवेल, स्मिथ, मैगेस्थनीज, शोपेनहर, काणट, 
प्रो० जार्डन, वर्नियर, पेटर, Bat, रोजकोई, शालिमन, सरजान 
मालकम, स्ट्रेबो, पिटरसन, विटने, मेरी कारमाइकल, थामस- 
'एडीसन, हेवलक एलिस, रूद्रफीणड, फ्रेडरिक पिनकाट, मिसेस- 
फ्लोरा एनीस्टेल, मंडले, स्ट्रबो, स्लीसन, संर ate, पोलो, एल- 
फिन्स्टन, सियुकी आदिकी विस्तृत सम्मतियाँ यद्यपि उनके meN 
ही देखने योग्य हैं ओर जिनका सारांश श्रीभारतघमैमहामण्डल 
द्वारा प्रकाशित “भारतवर्षका shaw’ नामक अन्थमें दिया गया है, 
तथापि सभी इस बातको एकमत होकर स्वीकार करते हैं कि, मानव 
संभ्यताका आदिगुरु भारतखरड ही होनेसे उसीको आदिजगदगुरु 
होनेका मान प्राप्त है। उनकी विभिन्न रुस्मतियोंमें निम्नलिखित 
महत्त्वकी बातें समाविष्ट हुई हैं:-- 

Comath विचारसे हिन्दुस्तानका गौख TAT है। धामिक 
तत्त्वके अनुसन्धानमें भारतवर्षं ही जगद्गुरु दै । ईश्वरतत्त्वके 
प्रचार करनेमें भारतखण्डके अ्रन्थही सजोपरि हैँ। भारतकी 
सभ्यता ओर शित्ता जगद्गुरु पदवीके योग्य दै। भारतके दर्शन- 
ma सबसे आदि ओर सर्वश्रेष्ठ हैं। कृमिविज्ञान (जमेथियोरी) 
भारतवासी पहलेसे ही जानते थे । संस्कृतभागाकी पूर्णता संस्कृत- 
व्याकरणको पूर्णता, देवनागरी अक्षरोंकी पूणता, अंकशाख, रेखा- 
गणित, ज्यामिति, वीजगणित, फलितज्योतिष, चिकित्साशास्र, 
संगीतशास्त्र, स्थापत्य, AER, तन्तुवाय, कागज निर्माण, धातुओं- 
के व्यवहारका शिल्प, युद्धके शब्रूप ओर जहदाजनिर्माण, वन- 
स्पतियोंका उपयोग आदि विद्या-कलाओंके प्रथम आविष्कर्ता 
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भारतवासी हैं । बात ठीक भी है। पूज्यपाद महर्षियोंका सिद्धान्त 
है कि, प्रक्रतिके वेभवोंकी नकल जिस विद्याके द्वारा की जाती है, 
उसको शिल्प ( आटे ) कहते हैं । जिस विद्याके द्वारा सूक्ष्म प्रकृतिका 
रहस्य जानकर उप्तके विशेष-विशेष अङ्गोको अपने अधीन करते 
हुए उनसे काम लिया जाय, उसको पदार्थविद्या ( साइन्स ) कहते 
हैं ओर जिस विद्याके द्वारा ज्ञानरूपी तीसरा नेत्र खुल जाता हैँ तथा 
जो विद्या oS परपारतक पहुँचा देती है, उसको दर्शन 
( फिलासफी ) कहते हैं। इन तीनों विद्याओंका भारतमें पूणं 
विकास a था। वैदिक. दर्शनशाम्रकी तुलनामें स्थान पाने 
योग्य संसारमें कोई फिलासफी नहीं है । पूज्यपाद महर्षि योने 
उन्हीं विद्याओंके आविष्कारमें ध्यान दिया था, जो रचनात्मक हों 

ओर सृष्टिकी र्ताके काममें आवें । आजकल जो आट ओर 
साइन्तकी उन्नति हो रही है, उपकी नीति ध्वंसात्मक है। फिला- 
ad an aie ध्यान बहुत ही कम आकृष्ट होता है और 

VIM रहस्य तो आजकलके विद्वानोंक 

ey हस्य तो आजकलके विद्वानोंको समझना 

पूज्यपाद महर्षियोंने मनुष्यकी सभ्यताकी सुव्यवस्था इस ढङ्क 
पर की थी कि, उसकी सारी sam प्रकृतिके एक a= मिली 
रहे । मचुष्य-समा में उअस्वाभाविकता न आने पावे । मनुष्योंकी 
बहि ष्टि हटकर अन्तर टि बढ़ती रहे। वे पाशविक दृत्तियांकी 
उपेक्ता कर आत्मपरायण होवें । मनुष्यजाति समाहित हो। बह 
रा्तसभाव आर असुरभात्रको दवाकर दैत्रीसम्पत्तिकी अघि- 
alan बने | यही आय-सम्यताका मौलिक सिद्धान्त था और 
sled ae oa लिये हमारे चरित्रनायक--श्रीजी आजीवन 

जव कि भाषाकी पूता, साहित्यकी पूर्णता, लेखन-प्रणालीकी 
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पूर्णता, कवित्व शक्तिकी पूर्णता, व्याकरण, गणित, दर्शनकी पूर्णता 
आदि मनुष्यको सभ्य बनानेवाले सभी शाक्षांकी पूणंताके लक्षण 
भारतके मानवों--विशेषतः ब्राह्मणोंमें पाये जाते हैं, मनुष्यको मनुष्य 
बनानेवाले सभी शास्र भारतसे निकले हैं ओर क्या ईश्वर तत्त्वनिरू- 
पण, क्या दार्शनिक तत्त्वनिरूपण, क्या पदार्थविद्या तथा शिल्पके 
रहस्योदूघाटनमें भारतके आये ही जगतके पथप्रदर्शक हैं, तो यह 
कैसे मान लिया जा सकता है कि, आजकलके इतिहासोंकी तरह 
इतिहास लिखना वे नहीं जानते थे ? 

बे इतिहास लिखना जानते थे ओर रामायण, महाभारत, 
हरिवंश तथा नानापुराणोंके रूपमें इतिहास लिखकर रख भी गये हैं; 
परन्तु इतिहास लिखनेकी उनकी दृष्टि वतमान इतिदासके लेखकोंसे 
भिन्न थी। वे जानते थे कि, aerate अनादि तथा अनन्त है, 
कालभी अनादि अनन्त है ओर ब्रह्माणडका विस्तार साधारण 
मनुष्यबुद्धिमें आ नहीं सकता। मनुष्य-सृष्टि हर चतुयुंगमें नयी 
हो जाती है, प्रत्येक मन्वन्तरमें स्रष्टिकी Laat बदल जाती घ 
कल्प-कल्पान्तरमें सृष्टि वार-बार होती ओर नष्ट हो जाया करती 
है, तव दो चार हजार बर्षाको मनुष्य-निर्मित कालगणना ओर 
थोडे-वहुत चरित्रोंका वर्णन करके केसे तृप्त हुआ जा oa दै! 
इसीसे उन्होंने नाशमान लाकिक इतिहासके लिखनेमें मनोयोग 
नहीं किया । मनुष्यकी यथार्थ शिक्षाकेलिये जिन-जिन चरित्रोंका 
बर्णन करनां वे उचित सममते थे, उनको वे प्रकाशित कर गये हैं | 
लौकिक मानव चरित्रोंकी गाथाएँ उन्होंने रामायण, महाभारतादि 
ग्रन्थोमें ओर दैबीचरित्रोंकी गाथाएँ पुराणोंमें प्रकाशित कर दी 
हैं। जब तक संस्कृतसाहित्य रहेगा, तव तक वे गाथा मनुष्योके 
चरित्राठनमेँ सहायक बनी रहेंगी। प्रस्तुत चरित्रभी एक सो 
बर्षोका सजीव लौकिक इतिहास है । इस कारण इसके लिखनेमें 
२६. 
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बहुत सहायता मिल सकती है | 

तत्कालीन परिस्थितिका वर्णन हम भगवान्‌ व्यासदेव और 
गोस्वामी तुलसीदासजीके शब्दोंमें तथा अन्य प्रत्यक्ष व्यापारोंके 
अजुसार कर चुके हैं। उन्नीसवीं शताब्दिका मध्यकाल ऐसा कुछ 
विचित्र हो रहा था कि, दिन्दुजाति, हिन्दुधर्म, हिन्दुसंस्छृति 
ओर हिन्दुस्थानका भविष्य घोर अन्धकारमे समा गया था। जो 
सनातनधमे हमारा जीवनावार दै, उसको “सडातनधर्स' कहकर 
खिल्लियाँ उड़ाई जाती थीं, अपनेको सनातनधर्मी कहनेमें लज्जा 
ही नहीं जान पड़ती थी; किन्तु अपमान समझा जाता था। 
'सनातनधर्मी? शब्द गालीके रूपमें परिणत हो गया था। f- 
श्रम? ने “बरना शरम? का रूप धारणकर लिया था। जाति-पाँति 
पूछे नहिं कोय-हरिको भजे सो हरिको होय? का बोलबाला था। 
पातित्रत्यघमे ढकोसला माना जाता था| स्पष्ट शब्दोंमें लोगोंके 
शब्द सुन पड़ते थे कि, हमारे चूल्हे-चोकेने ही सारा चौका लगा 
दिया है |! सदूग्रन्थ पहलेसे ही लुप्त थे। जो कुछ बच रहे थे, 
उनका भी अध्ययन-अध्यापन बन्द हो गया था। शूद्र क्यों, 
अन्त्यज भी याजक बनकर पूजापाठ कराते थे | दासमनोदृत्तिमें 
लोग रँग गये थे। अंग्रेजी शिक्ता आरम्भ हो गयी थ | एक दो 
रीडरें पढ़ लेनेसे ही डिप्टी-कलेक्टरी मिल जाती थी ओर वे 
अपनेको नवाब समभने लगते थे, बाबूगिरी चल पड़ी धी | चुरुट, 
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को देखते ही वावू लोगोंका माथा ठनकने लगता था ओर वे कहते 
भी थे कि, इन त्राह्मणोंको वोरोंमें भर-भरकर सञुद्रके गर्भमें डुबा 
दिया जाय ओर ag जेसे ध्मप्रन्थको जला दिया जाय। 
इन्होंने ही सारा चोपटकर दिया है। समाजमें कोई श्रृंखला नहीं 
बच रही थी । यद्यपि ञ्रंग्रेजोंकी प्रकाश्य नीति यही रद्दी कि, किसी 
के धर्समें हस्तक्षेप नहीं किया जायगा, परन्तु अप्रत्यच्त रूपसे सब 
कुछ होता था ओर वह उनके हिन्दु चेलोंकी ही सहायतासे | यदि 
उस समय अंग्रेजोंको हिन्दुओंसे सहायता नहीं मिलती, तो वे 
यहाँ अपना राज्य-स्थापन करनेमें समर्थं न हो ant यद्यपि 
अंग्रेजोंके नये हिन्दु चेले अपनेको “संनातनधसी? कहनेमें बेसे ही 
चिहुकते थे, जैसे आजकल कांग्रेसीलोग “हिन्दुः कहानेमें चिहुँकते 
हैं ओर समाज उच्छृद्षल हो गया था, तथापि जिन अशिक्तित 
हिन्दुओंमें पुराने संस्कार बच रहे थे, वे अपने धसपर अटल थे। 
इसीसे सन्‌ ५७ का सुप्रसिद्ध “सिपाही विद्रोह” हो ही गया ओर 
कत्लेञामके रूपमें हिन्दुओंकी सहायतासे ही उसका दमन 
किया गया। . or 

इस पवित्र भारतभूमिकी ऐसी कुछ विचित्र महिमा दै कि, यहां 
“निवीर्सु्रीतलम्‌? कभी नहीं होता। यही कारण हैं कि, यहां 
इतिहास पूर्वेकालमे ओर उसके उपरान्त भी शक, हूर, बबर, 
किरात, यवन, म्लेच्छ आदिके कितने ही घनघोर आक्रमण हुए, 
परन्तु ऋषियोंके रक्तका बीज वचा रहनेसे सब आधघातोंकों सहकर 
adad, आयेसंस्कृति ओर आयेजाति आज एथ्वीमै सिर ऊ चा- 
कर जी रही है ओर अपने प्राचीनतम वेभवका संसारको स्मरण 
दिला रही है। ग्रीस, रोम आदि प्रवल पराक्रान्त बड़े बढे राष्ट्र 
परिस्थितिकी एक ही मपेटेमें नाम शेष हो गये; परन्तु, बाकी रहा 
है, अब तक नामोनिशा हमारा? । श्रीजीने अपने जीवनमें जो 
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असाधारण पुरुषाथ किया, उसका एक ही लक्ष्य था, बीज रघ्ता | 
वे जानते थे कि, इस प्रतिकूल वातावरणमें कालधमे रोका नहीं जा 
सकता, उसका प्रभाव बढ़ता ही जायगा। कलियुगका यह प्रथम 
` चरण है। कलियुगके ४३२००० वर्षामें से अभी पाँच हजारसे कुछ 
अधिक वर्षे ही वीते हैं। इसी समय यह उथल-पुथल होती दिखायी 
दे रही है, स्त्र तमोगुणका साम्राज्य छा रहा दै, आगे क्या होगा, 
कोन जानता दै। परन्तु इस समयमें यदि बीज रक्ता हो जाय, तो 
आगे चलकर फिर सब कुछ सम्हल जायगा ओर सनातनधर्म सना- 
तन ही रहेगा, यही उनका विश्वास था। इस विश्वासका आधार 
इतिहास है ओर इसी दिशामें आजीवन वे जीतोड़ परिश्रम करते हुए 
कमेयोगके साधनमें संलग्न थे | 


श्रीजीका आविर्भाव । 

ह विर्भावके समय ओर उससे पहले भी भारतमाताकी 
ऐसे कुछ घराने बच रहे थे, जिनमें रजोवीर्यकी शुद्धि अनादि 
कालसे बनी हुई थी ओर हिन्दूधर्म तथा हिन्दुसंस्कृतिका बीज 
विद्यमान था। जो आत्माएँ योगभ्रष्ट होती हैं, श्रीभगवानके कथ- 
नानुसार उनका पुनजन्म उन्हीं छुलोंमें होता है, जो पवित्र ओर 
oe हों अथवा बुद्धिमान्‌ योगी ही हों। aa कि, गीतामें 
कहा ६ :--- 


“शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रशे$मिजायते | 


अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌” ॥ 
ऐसे कुलोंमें जब योगभ्रष्ट जन्महर करते हैं, तब त्रिदेवात्सक 
योगिराज, a अवधूत दत्तगुरु भी अपने आविर्भावकेलिये ऐसे 
at a कुलकों क्यों नहीं उपयुक्त समझेंगे ? उस समय बंगालके 
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साना जाता था। set घरानेके वीर पुरुषोंने दिनाजपुरका राज्य 
स्थापित किया था, जिसके उत्तराधिकारी राजा प्यारेमोहन मुखर्जी 
अब तक विद्यमान थे। इस घरानेका मूल स्थान हुगली जिलेके अन्त- 
गत 'तेलिन पाड़ा? नामसे प्रसिद्ध है ओर उसके आसपासकी सब 
जमींदारी इसी घरानेके पास थी । इस आचारवान धर्मप्राण घराने 
में भाग्यशाली श्रीमधुसूदनसुखजी नामक महापुरुष विक्रमीय १६वीं 
शताब्दिके मध्यमें उत्पन्न हुए ओर उन्हींकी आठवीं सन्तानके रूपमें 
श्रीजी २०वीं शताब्दिके आरम्भमें अर्थात्‌ सं १६०२ में ठीक भाद्र- | 
पद्‌ कृष्णा अष्टमी ( श्रीकृष्णजन्माष्टमी ) के दिन अघंरात्रिके समय 
मङ्गलमय शुभ झुहूतमें आविमूत हुए | 


घटनाचक्रसे उस समय श्रीमधुसूदनजी अपने जन्मस्थानमें 
नहीं, किन्तु मेरठमें आकर वस गये थे। श्रीजीके आविर्भावके लिये 
यह स्थान-परिवत्तंन उपयुक्त ही सिद्ध हुआ । पुणयभूमि भारत- 
खण्डका जैसा ऊपर वणन किया गया है कि, यह देवताओंकी 
लीलाभूमि हे ओर यहाँ जन्म ग्रहण करनेके लिये देवता भी तरसते - 
रहते हैं ओर यहाँकी प्रकृतिपुण होनेसे यहीं देवताओं ओर 
क्रषियोंका आविर्भाव होता दै तथा उन्हींके द्वारा धमेरत्ता होकर 
ज्ञानगंगाक्की धारा बहायी जाती है । उस भारतका हृदय विन्ध्य 
six हिमालयके बीचकी गंगा-यमुनाके मध्यमें स्थित दोआबा- 
भूमि दै, feat ब्रह्मावत भी कहते और आर्यावत तो सारा हिन्दु- 
स्थान ही दै। उपी ब्रझावतके अन्तर्गत मेरठ नगर दै ओर वहीं 
एक राजप्रासादमें श्रीजीका आविर्भाव हुआ था । यह स्थान देवता- 
stat अतिप्रिय होनेसे इसीके आसपास अन्य देवताओं ओर - 
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ऋषियोंने शरीर धारण कर जगतका मंगल साधन किया था। वही 
परस्परा श्रीजीने भी बना रक्खी । 
वेदों की आज्ञा है: 


कलिः शयानो भवति, ज॒म्भमाणस्लु डापरः | 
sasaat भवति, कृतं सस्पद्यते चरन्‌ |I 


चारों युगमेंसे चाहे जिस युगको अपने लिये बना लेना 
मनुष्यके हाथ है जव वह्‌ अकमेण्य होकर नींदमें पड़ा रहता है, 
तब कलियुग आ जाता दै। जब वह जागकर जंभाई लेने लगता 
या आँखें मलने लगता है, तव द्वापरयुग आरम्भ हो जाता है। 
जब वह्‌ उठ बेठता है, तब त्रेतायुगक्रा प्रादुर्भाव होता दै ओर जब 
वह चलने-फिरने तथा काम करने लगता है, तब सत्ययुग प्रकट 
हो जाता है । अतः हे मचुष्यां ! यदि तुम सुखमय सत्ययुग चाहते 
हो, तो चलो-फिरो, हाथपर दाथ घरे बेठे न रहो। पुरुषार्थ करो ! 
पुरुषाथ करो ! 
नीतिंशाल्ल भी कहता है :-- 
श्रमन्सस्पूज्यते राजा, भ्रमन्सम्पूज्यते द्विज: | 
श्रमन्सम्पूज्यते योगी, भ्रमन्ती स्त्री विनर्श्यात ॥ 
भ्रमण करनेसे राजा, Es ( ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य ) और 
योगी पूजित होते हैं; परन्तु यदि झुलाङ्गना निरङ्कश होकर भटकने 
लगे, तो वह भ्रष्ट दो जाती है । ओर भी कहा है :-- 


उद्यमेन हि सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथैः | 
न हि ससस्य सहस्य प्रविशन्ति मुखे sat: ॥ 


पुरुषाथसे दी सब कार्य सिद्ध होते हैं, कोरे मनसूने बॉधनेसे 
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नहीं । गुहामें सोये gu तिहके et उसके आहार्य पशु स्वयं 
आकर नहा घुस जाते। इस सम्बन्धमें प्रत्यक्ष उदाहरणरूपसे 
एक बार सेठ घनश्यासदासजी 'विडलाने अपने भाषणमें कहा 
“था-“हम मारवाड़ियोंपर श्रीभगवानक्की बड़ी कृपा है कि, उन्होंने 
हमें मारवाड़ जेसी मरुभूमिमें उत्पन्न किया | यदि इम उबराभूमिमें ` 
जन्मते, तो घरसे बाहर निकलनेका नाम न लेते और न देशके 
व्यापार-क्षेत्रमें हाय ही बँटा सकते । हम घरसे चलकर देशभरमें 
“फल गये, तभी आंशिक रूपसे अपनी वेश्यब्ृत्तिको, जो हमारी 
बपोती हैँ, निवाह रहे हैं 1” बात ठीक है। इसीसे एक मारवाडी 
घरसे केवल एक लोटा लेकर चलता हे ओर पुरुषार्थके द्वारा AS 
ही दिनांमें लखपति वन बैठता हे । कूप-मयडूक बने रहना कोई 
भी पुरुषार्थी पुरुष पसन्द नहीं करता | 

श्री मधुसूदनजी भी इसी विचारके सत्पुरुष थे। यद्यपि राज- 
घरानेमें जन्म दोनेके कारण उन्हें किसी वातकी कमी नहीं थी, विशाल 
भवन, जमींदारी, दास-दासी, वाइन, पशु, sag, धन-रत्न आदि 
सब कुछ था, तथापि पुरुषाथके उद्देश्यसे घरसे चल ही पड़े। उस 
समय थोड़ीसी अंग्रेजी पढ़ लेनेसे ही इस्ट इंडिया कंपनी सरकारकी 
अमलदारीमें बड़े-बड़े पद मिल जाया करते थे ओर इनके लिये वह 
- सहज साध्य था, किन्तु नोकरी करना श्वत्वत्ति जानकर उस खोर 
उन्होंने ध्यान हौ नहीं. दिया ओर व्यवसायकी ओर पैर 
बढ़ाया | श्रीमान्‌, प्रभावशाली और अँग्रेजी पढ़े-लिखे होनेसे 
अनेक! अंग्रेज अफसरों ओर व्यवसायियोंसे उनका परिचय 
ही नहीं, घनिष्ठ प्रेम भी हो गया था। sme जो 
अंग्रेज इस देशमें आते, वे होते भी थे बड़े भले आदमी एक 
व्यवसायी अंग्रेज, जिसकी कलकत्तेसे दिल्लीतक दुकानें थीं ओर जो 
'सेनिक आवश्यकताओंकी पूर्ति करता था, उससे विशेष घनिष्ठता 
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हो जानेसे उसके विशेष अनुरोधसे आप उपके साथ मेरठ चले 
आये, जहाँ उसका प्रधान कार्यालय था ओर उपने विश्वासपूवक 
कार्यालय और व्यवसायके चलानेका सब भार इन्हींपर सोंप दिया | 

थोड़े ही दिनोंमें आपके अध्यवसाय ओर प्रबल प्रयत्नसे उस 
` आँम्रेजका व्यवसाय इतना चमका कि, जहां-जहां उसकी दुकानें थीं, 
बहां-वहां कोठियां स्थापित हो गयीं ओर लाखों रुपयोंकी वाषिक 
आय होने लगी । अब तो वह अँम्रेज इनके हायका खिलौना बन 
गया। उसने इनको अपना साकीदार बना लिया। दिन दूनी- 
रात चोगुनी दौलत बढ़ने लगी | 

श्रीमधुसूदुनजीके घरसे चल पड़नेका एक ओर निमित्त कारण 
हो गया था। वे बड़ सदाचारी ओर एक पर्त्नव्रती थे। कान्य- 
कुब्जोंकी कोलीन्य प्रथाके अनुसार उस समय एक पुरुष कितनी ही 
. कन्याओंसे विवाह कर लेता था | उनके पितृदेनने ग्यारह कन्याओंसे 
विवाह किया था ओर वे श्रीमधुसूदनजीको भी एक पत्नीके होते 
हुए ओर दो-चार विवाह कर लेनेका आग्रह कर रहे थे | कन्याएँ भी 
ठीक कर ली गयी थीं, किन्तु इससे श्रीमधुसूदनजी सहमत नहीं 
हुए ओर चुपके-चुपके घरसे चल दिये। चरित्रबल सब बलोंसे 
श्रेष्ठ माना गया है, इसका यह आदर्श हे | 

भेरठमें ही एक सुन्दर बँगला बना लिया गया ओर श्रीमधु- 
सूदनजी परिवारसहित उलीमें रहकर उस विशाल व्यवसायका काम 
सम्दालने लगे | वहीं उन्हें बाल-बच्चे हुए ओर आदर्श परिवार 
मानकर लोग बाबूसाहबका बड़ा आदर करने लगे। यद्यपि 
श्रीमधुसूदनजी व्यवसायमें LAA रहते थे, तथापि उपासना, तप 
रोर सनातनधर्मोक्त आचारपालनमें उन्होंने शिथिलता नहीं आने 
दी | प्रातः चार बजे ही शय्या त्यागकर नहा-धोकर उपासनामें 
' लग जाते ओर आहिक कमै समाप्त होनेपर व्यावहारिक कार्य 
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करते थे। दोपहरमें वेश्वदेव-वलि-तपंण आदि पंचमहायज्ञ कर 
सब आश्रितों, अतिथियों आदिको परोस देनेपर स्वयं अन्नग्रहण 
करते थे। घरमें कोई एक प्राणी भी यदि भूखा होता, तो जबतक 
वह भोजन न कर ले, तबतक स्वयं भोजन नहीं करते थे । निर- 
भिमानता, कुटुस्व-वत्सलता ओर सादगी इतनी अधिक थी कि 
घरके सब लोगोंकी जाड़ेमें रजाइयाँ बनतों, तो सबके लिये नया 
कपड़ा खरीदा जाता, किन्तु वे अपनी रजाईमें पुराने कपड़ेका ही 
, उपयोग करते थे। ग्रहस्थाश्रममें ही निःश्रेयसको प्रदान करनेवाला 
त्याग आरम्भ हो जाता है, इसका यह एक प्रमाण है। सन्ध्यामें 
कार्यालयसे लोट आनेपर मित्र-मण्डलीसे वार्तालाप करते ओर 
पुनः पूजापाठमें लग जाते थे। यह उपासना आधीराततक चलती 
रहती थी | पूजनीया सौभाग्यवती माताजी तो अखण्ड माला टारती 
हुई श्रीजगद्म्बाके चरणांमें चित्त लगाये रहती थीं । प्रसूतिके समय - 
भी वे श्रीजगदम्बाके चरणांमें ही रमी हुई थीं ओर जव श्रीजीका 
आविर्भाव चन्द्रोदयके साथ ही हो गया, तब वे कौशल्या माता ओर 
देवकी माताक्री ही तरह त्रिगुणोंमें अधिपतिके रूपमे श्रीभगवान 
दत्तात्रेयकी छबिके दर्शनका अनुभव करने लगीं। वे आनन्दसे 
गद्गद्‌ होकर तथा प्रसूतिकी वेदनाओंको भूलकर मानो इस प्रकार 
उनकी स्तुति करते लगीं:-- 
तुम हो सनातन ब्रह्म एकसे तीन भये, 
ब्रह्मा विष्णु शिच Uist तुम्हारे सहारेपर | 
Mat पुनि पक भये समन्वय रूप धरो, | 
जगद्शुरु दत्तात्रेय जगत  उध्ारेपर | 
विश्वके कल्याण हेतु बार-बार दोरि आये, 
वेद-शासत्र तारे सबै ज्ञानिनके IT | 
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gaa मोह मायामे पार करो नैया मेरी, 
अच तो उवारो नाथ पग है करारेपर॥ 


श्रीजीके गर्भमै आनेसे पहले “पुत्रकामेष्ट' यागकी तरह 
एक वड़ा यज्ञ किया था, जिसके कारण श्रीजीको अवतरित होना 
पड़ा ओर इसीसे उनका नाम “यज्ञेश्वर? रक्खा गया। वास्तवमें 
यज्ञशवर थे, इसका पीछे पता लगा। जब माताजी अन्तःसत्त्वा 
थीं, तब एक बार ऐसी बीमार हुई कि, उनके वचनेकी कोई आशा 
नहीं रह गयी। उस समय श्रीजीके पितृदेव यह सोचकर कि, जो : 
होना होगा, सो होगा; परन्तु इस समय इन्हें श्रीभगवानके चरित्रों- 
को सुनानेसे यदि ये बच जायँ, तो सन्तान भगवद्धक्त होगी, प्रति- 
दिन नियमित रूपसे श्रीमद्भागवत सुनाया करते थे । इसीसे आजीने 
श्रीक्रष्णका आदश अपने सामने VT था ओर उन्हीके अनुसार | 
वे कर्मयोगमें निरत रहते थे। सुभद्राके गर्भस्थ बालकने इसी प्रकार 
चक्रव्यूहभेदनकी विधि श्रीकृष्णसे जान ली थी और उसका 
उपयोग भी किया था । गर्मिणीके शुभाशुभ संस्कार गर्भमें संक्रमित 
हीते हैं, इसके ये प्रत्यच्त प्रमाण हैं ओर इसीसे शाञ्जकारोंने mÈ 
वतीके शरीर ओर अन्तःकरणको पवित्र बनाये रखनेका विशेष 
अनुरोध किया है | 


यह कडा जा चुका है कि, संवत्‌ १६०२ की भाद्रकृष्णा ८ (श्री- 
कृष्ण-जन्माष्टमी) के दिन ठीक SEU समय Arsh ही बंगले- 
में आविर्भाव हुआ था ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी तरह श्रीजी भी 
अपनी पूजनीया साताजीकी आठवीं सन्तान थे। आपके पुण्यात्मा 
माता-पिताने वैसी ही तपस्या की थी, जैसी कश्यप ओर अदितिने, 
मनु ओर शतरूपाने अथवा पूवेजन्ममें वसुदेव और देवकी ने | 
उन्होंने पुत्ररूपमें भगवानको चाहा था, तदनुसार वे दशरथः और 
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कोशल्याके अथवा वसुदेव sit देवकीके रूपमें उत्पन्न हुए और ` 
श्रीभगवानके वरदानके अनुसार उनको पुत्ररूपमें भगवानका लाभ 
हुआ। यह बात ठीक है कि, “अंशन सहित राम अवतारा”। . 
श्रीभगवान्‌ जब अवतरित होते हैं, तब उनके आगे-पीछे उनकी : 
सहायताके लिये नाना देवता भी नानारूपोंमें प्रकट हो जाते हैं। 

. रामचन्द्र ओर कृष्णचन्द्रके चरित्रमें यह बात देखी जाती है। श्री- 
जीके आगे पीछे भी ऐसे महानुभाव धर्मात्मा उत्पन्न हो गये थे, 
जिनसे श्रीजीको अपने पुरुषाथमें बहुत कुछ सहायता मिली थी | 
कलियुगके कारण जो नर ओर नारायण ऋषि हिमालयमें तपस्या 
कर रहे हैं, Maa प्रमाण मिलता है कि, वे ही श्रीकृष्ण ओर 
अजुनके रूपमें प्रकट हुए थे।! समयका अनुरोध (तक्काजा) देख कर 
श्रीजी यदि नारायणके अवतार थे, तो उदयपुरके तत्कालीन महा- 
राणा फतेहसिंहजी नरके अंश और उनके सहायक देवांश कश्मीर, . 

. टीकमगढ़, दरभंगा आदि राज्योंके नरपति माने जा सकते हैं। 
इटावेके परमहंस श्रीस्वामी ब्रह्मानन्दजी, श्रीस्वामी केशवानन्दजी 
SEMA दयानन्दजी, जगद्गुरू श्रीस्वामी मधुसूदनतीथजी आदि 
सत्पुरुष ओर प्रधान-प्रधान धर्मवक्ता प्राचीन घर्मेगुरु-क्ष षि-मुनियाँके 
ही अंश थे। इस प्रकार भगवानने सपरिवार अवतरित होकर श्री- 
सघुसूदनजीका घर आलोकित किया था | 


यद्यपि उस दिन संघ्यासे ही भादोंकी घोर घटा छायी हुई थी, 
तथापि श्रीजीके जन्मके समय आकाश-मंडल निसेल हो गया था 
ओर चन्द्रमा भी उदित हो चुके थे। वह मंगलमय समय था, 
जिसका वर्णन महाकवि कालिदासने इस प्रकार किया दै: 


दिशः AzA ag: सुखाः, प्रदक्षिणाचिहविरञ्चिराददे | 
बभव सव YUASA तत्तणं, भवो हि लोकाभ्युद्याय ताइशाम्‌॥ 
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जब महाराजा रघुका जन्म हुआ, उस समय दिशाएँ प्रसन्न हो 
गयीं, सुखदायक वायु बहने लगे, sles दक्तिण-प्रदक्तिणाके साथ 
आहंतियाँ लेने लगे ओर उस त्तणमें सब कुळ प्रशंसनीय मङ्गलमय 
हो गया; क्योंकि ऐसे सत्पुरुषोंका जन्म जगतूके कल्याणके लिये ही 
होता है। माताकी सुख प्रसूतिकेलिये sa समय पूजापाठमें जो 
तपस्वी ब्राह्मण बेठाये गये थे, उन्हें भी रामायणोक्त देवषि नाखके 
वचनोका इस प्रकार अनुभव होने लगा; “इस समय ऐसे एक 
पूर्णत्साका आविर्भाव हुआ है, जिसके आदर्शको देखकर प्रत्येक 
गृहस्थ अपने जीवनको पूण जीवन बना सकता है ओर प्रत्येक 
सदाचारी ब्राह्मण ओर क्षत्रिय नरपति त्याग ओर तपस्यामय 
त्राझणधम तथा न्यायपूणं राजधर्मके पूर्णानुष्ठानद्वारा इहलोक 
ओर परलोकमें कृतकृत्य हो सकता दै | इस वालकमें एकाधारमें पूर्ण 
मानवके समस्त गुण प्रकट होंगे, इसमें कोई सन्देह नहीं है |” 
रात्रिमें ही meats स्वस्तिवांचनके वेदघोषमें श्रीमधुसूदनजीने : 
सोरी घरमें जाकर नवजात पुत्रका मुखकमल देखा ओर टकटकी 
बाँधे बहुत समयतक वे उस मनोहर रूपको- मनमें अपनेको धन्य 
समझते हुए-देखते ही रह गये। बह रात पुत्रोत्सवके आयोजन 
करनेके विचारमें ही बीत गयी | 

प्रात:काल होते ही पुत्र-जन्मका समाचार नगरभरमें बिजलीकी 
तरह फेल गया। बड़े-बड़े सरकारी उच्चपदाधिकारी, डाक्टर, वकील, 
इंजीनियर, प्रोफेसर, सम्पादक, रईस, सेठ-साहूकार, कोठीवाल 
आदिका उनके घर ताँता बँध गया। वाबूजीपर वधाइयोंकी वर्षा 
होने लगी | नजर-न्योछावरका सिलसिला चला। रोशनचोकी 
बठ गयी । कलाकार ओर ब्रहमइन्द एकत्र हुए ओर बाबूजी सवका 
यथोचित आदर-सत्कार करते हुए मुक्त हस्तसे दान-धर्स करने 
लगे। उस समय उनके मनमें ये ही भाव उठ रहे थे कि, किसको 
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क्या दूँ. ओर क्या नदूँ। कविकुलगुरु कालिदासकी यही उक्ति 
चरिताथ हो रही थी ;-- 
“'ग्रदेयमाखी त्‌ः यमेव भूपतेः शाशप्रभं छुचसुभे च चामरे |” 

उस समय उल नरपतिको तीन ही वस्तुएँ दान करने-योग्य 
नहीं जँचती oft | एक तो चन्द्रमाके समान चमकनेवाला.चादीका . 
छत्र ओर दूसरा चामर, जो sas राजचिह्न थे। इसी तरह श्री- 
मधुसूदनजी भी अपने शील-सोजन्य, ओदाये ओर धर्मप्राणताको 
छोड़कर उस समय अपना सव कुछ दान करनेकेलिये प्रस्तुत हो 
गए थे। नामी-नामी ज्योतिषी बुलाये गये। उन्होंने नवजात 
शिंशुकी जन्मपत्री बनायी ओर देखा कि, चार ग्रह उच्चके होकर 
द्वितीय, पंचम, चतुर्थ, दशम, सप्तम ओर एकादशसे पूणं सम्वन्ध- 
युक्त हैं। नवम अर्थात्‌ धम ओर भाग्यके स्थानपर साक्षात्‌ 
वृहस्पतिने ही स्वक्षेत्रपर अधिकार जमा रक्खा दै। सवने मिलकर 
फलादेश तैयार किया ओर बेठकमें आकर सब लोगोंके सामने 
पढ़कर सुना दिया । उसका संक्षेप इस प्रकार है :--“यह वालक . 
देवताओंके अंशसे अपने पवित्र कुलको धन्य करनेके लिये ही 
उत्पन्न हुआ जान पड़ता दै । इसके जन्मकालिक अहोंसे ज्ञात होता 
है कि, यह दीर्घायु लाभ कर या तो किसी बड़े साम्राज्यका सम्राद, 
होगा या जीवन्मुक्त महापुरुष साधु-संन्यासी होगा। क्योंकि महान्‌ 
योगी आर राजाधिराजके ग्रह एकसे ही होते हैं । श्रीमद्भगवद्गीतामें 
भगवान्‌ भी यही कहते हैं :-- - 

द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्यमण्डलभैदिनौ | 
परिवाड योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखे हत; |! 

अर्थात्‌दो ही पुरुष सूर्यमण्डलका भेदन करनेमें समथ हो 

सकते हैं। एक तो योगिराज परित्राजक संन्यासी ओर दूसरा 
४१ 
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सम्मुख रणमें मारा जानेवाला वीर-क्षत्रिय नरपति । दोनोंका त्याग 

ओर तप समान मूल्य रखता है । परन्तु प्रदृति की अपेत्ञा निवृत्ति- 
को ओर ही इसके अधिक अग्रसर होनेकी सम्भावना प्रतीत होती 
है। यद्यपि ब्राह्म ओर ज्ञात्र दोनों वृत्तियोंका इसमें समन्वय हुआ 
है, तथापि सात्त्विक भावके प्रभावसे ही यह राजसिक ओर तामसिक 
' भावोंपर आधिपत्य करेगा। इसके हाथों देश, जाति, धर्स और 
संस्कृतिकी ऐसी सेवा ओर उन्नति होगी कि, dt अबतक 
किसीसे नहीं हो सकी है। छठें घरसे पता चलता है कि इसके 
विरोधियों ओर निन्दकोंकी कभी नहीं रहेगी। वे इसको नाना 
प्रकारके कष्ट देंगे, परन्तु उस विपत्तिमें शनिदेव इसके सहायक होंगे 
ओर अन्तमें इसीकी विजय होगी । श्रीहनुमानजी इसके सदा दाहिने 
रहेंगे ओर श्रीसरस्वती देवी जिह्ापर नृत्य करती रहेंगीं। यह 
जगत्पूज्य होगा ओर इसके पुरुषार्थसे समाजका कायापलट हो 
जायगा, वेद-शाक्लांका san होगा ओर प्रजाके फिर धर्माभिमुख हो 
जानेसे Sead, संस्कृति ओर जातिकी वीजरच्ता होकर जगतका 
` मंगल साधन होगा। इसका नाम ओर काम अमर रहेगा” | जिन्होंने 
श्रीजीके जीवनपर साधारण विहङ्गम दृष्टि डाली है, वे भी समझ 
सकते हैं कि, श्रोजीके सम्पन्धमें ज्योतिषियोंकी यह भविष्यवाणी 
अधिकांश सत्य सिद्ध हुई थी। वे किसी सीमित भूमिके सम्राट तो 
नहीं हुए, किन्तु विश्वके arias ओर जगत्पति बन गये, जिनके 
चरणामें बड़े-बड़े अहङ्कारी प्रभावशाली महाराज ओर महाराजा- 
घिराज लोटा करते तथा कृपाकांच्षी बने रहते थे । 


श्रीनीकी बाललीला 


T क्रमशः श्रीजीकी बाललीला आरम्भ. हुई | घुटनेके बल 
GH, उठने, हठ करने, अपने प्रभावमें लोगोंको लाने जैसे उनके 
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मनमोहक कार्योको देखकर तुलसीदासजीका यह वणन स्मरण हो 
जाता था-- 

“किलक किलक उठत धाय, गिरत भूमि छटपटाय, 

धाय माय गोद लेत, qaam? रनियाँ, 

SAH चळत रामचन्द्र, वाजत पैजनियाँ । " 


उस समयके कुलीन ब्राह्मणोंकी रीतिके अनुसार श्रीजीके पूज्य 
पितामह महोदयने दस-ग्यारह विवाह कर लिये थे। उनमेंसे नो 
दादियोंको श्रीजीने देखा था। कहा करते कि, वे सात्तात्‌ देवी- 
जैसी सोम्या, शीलवती ओर तेजोमयी जान पड़ती थीं। बाल : 
श्रीजी तो उनके गलेके हार नहीं, किन्तु प्राणस्वरूप हो रद्दे थे। 
उनके सामने मातृदेवीकी कुछ नहीं चलती ओर शिशुका हठ चल 
जाता था। इनके मचल जानेपर उनके अतिरिक्त इन्हें कोई नहीं , 
सम्हाल सकता था। फिर भी माताके प्रति इनकी अनन्य भक्ति थी 
आर १३-१७ वर्षाकी अवस्थातक उन्हींकी छातीसे चिपक कर रात- 
में सोया करते थे | 

-प्रध्ययनशील होनेके कारण पिताजीका पुस्तकालय विशाल 
था ओर जहां-तहां नाना भाधाओंके ग्रन्थ छितरे रहते थे । कुलपुरो- 
हितके द्वारा इनका SERIE ओर चोलसंस्क्रार यथाविधि कराया 
गया, SA समय श्रीजीको पाँचवाँ वर्षे लग गया था। उन्होंने 

थोके मोटे-मोरे अच्चरोंको देख-देखकर अन्तरां ओर अङ्कांका 

परिचय करलिया ओर तोतली बोलीमें कुछ-कुछ पढ़ने भी लगे । 
बस इसी तरह कि :-- 


“लिपेयेथाचद्ग्रहणेन वाङमयं, 
नदोपुखेनैव समुद्रमाविशत्‌ |” i 
धीरे-धीरे उनकी समझनेकी शक्ति बढ़ने लगी ओर आठवें वर्ष- 
४३ 
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सम्मुख रणमें मारा जानेवाला वीर-क्षत्रिय नरपति । दोनोंका त्याग 

ओर तप समान मूल्य रखता है | परन्तु प्रबृतिकी अपेज्ञा निवृत्ति- 
को ओर ही इसके अधिक अग्रसर होनेकी सम्भावना प्रतीत होती 
है। यद्यपि aa ओर ज्ञात्र दोनों बत्तियोंका इसमें समन्वय हुआ 
है, तथापि सात्त्विक भावके प्रभावसे ही यह राजसिक ओर तामसिक 
भावोंपर आधिपत्य करेगा | इसके हाथों देश, जाति, धर्म और 
संस्कृतिकी ऐसी सेवा ओर उन्नति होगी कि, act अवतक 
किसीसे नहीं हो सकी है। छठें घरसे पता चलता है कि इसके 
विरोधियों आर निन्दकोंकी कभी नहीं रहेगी। वे इसको नाना 
प्रकारके कष्ट देंगे, परन्तु उस विपत्तिमें शनिदेव इसके सहायक होंगे 
ओर अन्तमें इसीकी विजय होगी । श्रीहलुमानजी इसके सदा दाहिने 
रहेंगे ओर श्रीसरस्वती देवी जिह्वापर नृत्य करती रहेंगीं। यह 
जगत्पूज्य होगा ओर इसके पुरुषार्थसे समाजका कायापलट हो 
जायगा, वेद-शाज्ञोंका उद्धार होगा ओर प्रजाके फिर धर्माभिमुख हो 
जानेसे आयम, संस्कृति ओर जातिकी बीजरच्ता होकर जगतका 
` मंगल साधन होगा । इसका नाम ओर काम अमर रहेगा”।' जिन्होंने 
श्रीजीके जीवनपर साधारण विहङ्गम दृष्टि डाली है, वे भी समझ 
सकते हैं कि, श्रोजीके सम्पन्धमें ज्योतिषियोंकी यह भविष्यवाणी 
अधिकांश सत्य सिद्ध हुई थी । वे किसी सीमित भूमिके सम्राट तो 
नहीं हुए, किन्तु विश्वके मागदशेक ओर जगत्पति बन गये, जिनके 
चरणमै बड़े-बड़े अहङ्कारी प्रभावशाली महाराज ओर महाराजा- 
धिराज लोटा करते तथा क्रपाकांच्ती बने रहते थे | 


TAAL बाललीला 


क्रमशः श्रीजीकी बाललीला आरम्भ. हुई | घुटनेके चल 
रेंगने, उठने, हठ करने, अपने प्रभावमें लोगोंको लाने जेते उनके 
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मनमोहक कार्योको देखकर तुलसीदासजीका यह वणन स्मरण हो 
जाता था-- 

“किलक किलक उठत धाय, गिरत भूमि लटपराय 

धाय साय गोद लेत, qaam? रनियाँ, 

SAR चळत रामचन्द्र, वाजत पैर्जानियाँ |” 

उस समयके कुलीन ब्राह्मणोंकी रीतिके अनुसार श्रीजीके पूज्य 
पितामह महोदयने दस-ग्यारह विवाह कर लिये थे। sata नो 
दादियाँको श्रीजीने देखा था। कहा करते कि, वे साच्तात्‌ देवी- 
नेसी सोम्या, शीलवती ओर तेजोमयी जान पड़ती थीं। बाल 
श्रीजी तो उनके गलेके हार नहीं, किन्तु प्राणस्वरूप हो रहै थे। 
उनके सामने मातृदेवीकी कुछ नहीं चलती ओर शिशुक्रा हठ चल 
जाता था। इनके मचल जानेपर उनके अतिरिक्त इन्हें कोई नहीं , 
सम्हाल सकता था । फिर भी माताके प्रति इनकी अनन्य भक्ति थी 
आर १३-१४ वर्षाकी अवस्थातक उन्हींकी छातीसे चिपक कर रात- 
में सोया करते थे | ; 

अध्ययनशील होनेकें कारण पिताजीका पुस्तकालय विशाल 
था ओर जहां-तहां नाना भाधाओंके ग्रन्थ छितरे रहते थे । कुलपुरो- 
हितके द्वारा इनका SERIA ओर चोलसंस्कार यथाविधि कराया : 
गया, उस समय श्रीजीको पाँचवाँ वर्ष लग गया था। उन्होंने 

थोके मोटे-मोटे अत्तरोंको देख-देखकर अक्षरों ओर अड्कोंका 

परिचय करलिया ओर तोतली बोलीमें कुछ-कुछ पढ़ने भी लगे । 
बस इसी तरह कि :-- 


“लिपे्यैथावड्ग्रहणेन वाडःसयं, 
नदीमुखेनैत्र समुद्रमाविशत्‌ |” | 
धीरे-धीरे उनकी समभनेकी शक्ति बढ़ने लगी ओर आठवें वर्षे- 
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में ही वे बड़े-बड़े मन्थं धड़ल्लेके साथ पढ़ने और समझने भी लगे। 
जो अध्यापक उनके पढ़ानेके लिये रखे गये थे, वे इनकी असा- 
धारण बुद्विमत्ताप चकित होकर महि बशिष्ठजीकी इसी उक्तिको 
दोहराया करते थे ;-- 


“उपदेशक्रमो राजन्‌ | व्यवस्थामात्रपालनम्‌ | 
झप्तेस्तु कारणं fate शिष्यप्रज्ञेव केवलम |)” 
अर्थात्‌ है राजन्‌! हे दशरथ! भैं कुमारको पढ़ाता हुँ और 
वे पढ़ते हैं, यह केवल सनातन व्यवस्थाका पालनमात्र है। जो 
जगदगुरु हैं, उनको कोन पढ़ा सकता है ? शिष्यके ज्ञानका कारण 
केवल उसकी प्रतिभा ( बुद्धिमत्ता ) ही होती दै । बाल्यकालसे हीः 
श्रीजीको धारणाशक्ति ओर स्म्रतिशक्ति ऐसी तीब्र थी कि, कठिनसे 
कठिन विषयको भी झटसे एक ही बार वतानेसे पचा डालते ओर 
उसे कभी भूलते नहीं थे | उस समयकी पढ़ी हुई छोटी-छोटी कवि- 
ताए आर कहानियाँ उन्हें इड़ावस्थामें भी स्मरण थीं ओर उनका 
अपने लेखकोंमें दष्टान्तके रूपमें उपयोग कर लिया करते थे | 
श्रीमधुसूदनजीका घर उस समय सनातनधमेकी व्यवस्थाओंके 
पालनका आवरा हो रहा था।. ङुलधमं, कुलाचार आदिका बड़ी 
सातरधानीसे संरच्तण किया जाता था। वह समय श्रीमधुसूदनजीके 
Sa मध्याह कहा जा सकता है । जैसे वे कर्मठ, धर्मप्राण, 
परोपकार-परायण, सदाचारी, दयालु और कर्मवीर थे, वैसे दानशील 
आर उदार भी थे। उनके ध्यानमें वशिष्ठका यह्‌ उपदेश सदा जागृत 
रहता था ;-- 2 


“हुतं तप्तं च दृत्तं च धर्मश्चायं कुलस्य ते | 
गदात्मातानिवतन्ते पूर्णकामा यदथिनः ||” 
इस कारिकाकी कथा बड़े मारकेकी है। महर्षि विश्वामित्रजी 
४४ 
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अपने यज्ञांकी रच्ताकेलिये राम-लक्ष्मणको .लेने जब अयोध्या 
आये, तब उन्हें सरयूमें खान करते हुए देखकर महर्षि वशिष्ठ अन्त- 
= प्टिसे समझ गये कि, उनका क्यों आगमन हुआ है। मनमें उन्हें 
सन्देह हुआ कि, कहीं ऐसा न हो कि, राजा दशरथ पुत्र-मोहके 
कारण.उनक्री माँगको SRT दें ओर अपनी ही नहीं, जगतकी हानि 
कर aa | विश्वामित्रजी रामावतारका चरित्र आरम्भ कर रहे हैं, इसमें 
बाधा डालना देवताओंके BAA बाधा डालना होगा । अतः एक 
वटके पत्तेपर बेलके Blea यह कारिका लिखकर अपने शिष्य 
वामदेवके हाथों तुरन्त राजाक्रे पास भेज दी। राजा उसे पढ़कर 
गद्गद्‌ होकर सोचने लगे कि, देखो, गुरुजी कितने ag हैं। 
मेरे 'कण समीप भये सित केशा?; परन्तु अबतक गुरुदेव मुझे; दुध- 
मुहाँ बचा ही समझकर अनुशासन कर रहे हैं। उसने वामदेवसे 
निवेदन किया कि, “गुरुदेवकी आज्ञा शिरोधाये है ।” इसी आज्ञाका 
या चेतावनीका आदरकर छातीपर पत्थर रखकर राजाने राम- 
लक्ष्मणको उन्हें सोप दिया था। कारिकाका आशय यह है कि, 
“जो कुछ तुमने यज्ञयागादि किये हों, जो कुछ त्रत-जप-पूज़ादि तप 
किये हों ओर जो कुछ दान-शूरता दिखायी हो, उसके पुययवलसे 
सोचो कि, तुम्हारे कुलका यह ध्म ही बन गया दै कि, तुम्हारे घरसे 
याचक पूर्णकाम होकर ही लोटते हैं।? इसी वचनके अनुसार 
धनी और दानी होनेके कारण जो कोई श्रीमधुसूदनजीके द्वारपर 
पहुँच जाता, वह कभी खाली हाथ नहीं लोटता था। ऐसे भाग्य- 
शाली सद्गुहस्थ संसारमै बहुत कम होते हैं । 

._. मेरठमें उत समय कोई भी गुणी, कलाकार, पण्डित, याज्ञिक, 
कर्मकाण्डी, गायक-वाइक, नाटकमणडली, पहलत्रान, जादूगर, 
कठपुतली नचानेवाले, कारीगर, व्यास, व्याख्याता, पौराणिक, 
कथावाचक आता ओर लोगोसे पूछता कि, यहाँ किससे मिलनेपर 
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मेरी विद्याका आदर होगा, तो छोटे-वड़े सभी लोग श्रीमघुसूदनजी- 
का नाम ओर घर बता देते थे और उनके यहाँ उनका उचित आदर 
होता भी था। उनकी दानशीलता, गुणमाहकता ओर मिलनसारीकी 
सत्र प्रसिद्धि हो गयी थी । नीतिकार ठीक ही कहते हैं: 
गुणगणगण्नारम्भै न पतात काठनीससंभ्रभाचल्य | 
तेनास्बा aig खातिनी चद्‌ वन्ध्या REM नाज || 
गुणिजनकी गणना करते समय भूलकर भी जिसकेलिये 
किसीकी कानी अंगुली नहीं गिरती, saat माँ यदि पुत्रवती कही 
जाय, तो वताइये कि, बन्ध्या कैसी होती है! श्रीमधुसूदनजीको 
पाकर उनकी प्रात :स्मरणीया माता वास्तवमें सच्ची सौभाग्यवती हुई 
थीं ओर उन्हींके तपोबलसे उनके घरमे श्रीजीको आविभत होना 
पड़ा। श्री गोस्वामी तुलसीदासजो कहते हैं ;-- : 
पुत्रवती युवती जग सोई। रघुपतिभक्त जासु सुत होई।। 
नतरु वॉझ भछि बादि बियानी | राम-विस्तुख ga तें जग-हानी।। 
WHA श्रीमधुसूदन उस समय गुणिजनके सत्कार ओर 
सनातनधमेकी मर्यादा पालनके आधार स्तम्भ हो रहे थे। उनकी 
इच्छाके अनुसार ही उन्हें भगवद्धक्त ज्ञानी पुत्रका लाभ हुआ ओर 
उनकी घमेपल्लो सच्ची पुत्रवती सिद्ध हुई | 
श्रीजीका शरीर geg, पुष्ट, गोरवणे, सुलोना, मनोहर और 
मोहक होनेपर भी बहुत कोमल और सुकुमार था। बाल्यकालमें उस 
समयके रइसोंकी प्रथाके अनुसार उन्हें जो अलंकार पहनाये जाते थे, 
उनकी हाथों-पेरों ओर गलेमें साटें पढ़ जाती थीं | शीतोष्ण सहन 
नहीं कर सकते थे ओर छुधा-तृषा लगनेपर खान-पानमें यदि थोड़ा 
भी बिलम्ब होता, तो तुरन्त सिरमें चक्कर आने लगता ओर मूछितसे 
हो जाते थे । माता-पिताके प्रति जिसकी श्रद्धा न हो, वह कभी महा- . 
ve न 82:४६. 5 
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पुरुष हो नहीं सकता | श्रीजी मातृ-पितृ-भक्त तो थे ही, किन्तु अपने 
स्वाभिमानको कभी धक्का नहीं लगने देते थे। श्रीजीके पूज्य पिता- 
सहने यद्यपि ग्यारह विवाह किये थे ओर वे सब देवियाँ घरकी ही 
शोभा बढ़ा रही थीं, तथापि पुत्र-सन्तान केवल श्रीमधुसूदनजी ही थे | 
एक दिनकी बात हे | श्रीमधुसूदनजीके एक भ्राता, जोनातेमें भाई लगते . 
थे, उनके पास मिलने आये | उस समय श्रीजी पितृदेवके पास बेठ- 
कर गप लड़ा रहे थे ओर यह जानते थे कि, आये हुए पितृव्य ˆ 
पिताजीसे मुकदमा लड़ रहे हैं। श्रीजीका मनो-मोहक रूप देखकर 
वे मुग्ध हो गये ओर प्यार करनेके लिये उन्होंने श्रीजीको अपने पास 
बुलाया; Weg श्रीजी नहीं गये । पितृव्यने इसका कारण पूछा, तो 
उन्होंने स्पष्ट ही कहा कि, जब आप हमारे वाबूजीसे लड़ते हैं, तो 
सें आपके पास क्यों आउँ ? श्रीजीकी यह तेजस्विता देखकर faga 
महाशय दंग रह गये। उस समय श्रीजीकी अवस्था सात वषेकी रही 
होगी ॥ संस्कृत, अंग्रेजी, उदू, संगीत आदि सिखानेकेलिये घरमें अलग- 
अलग सुयोग्य अध्यापक VA गये थे ओर उनके सदाचार-पालन- 
पर विशेष ध्यान रक्खा जाता था। हाईस्कूलमें भरती हो जानेपर 
भी वहाँ मध्याहमें अल्पाहार नहीं करते थे ओर पानी घरके नोकरके 
हाथका ही पीते थे । बिना हाथ-पेर धोये कभी अन्तःपुर या ठाकुर- 
घरमें प्रवेश नहीं करते थे । यदि थुकना भी होता था, तो थूककर 
कुल्ली अवश्य कर लिया करते थे। स्वच्छता ओर पवित्रताका 
उनको बड़ा विचार रहता था ओर वह अभ्यास अन्ततक बना 
रहा | एक बार उनको रस्सी-कूरका खेल सिखाया जाता था । साहस 
करके धड़ल्लेके साथ रस्सीको ATT तो गये, पर रस्सी लॉवकर खड़े 
न रह सके । शरीर सुकुमार होनेसे गिर पड़े ओर मूछित हो गये । 
तुरन्त उनका कुटुस्ब-डाक्टर ( Family Doctor ) बुलाया गया | 
किसी प्रकार उनकी मूर्छा दूर की गयी | परन्तु उसी. समय डाक्टरने 
i vo 
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सबको चेता दिया कि, “यह बालक बड़ा सुकुमार है। इससे ta 
शारीरिक परिश्रमके व्यायाम कभी न कराया करो, नहीं तो इसकी 
बुद्धि कुन्द हो जायगी, मस्तिष्कमें ज्ञति पहुँचेंगी या हृदयकी गति 
रुककर मृत्यु (Heart Fail) हो जायगी।” sa दिनसे 
श्रीजीकी ऐसी खेल-कूद बन्द हो गयी । उनको ऐसी अच्छी आदते 
डाली गयी थीं कि, देखनेत्राले आश्चयै चकित हो जाते थे। ठीक 
ही है :-- होनहार बिखानके होत चीकने पात? | 


श्रीजीका STAT ओर मनोरंजन 


सत्य ओर अहिंसाका इस समय जय-जयकार हो रहा है, केवल 
मौखिक । वह व्यवहारमें नहीं लाया जा सका। परन्तु श्रीजीके 
हृदयमें वाल्यकालमें ही दोनों धमाके बीज अंकुरित हो चुके थे । इनके 
घर दुर्गापूजा बड़ी धूम-धामसे हुआ करती थी । उस समय बलिदान | 
भी हुआ करता था | जव बलिका बकरा काटा जाने लगता, तब 
इनके हृदयमें खलबली मच जाती ओर अपने बाबूजीसे पूछते 
बाबूजी इस बेचारेको क्यों मारते हैं ? बाबूजी कुछ समभा देते, परन्तु 
इससे उन्हें सन्तोष नहीं होता। खटमल, मच्छर या FA तकको 
मारनेमें वें हिचकते ओर देख-देखकर चलते थे कि कोई जीव कुचला 
न जाय | बगीचेके पेड़ोंमें चिड़ियाँ घोसला वनातीं, अण्डे देतीं ओर 
यदि उनका कोई अणडा नीचे गिरकर फूट जाता, तो इन्हें बड़ा दुःख 
होता था। इसकेलिये वे खोतोंके नीचें लकड़ीके खोखे बँधवा देते, 
जिससे अणडा गिरे भी, तो उप्ती खोखेक्री घाप्तपर रह जाय। वृद्धा- 
वस्थामें महामयडल-भवनके बरामदेसें भी उन्होंने ऐसी ही व्यवस्था 
कर रक्खी थी | एक चाबुक सवार ओर एक अवसरप्राप्त हवलदारको 
नियुक्तकर इनको घुड़सवारी करने ओर निशाना लगानेका अभ्यास 
कराया जा रहा था; परन्तु इन्होंने कभी Peet पशु या पत्तीकी 
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हत्या नहीं की ओर पेड़ोंकी टहनियोंके चिह्न किये हुए बृक्षोंको लक्ष्य- 
कर निशाना लगाना सीख लिया | घोड़ोंकी अच्छी पहचान थी और 
घोड़ेपर चढ़नेकी तरह तेरनेका भी अच्छा अभ्यास हो गया था। 
परन्तु क्रिकेट, फुटवाल जैसे आधुनिक खेलोंमें या चौसर, पत्ते 
आदि खेलनेमें इनका चित्त नहीं लगता था | मनोरंजनके लिये वे 
कविता पढ़ते या संगीत सुना करते थे। साहित्यमें अच्छी 
गति दो जानेपर आगे चलकर अच्छी कविता करने लगे थे | 
संगीतके भी उत्तम जानकार थे । संगीत सुननेकी योग्यता 
भी होनी चाहिये। यह तभी प्राप्त होती दै, जव स्वरों, तालों 
ओर रागोंका बोध हो | संगीतके अध्यापकसे इन्होंने इसका अच्छा 
ज्ञान कर लिया था ओर 'तांत छिड़ते ही राग पहचान? लेते थे | 
प्राचीन शास्त्रीय-संगीतसे प्रेम होनेके कारण धुपद बड़ी चावसे 
सुनते थे। मढङ्गसे भुपदका घनिष्ठ सम्बन्ध होनेसे मदङ्ग बजाना भी 
सीख लिया था ओर लडन्तमें--जो ध्रपदियों ओर पखावजियोंमें 
हुआ करती है--यदि एकाध मात्राका अन्तर पड़ता या अल्पांशसे 
भी कोई स्वर कनसुरा हो जाता, तो तुरन्त पकड़ लेते थे | मथुरामे 
जब उनके स्थापित श्रीभारतधर्ममहामणडलका कार्यालय था, तब 
तो प्रातः कालमें उठते ही एक कविता वना लेते, तब शय्या: 
त्याग करते थे । 
Sek मनोरञ्जनके ओर भी दो साधन थे। उद्यानविद्या और 
पशुपक्तियोंका पालन । नाना देशोंसे नानाप्रकारके पौधे मंगवाकर 
उन्होंने अपने उद्यानमें लगा रक्खे थे ओर उनकी देखभाल स्वयं 
` करते थे। जिस पोधेकेलिये जैसी मिट्टी आवश्यक होती थी, वैसी 
मंगवाकर बिछवा देते ओर पोधोंकी प्रकृतिके अनुसार उनको खाद 
भी ae । हमलोग उद्यानमें जाकर हरियाली देख आते हैं 
या फल- ही आनन्द लेते हैं; परन्तु किस पोघेकी क्या जाति 
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हे, केसा जीवन है ओर गुण-धमै क्या हैं, यह जाननेका कभी 
प्रयत्न नहीं करते। श्रीजी बाल्यावस्थासे ही वनस्पतिशास्रका 
अध्ययन करने लगे थे ओर नाना वनस्पतियोके गुणधर्म जानते थे । 
CANALS, फ्रान्स, इटली, ईगलेण्ड, अमेरिका आदि महादेशोंकी 
उद्यानपद्धतिकी पुस्तकें मंगवाली थीं ओर तदनुसार अपने यहाँ 
उद्यान रचनाओंका नमूना तेयार कराते थे । कई बार ऐसा हुआ कि, 
सोंदयहीन कुछ बृन्तांको निरुपयोगी जानकर मैंने निवेदन किया कि, 
इन delet कटवा दिया जाय। इसपर वे हँस पड़े ओर रसोई- 
दारको बुलवाकर आज्ञा दी कि, आज इस Tas फलोंकी चटनी 
बनाकर इनको खिलाओ | जब भोजनके समय मैंने चटनी खायी, 
तो बड़ी स्वादिष्ट लगी ओर बिजलीके पंखेकी हवासे जो गला 
सूखता था, वह भी नहीं सूखा | दूसरे दिन मुझसे पूछा,--क्या उन 
बृच्तोंको कटवा दिया जाय ? लज्जित होकर मेंने यही उत्तर दिया 
कि, महाराज ! उनके गुणोंसे अनभिज्ञ होनेसे ही मैंने मूखंता की थी । 
उसी दिन उनका एक पुराना बढ़ई आया, जिसके पैरका पञ्जा पक 
गया था। अस्पतालको दवाओंसे अच्छा न होनेसे बड़ा व्याकुल 
था। मुझे! आज्ञा हुई, देखो, उस बेरके पेडके पास जो पोधा है, 
उसकी पत्ती पिसवाकर इसके पंजेमें बँधवा दो । इससे तीन-चार 
दिनोंमें ही उसका घाव सूख गया ओर वह चलने-फिरने ही क्या, 
दौड़ने लगा । इस बिद्याका ज्ञान उन्हें बाल्यावस्थामें ही हो गया था। ' 
एक वार जिसे वे आश्रय देते, उसे दूर नहीं करते थे; चाहे वही 
काम छोड़कर चला जाय | उक्त बढ़ई आमीण था । बसूला चलाकर ' 
- .खटिया, हलकी eet आदि बना लेता था, कारीगरीका कोई काम 
नहीं जानता था; परन्तु अन्ततक उसे नहीं छुड़ाया ओर sala 
काम लेते थं । इसी तरह अयोग्यसे अयोग्य व्यक्तिसे भी वे अच्छेसे 
अच्छा काम करा लिया करते थे | यह उनमें अपू् शक्ति थी | 
Yo 
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पड़-पाधोकी तरह पशु-पत्तियोंकी ओर अन्य जीव जन्तुओंकी 
भी उन्हें बड़ी पहचान थी । हाथी, घोडे, गाय, भैंस, ऊंट तथा अन्य 
पालतू जानवरोके अच्छे-बुरे लच्तणोंको वे अच्छी तरह जानते थे 
आर नानाप्रकारके पशुओंको उन्होंने पाल भी रक्खा था। कितनेही 
तरहके पत्ती पाल रक्खेथे, जिनके स्वभाव ओर बोलियोंको भी जानते 
थे। कोयल, मोर, सारस, चटक (गोरैया), चील, कोए, Reet आदि 
पत्तियांकों बोलियोंसे वे जान लेते थे, अब आँधी आवेगी, वर्षा 
होगो, धूप कड़ी होगी, प्रियमिलन होगा, संकट आवेगा, कार्य- 
सिद्धि होगी, बाधा पड़ेगी इत्यादि । यदि कोई आनन्दका समाचार 
ज्ञात होता, तो तुरन्त कहते, 'कौएको रोटी दो। अच्छी बात 
कह रहा है मंगल होगा | इसका कई बार अनुभव भी आ 
चुका है। यह उन्होंने बाल्यावस्थामेँ मनोयोग करके ही जाना था। 
जीव-जन्तुओंकी रहन-सहन, चालें, सन्तति, आयु, आदतें, गुणाव- 
गुण आदि भली भाँति जानते थे । उदयपुरकी बात है, एक दिन 
अपराहमें हम एक गलीसे होकर जा रहे थे | एक घरके सामनेके 
चबूतरेके पाससे लाल चीटियोंकी कतार विशिष्ट चालसे जा रही 
थी | श्रीजीकी दृष्टि पड़ी, तो बोले,--यहाँ अभी रक्तपात होनेवाला 
है । हम कुछ ही आगे बढे थे कि, संयोगवश एक बालक दौड्ता 
हुआ आया ओर उसका सिर उस चबूतरेके पत्थरसे टकरा गया। 
उसके सिरसे रक्त बह रहा था, यह देखकर हम दंग रह गये। घरमें 
उन्होने अन्य पत्तियोंकी तरह नानाजातिके कबूतर भी पाल रक्खे 
थे ओर सब पशु-पक्तियोंकी देख-भाल स्वयं करते तथा उसमें कोई 
त्रुटि होती, तो नौकरांको दण्ड भी देते थे । कामचोरीसे उनको 

` बड़ी घृणा थी ओर स्वयं काम करनेके लिये सदा सन्नद्ध रहा करते 
थे। उनको यह बाल्यावस्थाकी आदत अन्ततक बनी Wl 
भूठसे उनको बड़ी चिढ़ थी । उनके बड़े भाईसाहबने एक बार 
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सिगरेट पी ओर जब इन्होंने उसे देख लिया, तब भाईसाहव बोले, 
यह बात माँ या बाबूजीसे मत कहना। बाल यज्ञेश्वर चुप हो गये; 
परन्तु यह बात माताजीसे कहे बिना उनसे रहा नहीं गया । क्योंकि 
वे मातासे कोई बात छिपा नहीं रखते ओर न उनकी Stat बिना 
कोई काम ही करते थे । माता सात्तात्‌ अनसूया थीं। वे बोलीं,-- 
“बेटा, तुम्हारे भैयाने काम अच्छा नहीं किया । चोरी-चोरी किया, 
यह ओर बुरा किया ओर फिर उसे छिपानेके लिए छोटे भाईको 
असत्यको ओर घसीटा, यह ओर भी बुरा किया । मेरे प्यारे मुन्ना ! 
तुम जानते ही हो कि, अपने ठाकुरजी सर्वत्र विराजमान हैं। भीतर- 
बाहर, प्रकाश-अन्धकार, जल-स्थल सब जगह उनका निवास है । 
कमरेके द्वार बन्द कर कोई यदि चोरी-चोरी कोई काम करे, तो 
वह समझता है कि, कोई नहीं देख रहा है; परन्तु ठाकुरजी देखही 
लेते हैं । उनसे कोई बात नहीं छिपती ओर अपराधीको दण्ड देनेमें 
वे नहीं हिचकते | तुम्हारे दादाने जो अपराध किया है, उसका que 
उसे भोगना ही पड़ेगा, वह रोगी हो जायगा। क्योंकि सिगरेट, 
तमाखू , भांग, गांजा, शराब, चाय आदि नशे करनेसे मनुष्य 
रोगी होकर मर ही जाता है या अल्पायु होता हे,--थोड़े दिन जीता 
हे । इसी तरह सत्यके अवेलम्बनसे,--सत्यपालनसे आयु बढ़ती 
है। क्योंकि सत्यभक्त कभी कोई ऐसा काम नहीं करता, जिससे 
रोगी होकर उसकी आयु घटे | इसलिये अब यदि कोई तुमसे यह 
कहे कि, यह बात किसीसे न कहना, तो तुम यही उत्तर देना कि, 
ऐसा कोई काम ही नहीं करना चाहिये, जिसके प्रकट करनेमें लज्जा 
जान पडे |? माताका यह्‌ उपदेश उनके अन्तःकरणमें ऐसा अंकित 
हो गया कि, आगे चलकर सत्यके पत्तमें होनेसे बड़े-बड़े 
नैतिक संग्राम उन्हें करने पड़े ओर अन्तमें उन्हींकी ( सत्यकी ) 
विजय हुई | | 
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इसी तरह उन्होंने अपनी आँखोंसे यह भी देखा कि, उनके 
दादा भाई क्रमशः व्यसनाधीन होते गये ओर घोर मद्यप होनेसे 
उसीमें उनकी मृत्यु हो गयी। बड़ी अवस्थामें जगतूका बहुत कुछ 
अनुभव हो जानेपर ऐसी घटनाएँ उन्होंने अनेक देखीं ओर इसीसे 
अपने प्रिय आश्रितोसे-यदि ag कोई व्यसन करता हो, तो 
दुव्येसनांसे बचे रहनेका उपदेश देते ओर उसे सम्हालनेकेलिये नाना 
प्रकारके उपाय किया करते थे। उपदेशमें वे आँखों देखी घटनाएँ सुनाते; 
जिनमें अपने दादा-भाईकी करुणाजनक कथाएँ सुनाते हुए उनका 
गला भर आता था | वे सब प्रकारके नशोंसे अस्पृष्ट थे। गाहस्थ्य- 
जीवनमें भी पानतक नहीं खाते थे, तमाखू, सिगरेट आदिकी तो 
चातही क्या है। “व्यसष्नेबसक्तम्‌' यहभी उनके दीघंजीवन लाभ 
करनेके अनेक कारणोंमें अन्यतम कारण दै । धनीलोगोंके अंग्रेजी 
पढ़े-लिखे युवकोंमें यह बात बहुत कम पायी जाती दै । बालकोंको 
स्कूलमें जातेही पहले सिगरेट पीनेकी आदत लगती है, फिर 
होटलोंमें खाने की; क्याँकि वह सभ्यता ओर पढे-लिखे होनेका निद- 
शक समझा जाता है। श्रीजी ऐसी लतोंसे बाल्यावस्थासे ही दूर 
रहे | सहपाठी विद्यायियोंसे भी वे अधिक सम्बन्ध नहीं रखते थे ओर 
बुरी संगतिसे बचे रहते थे। इसीसे उन्हें भीतरके ( ताश; |चोसर, 
बिलियडं आदि ) तथा बाहरके ( क्रिकेट, फुटबाल, हाकी आदि ) 
खेल नहीं आये। घरके लानमें पितृदेवके मित्रोंके समवयस्क 
बालकोंके साथ कभी-कभी खेल लेते थे; परन्तु उसमें उनका मन नहीं 
लगता था | 

श्रीजीके अन्तःकरणमें भक्तिका स्रोत शेशवकालसे ही प्रवाहित 
हो रहा था। घरमें एक ठाकुरबाड़ी थी, जहाँ सुबह-शाम-पूजाआरती 
हुआ करती थी | घंटा बजते ही ठुमकते हुए आप वहाँ ale पड़ते, 
ठाकुरजीको एकटक देरतक देखा करते, साष्टांङ्ग प्रणाम करते, 
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तालियाँ बजाते ओर जबतक आरती समाप्त नहीं होती, तबतक 
सानन्दपुलकित होकर नाचा करते थे | पितृदेवने उन्हें “हरे राम हरे 
राम, राम राम हरे हरे | हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे?॥। 
यह तारक मन्त्र बता दिया था। इसका प्रतिदिन नियमित जप भी 
किया करते थे । वहीं प्रतिदिन एक वृद्ध पण्डित पुराणपाठ ( कथा ) 
किया करते थे। श्रीजी नियमित रूपसे ठीक समयपर वहाँ जा बैठ- 
कर ध्यानपूवक कथा सुनते ओर मांजी या बाबूजीके सामने अन्य 
समयमें उसे ज्योंकी त्यों दोहरा देते थे | अधिकांश पुराण उन्होंने 
इसी तरह सुनकर हृदयङ्गम कर लिये थे, उन्हें आगे दोहराना नहीं 
पढ़ा । इस कायक्रमसे उनकी आस्तिकता दृढ़मूलहो गयी थी और 
यही जानकर माताने अपने उपदेशमें कहा था कि तुम जानते हो कि 
ठाकुरजी सब ओर विराजमान हैं। यह अद्ैतसिद्धान्तका 
SST पाँच-छ वर्षका बालक क्या, सयाना पढा-लिखा आदमी भी 
नहीं समझ सकता; परन्तु श्रीजीके चित्तपर आस्तिकताकी अच्छी 
छाप जम गयी थी, जिससे उन्हें इसके समझनेमें कठिनता नहीं हुई। 
उसी आस्तिकताका आगे चलकर जब विस्तार हुआ, तब सारे 
जगत्को आस्तिक बनानेका मानो उन्होने बीड़ा उठा लिया था | 
बालकोंका जीवन इन चार साधनोंके अनुसार अच्छा या बुरा 
बनता है :-१- आनुवंशिक संस्कार, २- आआस-पासकी परि- 
स्थिति, ३-सङ्गति ओर ४--शिच्ता, इन चारोंमेंसे शिज्ञाका स्थान 
अन्तिम है ओर आनुवंशिक संस्कारका प्रथम है | “जाया” शब्दका 
अथे दै,-जिसमें से होकर पुरुष पुनः उत्पन्नहो जाता है ( जायते 
अस्यां पुनः सा जाया |) माता चेत्ररूपा होती है | उसीमें पिता बीज- 
वपन करते हैं, जिससे प्राणीकी उत्पत्ति होती है । अत: सन्तानस 
भूमि (क्षेत्र) ओर वीज दोनोंके गुण धमाका संक्रमित होना स्वाभा- 
विक है | आनुवंशिकबद्वकोष्ठ, अर्श ( बवासीर ), श्वास (दमा) ` 
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आदि रोग तथा बुद्धिमत्ता, उदारता, रसिकता, ssa आदि गुण 
प्राय: सन्तानमें देख पड़ते हैं | कहीं कहीं पिता पुत्र ओर माता-पुत्रीके 
` करठस्वर तो ऐसे सुनाई देते हैं कि, पता नहीं चलता कि यह कणठ- 
स्वर किसका दै दोनोंके कण्ठस्वर एकसे होते हैं । श्रीजीमें माता- 
पिताके संब सदगुण उतर आये थे; परन्तु उन पवित्रात्माओंमें कोई 
ऐसा दुर्गुण या रोगही नहीं था, जो श्रीजीमें संक्रमित होता | उनका 
शरीर ओर अन्तःकरण दोनों पुनीत थे । स्वभावत: उनको 
प्रबृत्ति धमकी ओर थी ओर सदा उनकी दृष्टि सदाचारकी ओर 
बनी रहती थी । अमीरके बालक थे । सब तरहकी स्वतन्त्रता थी; 
परन्तु अनुशासनके वे दृढ़ पच्तपाती थे। जिसे जिस कामपर नियुक्त 
किया गया हो, वह नियमित रूपसे ठीक समयपर करता है या नहीं, 
इसका बहुत ध्यान रखते थे ओर यदि उसमें व्यक्तिक्रम हो, तो बहुत 
असन्तुष्ट हो जाते थे । अतः नोकर लोग बड़े सरकार (बाबूजी) की 
अपेच्ता छोटे सरकार (श्रीजी) से अधिक डरा करते ओर उनके बताये 
हुए काम सावधानतापूवेक नियमितरूपसे ठीक समयपर किया करते 
थे । आठ-दस वर्षकी अवस्थामें ही उद्यान, पशुशाला (गोशाला, घुड़- 
साल ), बंगला आदिकी अच्छी तरह देख-भाल करने लगे थे । 
नियमितता ( Regularity ) ओर समयकी पाबन्दी ( Punctu- 
ality ) ये ही दो उनकी सफलताके सूत्र थे। यह बात नहीं कि, 
दूसरोंके लिये ही उनकी अनुशासन प्रियता थी । वे स्वयं स्वेच्छासे 
अनुशासनके सूत्रमें आवद्ध रहा करते थें। उनके दैनिक सब काम 
ठीक-ठीक समयपर हुआ करते थे। इससे नोकरोंपर उनकी अच्छी 
धाक जम गयी थी। यदि किसी नोकरसे कोई पूछता कि, इस समय 
छोटे सरकार क्या कर रहे हैं? तो वह घड़ी देखकर बता देता कि, 
इस समय अमुक काम करते होंगे। उस समय ठीक वही काम क्रते 
हुए चे पाये जाते। यथासमय काये करना वे अपना धार्मिक कतव्य 
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समझते थे | उन्हें समझा दिया गया था कि, समय ही सम्पत्ति है । 
( Time is money ) इसका सदुपयोग कर लेना चाहिये | वह्‌ 
व्यर्थ बरबाद कर देनेसे जीवनभर पछताना पड़ता है। जिस समय 
जो काम होना चाहिये, उस समय वह न हो, तो अव्यवस्था हो जाती 
Bit age वाधा पड़ती है। सूर्य, चन्द्र, प्रथ्वी, तारे आदि सब . 
नियमबद्ध हैं, इसीसे सृष्टिका सब काम व्यवस्थित रूपसे चल रहा 
है। धमंभीरु इतने थे कि, यदि उनके देनिक कार्यक्रममें कभी कोई 
जुटि हो जाती, तो श्रद्धापूवेक उसका प्रायश्चित्त करते और अपने 
अपराधके लिये भगवानसे त्तमा माँगते थे । उदाहरणार्थ, यथा-समय 
पानी गरम न होनेसे यदि स्नानमें १०-५ मिनट , इधर-उधर हो 
जाय, तो उनको विषाद होता था। वे तुरन्त मातासै पूछते “मेरे 
इस अपराधका परिमाजन केसे हो?” माता आज्ञा करती कि 
ठाकुरढारेमें जाकर १०८ तारक मन्त्रका जप करो और ठाकुरजीसे 
चामा माँगो। वे क्षमा करके तुम्हारा मङ्गल करेंगे।” यही उनके 
अपराधोंका प्रायश्चित्त था ओर उसे वे भक्ति-भावसे करते थे। इस 
सम्बन्धमे सदा सावधान रहते थे कि, कहीं शरीर या अन्त: करणमें 
कोई अपवित्रता न आ जाय,--दोनों पवित्र बने रहें 
बाल्यावस्थासे ही श्रोजीको यदि कोई विशेष व्यसन था. तो 
अध्यापनका | अपने सहपाठी, जो किसी विषयमें कच्चे रहते, अपने 
चर बुलाकर उनका विषय पक्का कर देते ओर जो जिज्ञासु विद्यार्थी 
कुछ पूछता, बढे प्रेमसे उसे qe समझा देते थे । सदा प्रसन्न 
रहनेका अभ्यास हो जानेसे उनका मुखकमल सदा खिला रहता ओर 
सहपाठियोंका ही नहीं, किन्तु जो मिलने-जुलने आता था, उसका 
भी मन मोह लेता था | ,स्वभाव दयालु होनेसे पाठशालाके निधन 
बालकोंके गन्दे, फटे, पुराने कपड़े देखकर उनका चित्त दुख जाता 
था a कभी बातचीतमें उनकी निर्धनताका दुखड़ा सुनते, तो 


, CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


संक्षिप्त जीवनवृत्त 


आँखोंमें असू भर आते थे। अपने ad, धोती आदि वे कितनेही 
निधन विद्यार्थियोंको उतार देते थे ओर वाबूजीसे कद्दकर नये भी 
बनवा देते थे । एक दिन माँकी गोदमें मुँह छिपाकर रोने लगे ओर 
बोले,--“मॉ मेरी पाठशालामें मेरे कुछ सहपाठी ऐसे हैं कि, उनको 
नये कपड़ोंकी कोन कहे, एकबार रूखा-सूखा पेटभर खानेको भी 
नहीं मिलता; परन्तु बुद्धिमान्‌ हैं ओर पढ़नेमें ही ध्यान लगाये रहते 
हैं, उनको देखकर मुझे वड़ा कष्ट होता दै । क्या हम उन्हें कुछ 
सहायता कर सकते हैं ?” माने कहा, — “बेटा, दुर्दैवसे अपना देश 
ऐसा निर्धन हो गया है कि, चौथाई लोगोंको भी प्रतिदिन पेटभर 
भोजन नहीं मिलता ।” श्रीजी - “ओर हम लोग तीन-तीन बार इतना 
माल उड़ाते हैं कि, अजीर्या हो जाता है।” माँ-““उन सव गरीबोंको 
सम्हालने-सहायता देनेकी शक्ति मनुष्यमें नहीं, भगवानसें ही है ।” 
. श्रीजी- “तो क्या हम उनकी कुछ सहायता नहीं कर सकते ? माँ, 
कलसे मुझे जलपानमें इलुआ-पकोड़ी नहीं,थोड़ा-सा सत्तू दिया करो। 
हमारी पाठशालाका रामदेव सत्तु खाकर ही आता दै ओर उसका 
स्वास्थ्य मुझसे अच्छा दै। इस तरह जो बचत हो जायगी, उससे मेर 
कई सहपाठियोंका जलपान हो जायगा ।” मॉने मुन्नूका सुकुमार He 
चूमकर कहा,--“मुन्नू ! ऐसा ही किया जायगा। उसी दिन पतिदेवसे 
कहकर ala मुन्नूके पुराने सब कपड़े, जो तीन चार सो रुपयोंसे 
कम न होंगे, पाठशालाके निर्धन यिद्यार्थियांको seat दिये, 
कुछ विद्यार्थियोंको छात्रद्रत्तियॉ. देना आरम्भ कर दिया ओर जो 
'भूखे आते थे, उन्हें दोपहरकी GAT ठाकुरद्वारेमें आकर भोजनकर 
जानेका प्रबन्ध कर दिया । इसके अतिरिक्त श्रीजीकेलिये प्रतिवर्ष _ 
एक ऐसी रकम मंजूर कर दी जाती, जिससे वे असमथ विद्यार्थियोंको 
बिना मूल्य पाव्यक्रमकी पुस्तकें खरीद दिया करें | इस व्यवस्थासे 
श्रीजीको बड़ी प्रसन्नता हुई । श्रीजी अपने सहपाठियोंसे सहानुभूति 
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तो पूरी रखते थे; परन्तु किसीसे मित्रता नहीं करते थे । स्थितप्रज्ञ 
ज्ञानीके लक्षणोंमें प्रधान लक्षण यह दै कि, वह समदर्शी होता है 
. और दूसरा यह कि लोगोंको बोध करने-अभयदान करनेके अति- 
रिक्त उसके लिये कोई कार्य ही नहीं बच रहता | 

सुहन्मित्रायुदासी नमध्यस्थद्वेष्यवन्धुषु | 

साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते ॥ 

“सुहृद, मित्र, उदासीन, मध्यस्थ द्वेष करने योभ्य, सम्बन्धी, 
साधु पुरुष ओर पापियोंमें जो समबुद्धि रखता दै, वही प्रशंसनीय 
है” गीताके इस वचनके अनुसार श्रीजीका न कोई प्रिय था, न द्वेष्य 
ही । सब पर उनका समभाव रहता था। ज्ञानी पुरुषके कर्तव्यके, 
सम्बन्धमें पञ्चदशीकार लिखते हैं :-- 

येनायं नटनेनात्र बुद्ध्यते कार्यमेव तत्‌ | 
अज्ञप्रबो घान्नैवान्यत्कार्यमस्त्यत्र तद्विदः || 
«जिस रीतिसे अज्ञानियोंको बोध हो जाय, ज्ञानी पुरुषको वही 
काय करना चाहिये; क्योंकि अज्ञानियांको ज्ञानदान करनेके. 
अतिरिक्त ज्ञानियोंके लिये कोई कर्तव्य ही बच नहीं रहता | 
पश्चदशी' (श्रीविद्यारणयमुनिक्रत) में वर्णित इन दोनों लच्षणों- 
का बीज आजीके बाल्यकालमें ही देख पड़ा और वही आगे चलकर 
अंकुरित होकर ऐसा पनपा कि, एक आदशै उपस्थित हो गया | 
AT श्रीजीकी शिक्षा 

अब श्रीजी अच्छी तरह संस्कृत, हिन्दी, बंगला ग्रेजीमेँ 
लिखने-पढ्ने लग गये थे । विविध विषयोंके पढानेके oe 
रक्खे गये थे। वे सभी बालककी असाधारण प्रतिभाको देखकर चकितः 
हो जाया करते थे। साहित्य (गद्य-पद्य) उनका प्रिय विषय था ।' 
तदृनन्तर वे इतिहास ओर भूगोलपर ध्यान देते थे । ' संस्कृतमें भी. 
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अच्छा प्रवेश हो गया था; परन्तु गणित ओर व्याकरणमें रुचि नहीं 
थी। संस्कृत, अंग्रेजी, हिन्दी और बंगलाकी कितनी ही कविताएँ 
कण्ठस्थ कर ली थीं। छोटे-छोटे लेख भी लिख लिया करते ओर 
उसके लिये पाठशालामें पुरस्कार भी पाते थे । नकशा सामने रखकर 
, इतिहास और भूगोलका अध्ययन करते। व्यावहारिक गणित 
सीख लिया था ओर व्याकरणके आवश्यक नियम समम 
लिये थे । प्रोढ़ावस्थामें लेखकांसे जव भिन्न-भिन्न भाषाओंके लेख 
एक साथ लिखाते, तब स्पष्ट ही कह देते थे कि, भैया, भाषाका 
व्याकरण तुम देख लेना, में तो केवल मसाला दूँगा, भाषाको साफ 
सुथरी सम्हालना तुम्हारा काम है। 
बचपनसे ही श्रीजी स्वच्छताके बड़े पक्षपाती थे। उनकी 
पोशाक भड़कीली नहीं होती थी; किन्तु साफ सुथरी ओर पुराना ढंग 
लिये हुए रहती थी, वे यह नहीं चाहते थे कि, उन्हें कोई धनीका 
लड़का समझकर आदर करे, जैसा कि, आजकलके अधिकारियोंके 
या मालदार लोगोंके लड़के चाहा करते हैं । वे अपनीईगणना सर्वे- 
साधारणमें ही करते थे। कपड़े ऐसे ही पहनते, जिनको देखकर 
किसीकी ईर्ष्या, दुःख या स्परद्धाकी आँच न लगे ! वे अपने सहपा- 
ठियोंको स्वच्छताके पाठ पढ़ाते, आँखें, दाँत, नख ओर कपड़ोंको 
कैसे स्वच्छ रखना चाहिए, यह सिखाते ओर बीच बीचमें उनकी 
जाँचमी करते थे | इससे बहुतसे बालकोंको अच्छा लाभ हुआ ओर 
अध्यापकोंका प्यार बढ़ गया । सहपाठी तो उन्हें श्रद्धासे देखने ही : 
लगे थ्रे पाठशालाके बालक प्रायः एक दूसरेकी पुस्तके, लेखनी, 
चाकू आदि वस्तुएँ चुरा लेते हैं । धीरे धीरे उन्हें चोरीकी लत लग 
जाती है। इस कुप्रत्रत्तिसे उन्हें बचानेके लिये पीटने, अथंदरड देने 
या डराने-धमकानेकी नीति श्रीजीको पसन्द नहीं थी । यदि कोई 
बालक चोरीमें पकड़ा जाता, तो उसे एकान्तमें लेजाकर समम्हाते,-- 
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“देखो भेया, चोरी बुरी है, इसको तो तुम्हें स्वीकार करना ही होगा | 
फिर मनुष्य चोरी क्यों करता है ? अभावके कारण | यदि तुम्हें 
पढ़ाईकी किसी वस्तुका अभाव हो, तो मुझसे माँग लिया करो। | 
चोरीका पाप क्यों करते हो | इससे तो ठाकुरजी रुष्ट होकर तुमको | 


दण्ड देंगे ओर उसे तुम्हें भोगना होगा” | श्रीजीकी यह नीति सफल 
हुई । स्कूलकी चोरियाँ घट गयीं ओर श्रीजीके प्रति अध्यापक और 
विद्यार्थी दोनोंकी प्रीति बढ़ गयी | 

अब श्रीजी जीवनके आठ वर्षे पूरे कर चुके थे । अतः उनके 
उपनयनका आयोजन होने लगा । देश-देशान्तरसे विद्वान्‌ कर्मकाण्डी 
MET बुलाये गये, आत्मीय बन्धु-नान्धवोंको निमन्त्रण भेजे गये, 
बड़ी बहनें-बहनोईभी बाल बच्चों सहित उपस्थित हो गये | बंगला 
सजाया जाने ओर सामग्री जुटायी जाने लगी | बड़ी सजधजके साथ 
उपनयनसस्कार सम्पन्न हुआ) यह यज्ञोपवीत संस्कार था या 
सन्याप-संस्कार, कहा नहीं जा सकता; परन्तु दयड-कमयडल्लु और 
कोपीन धारण किये हुए श्रीजी ऐसे प्रतीत होते थे, मानों बटुवेषमें 
सूतिमान्‌ वेद भगवानही अवतरित हुए हैं। उन्होंने इस संस्कारके 
द्वारा वेदाध्ययन आरम्भ कर ब्रह्मचयका ब्रत धारण किया था और 


| 


j 
| 
| 
। 


इतने अमीर, लाइले ओर सुकुमार होने परभी ब्रह्मचारीके सब नियम | 


कड़ाईके साथ पालन किया करते थे | यहाँ से उनके जीवनकी धाराही 
चदल गयी। अबतक जो अध्यापक नियुक्त थे, उनमें एक वैदिक 


. अध्यापककी ओर बृद्धि हुई । वह वेदाध्ययन ओर प्रात: सायं होम . 


कराता तथा संध्या-नन्दन, ्रहमयज्ञ, देवपूजन, क्र षितर्पण आदि त्रहा- 
सिखाता था । सुबह-शाम संध्या वन्दन तथा होम करनेमें श्रीजी 
gi नहीं चूकते थे। श्रीजीके बड़े भाइयोंको भी यथासमय बड़े विभ- 
साथ यह संस्कार हुआ था; परन्तु न इतनी घूमधाम र 
मम रही, न 
इतना उत्साह था और न za इसका कुछ महत्त्व ही समका | 
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उत्सव हो जानेपर उन्होंने सन्ध्यावन्दन भूल करभी नहीं किया; 
ब्रह्मचारीके कड़े नियमोंका पालन करना दूर रहा । कुछ दिन ब्रह्म- 
चर्याश्रममें बिता लेनेके उपरान्त श्रीजीका समावतेनसंस्कार करा 
दिया गया और फिर जोरोंसे पढ़ाई आरम्भ हो गयी | 

प्रारम्भिक Rar समाप्त होनेपर इनको वकालत ( वैरिस्टरी ) 
पढ़नेके लिये विलायत भेजनेका श्रीमघुसूदनबाबूका विचार था; 
परन्तु माताजी उनका बिछोह सह नहीं सकती थीं, इस कारण वे 
सहमत नहीं हुई ओर स्वयं श्रीजीभी इस कारण सहमत नहीं हुए कि, 
समुद्रयात्रा । करना शाख्रविरुद्ध हे और उस म्लेच्छदेशमें आये- 
सदाचारोंका पालन होना सम्भव नहीं है | वहाँ जाकर किसी होस्टल 
या होटलमें रहना होगा | चाहे जिस जातिका बावरची रसोई पका- 
वेगा, उसीका पकाया अन्न खाना होगा | अखाद्य-खाना खाना होगा। 
स्पृश्यास्पृश्यका विचार तो असम्भव ही है । श्रीजी पाप समझकर 
शाञ्जकी मर्यादाको भूलकरभी उल्लंघन नहीं करते थे | गीताके इस 
बचनपर उनकी पूण निष्ठा थी :-- 

यः शास्त्रविधिमुत्खज्य add कामकारतः। 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌॥ 

अर्थात्‌ -जो शाब्राज्ञाओंका परित्याग कर मनमाना बर्ताव 
करता है, वह जीवनमें न तो कभी सफल होता है न उसे सुख होता 
है और न सदगति प्राप्त होती दै। इसीसे विलायत जानेको वे प्रस्तुत 
नहीं हुए। सबसे बड़ा उन्हें भय था, वहाँ के कुसङ्गका । वे कहते,-- 
जब कुछ ही अंग्रेजोंक यहाँ आनेसे यहाँ के लोगोंपर उनके 
चरित्रोंका इतना प्रभाव पड़ा दै, तब उन्हींके देशॉमें जाकर रहनेसे . 
क्या होगा, कहा नहीं जा सकता । नीति कहती दै :-- 

daft: सङ्गदोषेण सत्याश्व मतिविभ्रमः | 
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यद्यपि श्रीजीका भय यथार्थ था,,तथापि.परमसंयमी श्रीजीके 
लिये कोई भयकी बात नहीं थी । कहा भी है :-- 
सत्सद्डाहुवति हि साधुता खलानां। 
साधुत्वे नहि खळसखंगमात्खलत्वस्‌ ॥ 
आमोदं कुसुमभवं wea wd | 
स॒द्गन्धो नहि कुसुमानि धारयान्त ॥ 

अर्थात्‌ सत्सङ्गसे असाधुओं (खलो) में भी ager आ जाती 
है; परन्तु दुजनां (खलो) की सङ्गति aaa सञ्जनमें खलता 
(असाधुता) नहीं आती । मिट्टीपर फूल गिरनेसे उनकी सुगन्धिको 
मिट्टी अपना लेती है; परन्तु मिट्टीकी दुगन्धि फूल नहीं धारण करते | 
नो.हो, आदर्श चरित श्रीजीका विलायत न जाना अच्छा ही हुआ; 
यद्यपि उनके पूज्य पिताजीके विलायतमें अनेक उच्च श्रेणीके 
अंग्रेज मित्र थे ओर उनकेद्वारा श्रीजीके ठहरने, खाने-पीने और 
पढ्नेका अच्छा प्रबन्ध हो सकता था। अन्ततः प्रारम्भिक शिक्षा 
समाप्त होनेपर उच्चशिक्षा प्राप्त करनेके लिये श्रीजीको कलकत्ते मेज 
दिया गया ओर. वहीं प्रेसीडेन्सीकालेजमें भरती होकर आप बड़े 
मनोयोगके साथ अध्ययन करने लगे | 

पितृवियोग 

कालेजमें दो वर्ष भी पूरे नहीं हो पाये थे कि, अकल्पित एक 
संकट उपस्थित हो गया । RA समाचार मिला कि, श्रीमधुसूदनजी 
SÀ आक्रान्त हो गये हैं, आप शीघ्र चलें आइये, आपको 
देखना चाहते हैं । पितृवत्सल श्रीजीने उस समय तुरन्त जो कालेज 
छोड़ा, घटनाचक्रसे फिर उसमें प्रविष्ट नहीं हो सके श्रीजी मेरठ 
चले आये ओर पितृदेवकी देखभाल करने लगे.। ओषधि, पथ्य- 
‘Sag तो व्यवस्था रखते ही थे, इसके अतिरिक्त पितृचरणों- 

; | 
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में बंठ कर उन्हें गीता, उपनिषद्‌ आदि आध्यात्मिक तत्त्वज्ञान 
सुनाया करते, जिससे मधुवाबूको शान्ति मिलती थी | श्रीमधुबाबूकी 
वीमारी बढ़ती ही गयी । विषमज्वर था ओर उसने उम्ररूप धारण - 
कर लिया था | विख्यात वैद्य डाक्टर ओर हकीम बुलाये गये थे; 
परन्तु किसीके इलाजसे लाभ नहीं होता था। श्रीमधुबाबूको अपने 
जीवनकी आशा नहीं बच रही थी, वे निराश हो गये थे। अतः 
उन्हाने एकान्तमें अपनी Alo पत्नी ओर पुत्र चिप्यज्ञेश्वरको पास 
बुलाकर पत्नीसे कहा; “देखो, मेंने अपने जीवनमें जो पुरुषाथ 
किया, जिस प्रकार प्रतिष्ठा प्राप्त की, हाथ पेर फेलाए, ओर यह लाखों 
रुपयोंकी सम्पत्ति कमाई, ओर लोगोंमें मेरी केसी धाक थी, वह तुम 
जानती हो । मेंने सम्पत्तिका जैसा कुछ सदुपयोग किया, उससे भी 
तुम परिचित हो | अब में चाहता हूँ कि, वही क्रम आगे भी चलता 
रहे ओर अपने घरमें कुलधमै-कुलाचारके अनुसार सनातनधर्मकी 
मर्यादाओंका पालन होता रहे। बड़े लड़के मेरा फेला हुआ इतना 
बड़ा व्यवसाय (कारोबार) सम्हाल नहीं सकते, इसका मुझे! अनुभव 
है। बड़े बेटे पर भरोसा रखकर लाखों रुपयेकी मुझे हानि उठानी 
पड़ी है । मुन्नूकी प्रबन्धशक्ति, न्यायप्रियता, सत्यता ओर A- 
निष्ठापर मे विश्वास है । अतः यद्यपि इस सारी सम्पत्तिकी 
तुम्हें मालकिन (अधिकारिणी) बनाकर जाता हूँ, तथापि तुम्हारी 
MA बँगले ओर व्यवसायका काम यही देखा करेगा ओर 
aqi पवेपरम्पराक्रो बनाये रहदेगा। मेरा जो दानधमे इस 
समय जैसा नियमितरूपसे चल रहा दै, ठाकुरबाड़ीमें जेसी 
सेवा-पूजा होती है, आश्रितलोग जैसी सहायता पा रहे 
हैं, वे सब काम वैसे ही चलते el यह कुलदीपक अवश्य उत्कर्ष 
करेगा, अपने कुलको धन्य करेगा ओर श्रीजगद्स्वाकी इसपर सदा 
कृपा बनी wet | तुम भी अपने कतव्य पालनमें कोई कमी- 
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कसर नहीं रखना”। लोगोंमें श्रीमधुसूदनजीकी कैसी साख थी 
ओर लोगोंके वे कैसे विश्वासपात्र थे, इसका एक ही उदाहरण यहाँ 
दिया जाता है। व्यापार-व्यवसायमें नरमी-गरमी हुआ ही करती 
है। कभी-कभी रुपयोंकी टान पड़ जाती है ओर पैसे रुपयेके बिना 

हाथ रुक जाता हैँ। श्रीमधुसूदनजीके सामनेभी एक वार ऐसी ही 

अड़चन. आ गयी थी । उस समय उन्होंने पत्नीके जेवर ५० हजार 

रुपयेमें गिरवी रखकर काम चलाया, पर किसीके आगे हाथ नहीं 

पसारा | स्वाभिमानका ही यह लक्षण था; परन्तु बात बाजारमें 

फेल गयी। १०-५ दिनोंके बाद वे अपने एक करोड़पति मित्रसे 
मिलने गये । उनको भी इसका पता था, इस कारण उन्होंने श्रीमधु- 

सूदनबाबूको बड़ा उलहना दिया ओर बाल-बच्चोंको हटाकर उनको 
एकान्तमें लेजाकर कहा :--“आपने बहूके जेवर गिरवी रखकर 
काम चलाया, इससे आपने मेरा घोर अपमान किया है, मुझे खासा 
नीचा दिखाया है। इसका सरल अर्थं तो यह होता है कि, आपका 
मुझपर भरोसा नहीं रहा | अस्तु जो हो गया, उसे जाने दो ।” 
सेठजीने अपनी लोहेकी सन्दूक खोल दी ओर बोले :--“लो, तुम्हें 
मेरी शपथ है, संकोच मत करो। इसमेंसे ५० हजार पहले लेकर 
बहूके जेवर छुड़ा लो ओर काम चलानेके लिये जितने रुपयेकी 
आवश्यकता दो, ले जाओ। जब चाहो, तब लोटा देना ओर न भी 
लोटा सको, तो कोई बात नहीं । यह रुपया आपका है, कष्ट न 

सहो। यदि आप आवश्यकतानुसार इस समय रुपया न लेंगे, तो 

मुझे बड़ा दु:ख होगा। परन्तु यह बात मेरे बच्चोंसे मत कहना 

आप भी अपने खातेमें जमा न करना ओर में भी अपने यहाँ आपके 

नाम नहीं fren’ | श्रीमधुसूदनबाबूने तीन लाख रुपया बड़े 

संकोचसे केवल मित्रका मन रखनेके लिये उठा लिया। किसी प्रकार 
बच्चोंको पता लग जानेसे वह रुपया सेठजीके खातेमें बाबू साहबके 

RY 
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बीमारी असाध्य होनेसे तीन चार दिनोंके उपरान्त ही उषः कालमें 
भगवन्ञामके घोषमें पवित्रात्मा श्रीमधुसूदनबाबूका शरीर छूट गया । ` 
उस समय श्रीजी विष्णुसहस्रनामका पाठ सुना रहे थे । खड़ा पहाड़ 
ढह्‌ गया। सुकरजी-परिवारपर वन्न टूट पड़ा। चारों ओर हाहा- 
कार मच गया । बंगलेपर लोगोंकी भीड़ लग गयी । मेरठमें अब 
विद्वानों, शुणिजनों, दीन-दुखियों, विद्यार्थियों और कलाकारोंको 
पुछ्नेवाला कोई न रहा। आश्रित अनाथ हो गये ओर सब नाग- 
रिक बहुत दु:खी हुए। श्रीजी और उनकी पूजनीया साताजीके 
हृदयकी क्या अवस्था हुई होगी, वे ही जानें। उनकी आँखोंके 
सामने सवत्र शून्य ही शून्य देख पड़ता था, केवल भावी कर्तव्य ही 
उनको सम्हाले हुए AT | 

लोकरीति ओर प्रतिष्ठाके अनुसार श्रीमघुबाबूकी यथाविधि 
उत्तरक्रिया की गयी । श्राद्ध, ब्राह्मणभोजन, ज्ञातिभोजन, दरिद्रनारा- 
यणकी आराधना आदिकार्य सम्पन्न हुए ओर विपुल अन्नदान भी 
किया गया। Sar कि, शाकी आज्ञा है :-- 

जीवतो वाक्यकरणात्‌ मृताहे भूरिभोजनात्‌। 
गयायां पिरडदानेन तिभिः पुत्रस्य पुत्रता || 

अर्थात्‌ जबतक पितृदे जीवित हों, तबतक उनकी आज्ञाको 
पालन करना, जब उनका देहान्त दो जाय, तब यथेष्ट अन्न सन्तर्पण 
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करना ओर गयामें पिण्डदान करना, इन तीन कततव्योंके करनेमें 
ही पुत्रकी पुत्रता हे। आगे चलकर श्रीजी अपने पूज्यपितृदेवका 
गयाश्राद्ध भी कर आये थे । 
त्रयोदशाहके उपरान्त श्रीजीने सब आश्रितों ओर सब विभागोंके 
'अधिकारियोंको एकत्रकर घोषणा की कि, “पूज्य बाबूजीके सामने 
दानधमे, व्यवसायका प्रबन्ध, देवसेवा आदि कार्य जैसे चलते थे, वैसे 
भविष्यमें भी चलते रहेंगे ओर सब व्यवस्था वैसी ही रहेंगी । सम्प- 
त्तिकी देखभालका भार बाबूजीने मुझपर डाला है। अतः आप 
' लोग मेरे वैसे ही सहायक रहे, जैसे बाबूजीके रहें; जिससे में अपने 
कतेव्यपालनमें सफल हो सकूं ।” सबने एक स्वरसे अभिवचन 
'दिया--छोटेसरकार ! हम आपके साथ हैं, आप कोई चिन्ता न 
करें ओर पिताजीकी आज्ञाका पालन करें । 


श्रीजीका गृहप्रवन्ध | 
कालेजकी पढ़ाई अधूरी रह गयी, इसका श्रीजीको अणुमात्र 
खेद नहीं हुआ । क्योंकि किसी प्रकार केवल उपाधि ( डिगरी ) 
` पानेके लिये वे पढ़ नहीं रहे थे; ज्ञानप्राप्त करना ही उनका लक्ष्य था। 
मनुष्य चाहे, तो किसी भी परिस्थितिमें वह ज्ञानार्जन कर सकता है। 
पितुवियोगसे कातर होकर उन्होंने उनकी बेठकमें बैठकर काम करना 
उचित नहीं समझा । दूसरे एक कमरेमें दफ्तरका काम करते और 
बगीचेमें एक आश्रम बनवा लिया था, उसीमें शास्राध्ययन करते हुए 
अपना अधिक समय बिताते थे। रामचन्द्रके वनगमनके पश्चात्‌ 
जिस प्रकार महाराज भरतने नन्दिग्रासमेँ रहकर रामचन्द्रकी पादु- 
काओंके प्रतिनिधिरूपसे राज्यसंचालनका कार्य किया था, उसी 
प्रकार श्रीजी उक्त आश्रममें बेठकर स्थावर-जंगम सब सम्पत्तिके 
प्रबन्धके सूत्रोंका संचालन करते थे । थोडेही दिनोंमें उन्होंने सब काम 
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अच्छी तरह सम्हाल लिया | उनसे सभी लोग प्रसन्न थे। राम- 
चन्द्रके न रहनेपर भरतने राज्यकी जैसी श्री-सम्पत्ति-कोष आदिकी 
ate की थी, बेसी श्रीजीने भी अपनी बुद्धिमत्तासे व्यवसायमें बहुत 
उन्नति की । वे सब काम मातृदेवीकी अनुमतिसे ही करते ओर इतनी 
बड़ी सम्पत्तिके स्वत्वाधिकारी होनेपर भी निरभिमान होकर उसकी 
सुरच्तामें दत्तचित्त रहा करते थे । उनकी प्रतिभा सवेतोसुखी होनेके 
कारण यद्यपि वाणिज्य-व्यवरायमें उनका चित्त नहीं लगता था, ` 
तथापि कतव्यवश बुद्धिकोशलसे उसको निदाहते जाते थे | इस प्रसंग- 
में भगवान्‌ sistem ओर राजा अमरककी कथाका 
स्मरण हुए बिना नहीं रहता | 

मण्डनमिश्रके परास्त हो जानेपर उनकी धर्मपत्नी भारतीने 
आचार्यसे निवेदन किया कि, आपने आधे अङ्गको हराया है, पति- 
देवका शेष आधा अङ्ग में हूँ। मेरे प्रश्नोंका उत्तर आप दे सके, तो . 
पूवे प्रतिज्ञाके अनुसार मेरे पतिदेव आपके शिष्य होकर संन्यास 
ग्रहण करेंगे ओर आप उत्तर न दे सकें, तो आपको विवाह कर 
गृहस्थाश्रमका पालन करना होगा | आचार्य पहले तो एक ola 
शाञ्जाथं करनेमें हिचके; परन्तु तत्त्वज्ञानके विचारमें खी-पुरुषका भेद 
करना उचित न सममकर प्रस्तुत हो गये। भारतीने काम-शास्त्रके सम्ब- 
न्धमें प्रश्‍न किये, जिनके उत्तर देनेमें आचार्य असमंजसमें पड़ गये । 
वे ब्रह्मचारीसे ही संन्यासी हुए थे, ग्रहस्थीका अनुभव नहीं था, काम- 
शाञ्जके प्रशनोंका कैसे उत्तर देते ? यदि योगबलसे उत्तर देते हैं, तो 
ब्रह्मचय ओर संन्यासमें बट्टा लगता है; वर्थोकि संयम करके काम- 
शाह्नके प्रश्नोंकी उस परिस्थितिका अनुभव करना होगा ओर उत्तर 
नहीं देते हैं, तो विवाह करना होगा ओर कर्मकाराडकी प्रबलता होकर 
gmane, Ma हो जायगा। इसलिये उन्होंने उत्तरकेलिये 
भारतीसे एक वर्षकी अवधि ले ली | sat दिन अमरकक्रा देहान्त हो 
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गया था | आचायने स्थूलशरीरको शिष्यांको सौंपकर सूक्ष्म शरीरसे 
उत्त राजाके शरीरमें प्रवेश किया । राजा जी गया | राजपरिवार ओर 
प्रजाजन बड़े प्रसन्न हुए | आचारय अन्त:पुरमें लौकिक सुखोप- 
भोगांका अनुभव करने लगे ओर राज्यकार्यं भी बड़ी कुशलतासे 
चलाने लगे | देखते-देखते राज्यकी बहुत उन्नति हुई कोष पुष्ट 
हुआ, पशु ओर मनुष्य बलशाली ओर संपन्न हुए, कोटुस्बिक कल- 
हका कहीं नामतक नहीं रहा; सब धर्मात्मा होकर वर्णाश्रमधर्मका 
पालन करने लगे, गायोंका दूध बढ़ गया, समयपर वर्षा होती, 
घान्यकी उपज अत्यधिक होती, व्यापार बढ़ चला, कला-कोशल 
पनपा ओर ब्राह्मण त्याग-तपस्यामें प्रवृत्त होकर वेद्शाख्रोंके पठन- 
पाठनमें निरत रहने लगे। आचार्यके पुनः अपने शरीरमें लोट आने- 
पर साक्षात्‌ सरस्वतीकी अवतार स्वरूपा सण्डनकी पत्नीने अन्त- 
ट ष्टिसे यह सब जानकर उनसे हार मान ली । वह ब्रह्मलोकमें चली 
गयी ओर मराडन जो अह्माके अवतार थे, आचार्यके शिष्य बनकर 
ज्ञानमार्गका प्रचार करने लगे | उन्दीका नाम सुरेश्‍वराचार्य हुआ | 
राजा अमरकके पुनः जी STAT उप्तके राज्यकी जैसी समृद्धि हुई थी, 
श्रीजीके तत्त्वावधानमें उनके व्यवप्ताथका वैकाही उत्क हुआ, जिसे 
देखकर लोग दंग रह गये | 

श्रीजीने कालेजमें “इतिहास ओर तत्त्वज्ञान (फिलासफी) ये दो 
विषय अपने लिये चुने थे; परन्तु तत्त्वज्ञानके उस प्रारम्भिक परि- 
चयसे श्रोजीको कब सन्तोष होनेवाला था ? इसलिये उन्होंने 
बागमें जो आश्रम बनाया था, उरीमें बेठकर तत्त्वज्ञानका अध्ययन 
आरम्भ किया | नामो नामो विद्वान्‌ बहाँ एकत्र होते और mela 
विचार करते थे। श्रीजोने एक-एक करके सब दर्शन हृदयज्ञम कर 
लिये | रामायण, मदाभारत ओर भागवतादिपुराण, जो बाल्या- 
वस्थामें पढे थें, fat दोहरा डाले ओर आाचार्थकी प्रस्थानत्रयी” 

ac | 
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( गीता, दशोपनिषद्‌ ओर शारीरिक ब्रह्मसूत्र) अच्छी तरह छान 
डाली | जितने संहिताम्रन्थ ओर ब्राह्मण-ग्रन्थ उपलब्ध हो सके, 
सब पढ्‌ डाले । साथ ही साथ इतिहास, स्मृति, राजनीति, समाज- 
नीति, अर्थनीति, धर्मशाक्ल, कानून आदि व्यावहारिक विषयोंका 
अध्ययन चलता ही रहा। प्रस्थानत्रयीके भिन्न-भिन्न भाष्य कर 
एकही धमेके जो अनेक सम्प्रदाय चल पड़े थे ओर विद्वानोंमें कलह 
हो जाया करता था, इससे श्रीजीको बहुत दु:ख होता था। कमे- 
मीमांसा (जैमिनीकृत) उन्हें अधूरी प्रतीत हुई | उसमें कुण्डके किस 
ओर कोन-सा पात्र रखना चाहिये, इन्हीं वैदिक यज्ञयागादि विष- 
योंका विशेष प्रतिपादन किया गया है। यद्यपि मीमांसकोंके तक 
प्रबल हैं, तथापि उनका लक्ष्य स्वर्गप्राप्ति ही है, जो बहुत छोटी 
ओर च्तणास्थायी वस्तु F| जो उपभोग हमें यहाँ मिल रहे हैं 
का परिमार्जित रूप यदि स्वगेमें है, तो उसके लिये इतनी हाय 
हाय क्यों ? यहाँ तो हमें कर्म करनेकी स्वाधीनता है । स्वगमें वह 
भी छिन जाती दै । उत्तरमीमांसा (व्यासक्त) केत्रल ज्ञान-कायडका 
प्रतिपादक है। sat साधारण gies लोगोंका प्रत्रेश हो नहीं 
सकता | अतः श्रीजीका अनमान था कि, उक्त दोनों मीमांसाओंकी 
डो जोड़नेवाली कोई मध्यमीमांसा अवश्य होगी | उसके उपलब्ध 
न होनेसेही यह साम्प्रदायिक विरोध देख पड़ता है | इसी तरह उनकी 
धारणा थी कि, कर्मक्राणडको प्रतिपाइक् विद्यमान कर्ममीमांसा 
उसका केवल उत्तराधं हो सकता दै; क्‍योंकि उसमें विस्तृत रूपसे ठीक 
ठीक कर्म रहस्यका प्रतिपादन नहीं हो सकता है। आतः इसका 
Waa अवश्य होगा | उसके लुप्त हो जानेसे ही लोग कमेरहस्यको 
भूल गये ओर केवल कर्मकाणडकी क्रियाओंमें फंस गये, जिसका 
सामञ्जस्य बनाये रहनेकेलिये ्रीभगवानको बोद्धावतार धारण करना 
पड़ा ओर उप्तसे हुई दुरवस्थाको मिटाने ओर रुद्ध वैदिक मागं- 
RE 
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के द्वार पुनः खोल देनेके लिये स्वयं श्रीभगत्रान्‌ शंकरको आचार्यके 
` रूपमें अवतीणे होना पड़ा । आगे चलकर श्रीजीने दीर्घ अध्यव- 
साय ओर कठिन परिश्रमसे योगबलद्वारा उक्त दोनों दर्शन खोज 
निकाले; जो महर्षि अज्ञिराकृत दैतरीमीमांसादर्शन ओर महाषि भर- 
GT कमंमीमांसादर्शनके नामसे टीका टिप्पणी और हिन्दी- 
टीकासहित श्रीभारतधमेमहामण्डलद्वारा प्रकाशित हो चुके हैं । 
श्रीजीके कामकाजके सम्दालनेसे उनके भाइयोंको वडा सुभीता 
हो गया था, कोई काम्र नहीं करना पड़ता था, श्रीजी उनका आदर 
करते ओर खच आदिमें किसी प्रकारकी कमी नहीं होने देते थे । 
इनके घरमें बड़ी बहनोंका बड़ा प्रभाव था | Ast कि धनी कुटुम्वोंमें 
हुआ करता है। वे प्राय आती-जातीं और बाल-बच्चों समेत सालों 
इन्दीके यहाँ रह जाती थीं । श्रीजी उनका यथोचित सत्कार करनेमें 
कोई बात उठा नहीं रखते थे | बहुनोई आते, तो ्रीजीको घमभीरु | 
आर अहिंसक जानकर जानबूझकर तंग किया करते थे | वड़ी-वड़ी 
जीती मछलियाँ पकड़ लाते और इनके सामने पटक-पटक कर 
उनको मारते थे, जिससे श्रीजीके चित्तमें ठेप लगती और वे सिहर 
जाते थे। चाहे एक छोटी-सी क्यों न हो, बिना मछलीफे बंगालीको 
भोजन अच्छा नहीं लगता; परन्तु आश्चर्य इस वातका है कि; 
जीको बाज्यातस्थासे ही मांस-मछलीसे घृणा थी । ठाङुरबाडीमें 
नवरात्र दुर्गापूजा) में बलिदान होता और इनको प्रसाइ दिया जाता, 
तो उसे. सिर चढ़ाऋर केरल अवधाणमात्र कर लिया करते थे | 
यह युक्ति उन्हें उनकी पजनीया माताजीने बतायी थी; क्योंकि बे 
ही उनकी व्यावहारिक (व्यवहार सिखानेवाली) गुरु थी | लोगोंकी 
घमत्रिमुखता, उच्छु'खलता आर कत्तव्यच्युतिका माताके 
सामने कभी कभी वर्णन करते हुए उनकी आँखोंमें 
आंसू भर आते ओर करुणापूर्ण कण्ठसे मातासे पूछते,--मां ! 


७० 


we 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


देशके ये दुर्डिन कत्र मिटेंगे ? जनताके हृदयाकाशमें तमोगुणकी यह 
जो घनघोर घटा छायी है, वह कब हटेगी ? लोग अपने कतेन्यपथपर 
कब SES होंगे ?? मां उत्तर देती--“बेटा ! जब श्रीजगदस्वाकी 
कृपा होगी, तब सव ठीक हो जायगा; परन्तु उनके इस विश्वकल्याणके 
महानकायेमें हम समझदार मानवोंको भी जुट जाता होगा | समष्टिके 
कमे. भगवदनुकूल हो जानेपर उनके प्रारव्ध भी पवित्र होंगे ओर 
विश्वका मंगल होगा? । श्रीजी उत्साहसे कहते कि at ! में यही 
करूँगा | | 


श्रीजीका विवाह 


मातृ देवी श्रीजीकी उच्चको टिकी-आध्यात्मिकता ओर धर्मप्राण॒- 
ताको देखकर एक ओर प्रसन्न होतीं ओर दूसरी ओर इस आशंका- 
से भयभीत हो उठतीं कि, कहीं यह साधु होकर गृहत्याग न कर दे | 
इसलिये श्रीजीका विवाह करनेकी वे सोचने लगीं ओर सैकड़ों कुलीन 
सुन्दरी कन्याओंमेंसे एकको इनके लिये चुन भी लिया | व्यवहारकी 
बातें fas गयीं, चुपके-चुपके विवाहका आयोजन भी किया जाने 
लगा; परन्तु श्रीजीको इसका पता नहीं था। वे सत्सङ्ग ओर शाख्न- 
चिन्तामें ही रमे रहते थे--कर्मेयोगक्रे अनुसार कतव्य-कमे निष्ठापूवेक 
किये जाते थे | * 

बातों बातोंमें स्वयं ओर दूसरे लोगोंसे भी माताजीने जान लिया 
था कि, श्रोजी विवाह-सम्बन्धमें आबद्ध होकर गृहस्थाश्रममें रहना 
नहीं चाहते ओर संयमपूर्वेक आजीवन ब्रह्मचर्यावस्थामें ही रहकर 
धर्म, जाति और देशकी सेवा करते रहनेका उन्होंने संकल्प कर लिया 
है। एक वार प्रयत्नकर देखनेके विचारसे उन्होंने श्रीजीसे एकान्तमें 
यह प्रश्न छोड़ ही दिया । उन्होंने प्रेमसे कहा :--“बेटा ! तुम्हारे 
पितृदेवने हमारे लिये बहुत कुछ कर रखा है ओर तुमने भी सव काम 
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सम्हाल लिया दै; इस कारण परिवारमें कोई आर्थिक कठिनाई नही 
रह गयी है। अब जिस प्रकार तुम बाहरी प्रबन्ध कर रहे हो, उसी 
प्रकार भीतरी प्रबन्धके लिये मुझे एक ज्ी-प्रबन्धककी आवश्यकता 
है। यद्यपि मेरी बड़ी बहुएँ मेरे आज्ञाधीन हैं, तथापि छोटी. बहूसे 
सासको बहुत आशा होती है। अतः मेने तुम्हारे लिये x x x की 
कन्या ठीक कर ली है ओर इसी मार्गशीषषमें तुम्हारा विवाह कर देना 
चाहती हूँ, इसको तुस स्वीकार करो”, इस पर श्रीजीने बढ़े विनयसे 
इस प्रस्तावको अस्वीकार करते हुए कहा:--“माताजी ग्रहस्थीके 
मामाटमें पड़ जानेपर में देशका कुछ भी काम न कर सकूँगा | यह 
बड़ी विचित्र बेड़ी है। तुलसीने ठीक कहा है :-- j 


“ हाले फूले हम फिरे होत हमारो ब्याव | 
तुलसी गाय वजायके काठ घरो है पाँव” || 


हि pals पु ae विषमस्रतमयं प्राणिनां हाय | 
यह ख्रीयन्त्र किसने निर्माण किया है, पता 
दोनोंसे € 2 नहीं; परन्तु 
विष a अम्रृत दोनोंसे परिपूण है, जो जीबोंको मोहके फन्देमे 
फसा लेता है | यही जानकर भगवान्‌ आदि शंकराचाये, समर्थ राम- 
A 2 pea sir ब्रह्मचारी रहे ओर विश्व 
ees । यदि वे बाल-बच्चोंके ज॑जालमें फॅसते, तो कुछ नहीं . 
माताने कहा --श्रीजगदम्बासे भक्तीने जैसी 
as गृहिणी चाही 
as ea होने चाहिये | वह मनोरम हो, पतिके मनके ie 
i म हो, इस कठिन संसार-सागरसे पार उतरनेमें सहा- 
Sas an oe a ऐसी पत्नी बन्धनकी नहीं, किन्तु 
z Rial कारण होती है। गृहस्थाश्रम 
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अन्य सब आश्रमोका आश्रय-स्थान है । यही जान कर महर्षि याज्ञ- 
वल्क्य वशिष्ठ, गोतम, अत्रि, भरद्वाज आदि गृदस्थाअममें रहे और 
जगतका मङ्गलसाधन करते रहे | साधारण भ्फ॑कटोंको सोचकर गृह- 
स्थाश्रमसे जी चुराना, As मोड़ना तुम्हारे HA कर्मवीरकेलिये 
. उचित नहीं है” | इसी प्रकार वहुत शंका समाधान करने परभी माने 
जब देखा कि, ये किसी प्रकार नहीं मानते; तब अन्तमें वे गिड़गिड़ा 
कर वोलीं-“देखो बेटा; तुम मेरी अन्तिम सन्तान हो, आँखोके 
तारे हो, मातृभक्त हो । आजतक तुमने मेरी कोई बात टाली नहीं 
है । तुम्हारे पितदेव चले गये, में भी एक दिन आँखें मँद लँगी | 
परन्तु अन्तिम समयमें मेरे हृदयमें यही कसक रह जायगी कि मेरा 
लाड़ला बेटा अनब्याहा ही रह गया । छोटी बहूलक्ष्मीका में 
श्रीमुख नहीं देख सकी। में वड़ी अभागिनी हूँ । यदि तुम इसी 
अवस्थामें मरने देना चाहो, तो में कुछ नहीं कहती; परन्तु यदि तुम 
मुझे सुखसे मरने दोगे ओर मेरै प्रति सच्ची श्रद्धा रखते होगे, तो मेरी 
इस अन्तिम बातको मान लो। शाख्रांकी यह भी तो आज्ञा है कि 
प्रजातन्तुको मत तोड़ो, उसकी र्ता करो ! एक बात ओर है जो 
क्रमशः एक-एक करके सीढ़ी-दर-सीढ़ी आश्रममें अग्रसर होता दै, 
वही जनताका सच्चा हृदय, सचा सुख-दु:ख जान सकता है | एक दम 
ऊपर चढ्नेसे गिरनेकी सम्भावना होती है ओर जो जनताका रोगही 
* नहीं जानता, वह उसका इलाजही क्या करेगा ? रामकृष्ण परम- 
gaat उन्नतिमें उनकी पत्नी बाधक नहीं, किन्तु पोषक ही हुई थी । 
हारे निकट यह मेरी अंतिम भीख है | “यदि तुम यह fren मुझे 
नहीं दोगे, तो में TAA फाँसी लगाकर आत्महत्या कर लँगी” 
माताके इन करुणापूणं प्यारके वचन सुनकर श्रीजी स्तब्ध हो गये। 
उनकी आँखोंमें आँसू भर आये ओर उन्होंने माताजीको इस प्रकार . 
मोन-सम्मति दे दी । माता पुलकित हो sat | उन्होंने श्रीजीके सिर 
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पर हाथ फेरकर ओर उनका मुख चूमकर बहुत बहुत आशीर्वादोंके 
साथ उन्हें बिदा किया | 
विवाहका साज-सामान जुटाया जाने लगा। सब सम्बन्धी 
बारातके लिये उपस्थित हो गये । स्वर्गीय श्रीमधुसूदन बाबूके यहां 
यह अन्तिम मङ्गल-काये था | सब लोगोंमें उत्साह भरा हुआ था। 
यथासमय बड़ी धूमधामसे बारात रवाना हुई | आमोद-प्रमोद, वाद्य- 
संगीत, खान-पान, हास-विलास आदिमें वाराती लोग रंग गये; 
परन्तु श्रीजी बेठे-बेठे आँसू बहा रहे थे। उनका कहीं चित्त नहीं 
लगता था | शुभ मुहूतपर विवाह-संस्कार सम्पन्न हुआ। पुष्प-शय्या 
( सोहाग-रात ) उल्लासके साथ मनायी गयी और श्रीजी नव वघूको 
बिदा कराकर मातृचरणोंमें उपस्थित हो गये | मातुदेवी छोटी बहूको 
देखकर फूली नहीं समायीं। उन्होंने उसको बहुत प्यार किया, 
योदमें बैठा लिया, चूमा ओर कहा--“बेटा.! आज मेरी आँखें 
तुमने तृप्त कर दी; तुम्हारा मंगल हो । . अब में सुखपूर्वक निरीच्छा 
होकर इस लोकले. बिदा हो सकुँगी | वहू बड़ी: सरल, सुन्दरी, दयालु, 
मिलनसार, ग्रहस्थीके कार्यमें कुशल ओर ग्रहप्रबन्धमें पढ़ थी | उस 
ग्रहलक्ष्मीकी उत्तम योग्यता देखकर माताजीने उसके हाथोंमें घरकी 
चामियाँ सौंप दीं ओर कहा --“बेटी ! आजसे तुम इस घरकी 
मालकिन हुई । सावधानता ओर रुचिपूर्वेक गृहस्थी करो ओर 
पतिदेवको सब प्रकारसे सम्हालो। घरकी ऐसी व्यवस्था रक्खो, 
जिससे अपने घरानेकी प्रतिष्ठा बढ़े ओर श्रीवृद्धि हो । जेठानियों- 
सद्व्यवहार रक्खो ओर उनके बच्चोंको अपने वच्चे समझो | 
अतिथियोंके सत्कार, देवपूजा और दानधर्मपर सदा ध्यान रक्खा 
करो | पेड़-पोधे, पशु-पच्ती और नये-पुराने नोकरोंपर दृष्टि रक्खा 
करो | वे भी तुम्हारे बाल-बच्चे ही हैं । परिवारके सब लोग प्रसन्न 
रहें, ऐसा ही उनसे बरताव किया करो | बहूरानी ! तुम स्प्रयं समझ- 
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दार हो, में क्या समझाउँ ? मेरे कहनेका सारांश यही है कि, 
तुम्हारा शासन ओर व्यवहार ऐसा हो, जिससे तुम्हारी कीर्ति बढ़े, 
तुम्हारी सब कोई प्रशंसा करे ओर तुम्हें यश प्राप्त हो। श्रीजगदस्वा 
तुम्हारी सदा सहायक रहेंगी | शरीर नाशमान है, मनुष्यका यश या 
अपयश ही उसके चले जानेपर संसारमें बच रहता है। कहा. 
भी है :-- | 

“आया है सो जायगा क्या राजा क्या TE | 

यश बाकी रह जायगा अथवा रहे HEF ॥ 


लक्ष्मीस्वरूपा बहूरानीने सातृदेवीका उपदेश सिर चढ़ाया ओर . 
a व आचरण करती हुई वे गृहस्थीका काम-काज सम्दा- 
लने लगीं | i 


श्रीजीफी गृहस्थी 


परन्तु विवाहबन्धनमें आबद्ध होकर श्रीजी ae चक्करमे पड़ 
गये | उनका चित्त अध्यात्मराज्यमें सव्वार करता था ओर शरीरसें 
सांसारिक व्यवदारके कार्य करने पड़ते थे। गृहस्थीके कार्य वे 
अनिच्छापूर्वेक्र ही करते थे । बुद्धि-भेइ नहीं होने देते थे । इससे 
देखनेतराले यही समझते थे कि, छोटे सरकार अब गृहस्थी में रम गये 
हैं; परन्तु वास्तवमें वे ऐसे रँगमें रंगे हुए थे कि, जो रङ्ग किसी 
प्रकार कभी छूट ही नहीं सकता, न उसपर दूसरा रङ्ग चढ़ ही सकता 
है। “सूरदासकी कारी कमरिया चढ़े न दूजो रङ्ग । तजो मन हरि 
विघुखनको सङ्ग |? 

श्रीजीकी तत्कालीन मानसिक परिस्थितिपर विचार करते हुए 
महामुनि विद्यारणयने जीञन्युक्त ज्ञानी पुरुषोंके जो लक्षण बताये हैं, 
वे पूणरूपसे घटते हैं यथा :-- 
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“आपातरमणीयेषु भोगेष्वेचं विचारवान | 
नाजुरज्यांत किन्त्वेतान्दोषदष्ट्या जिहाखति ॥ 
पारब्धकर्मपाबल्याङ्गोगेष्विच्छा भवेद्यद | 
क्लिश्यन्नेव तदाप्येष सुक्त विष्टिगृहीतदत्‌ ॥ 
सुञ्चाना वा अपि बुधाः श्रद्धावन्त: कुटुस्विन: | 
नाद्यापि कमै नश्छश्नसिति क्लिश्यन्ति सन्ततम्‌ ॥ 
विवेकेन परिकिलश्यभ्नलपभोगेन तृप्यति । 
अन्यथा नन्तभोगे प नैव तृप्यति कहिंचित्‌? N 
[ पञ्चदशी, तृत्तिदीप ] 
____“जबतक समाप्ति न हो जाय, तबतक रमणीय प्रतीत दोनेवाले 
भोगोमे ज्ञानी पुरुष लिप्त नहीं होता; किन्तु उनके दोषोंको देखकर 
उनका त्याग करता हे । प्रारब्ध कर्माके प्रबलं होनेसे यदि उसे 
भोगांकी इच्छा हो भी, तो बड़े sea वेगारमें पकड़े हुए मनुष्यकी 
तरह उन भोगोंका उपभोग करता है। श्रद्धावान्‌ कुटुम्बी ज्ञानी 
पुरुष उन भोगोंको भोगते हुए भी निरन्तर यह जानकर क्लेश पाता 
है कि, हा ! अबतक प्रारब्ध कर्मोका क्षय नहीं हुआ है। जो 
. विवेकके द्वारा दुखी होता है, वह महात्मा थोडेसे भोगसे ही तृप्त हो 
जाता है। नहीं तो साधारण मनुष्य अनन्त भोगोंको भोगकर भी 
कभी तृप्त नहीं होता ।” मनुभगवान्‌ भी कहते हैं : — 
“न जातु कामः कामानामुपभोगेन gafa | 
हुविषा कृष्णवत्मंव भूय एवाभिवद्धते” || 
भोगोंके विपुल भोगनेसे उनका शमन नहीं होता, उलटे भोगेच्छा 
बढ़ती ही जाती है। जैसे, घी Meta आग बुझती नहीं, किन्तु 
अधिक भभक उठती है । गोस्वामी तुलसीदासजीने एक ही पंक्तिमें 
यह सिद्धान्त इस प्रकार बता दिया है : — 


बुझे न काम अगिन तुळसी कह विषय भोग बह घोते। 
मन पछतेहो अवसर बीते” ॥ 


छदै 
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श्रीजीका जहाँ विवाह हुआ था, वे बड़े घनी-मानी गृहस्थ थे | 
पहरा चौकी, दास-दाक्ी, पशु-वाइन, मणि-माणिक्य, सोना-चाँदी, 
मान-प्रतिष्ठा आदि सब वातं भरपूर थीं ओर अनुकूल वर पाकर 
उन्होंने मुक्तहस्तसे तिलक दहेज आदिमें उत्साहके साथ विपुल 
सम्पत्ति प्रदान की थी। नयी बहू अमीरके घर अमीरीमें बढ़ी हुई 
थी, इस कारण उनके रोम-रोममें अमीरी समाई हुई थी । साधारण 
लोगों की धारणा है कि, अमीरोंकी बहू-बेटियोंको कोई काम नहीं 
करना पड़ता, वे गद्दोंपर लेटी wedi ओर हास-विलासमें समय 
बिताती हैं । परन्तु यह धारणा श्रमात्मक दै । अमीरोंके सुख-दुःख 
अमीर ही जानते हैं, दूसरे नहीं जान सकते | यदि असीर ओर उनके 
अन्तःपुरकी महिलाएँ अकर्मयय होकर बैठ रहें ओर दुनियाँका 
तमाशा देखती रहें, तो उनकी अमीरी अधिक दिन टिक नहीं 
सकती | धनी कुटुम्वके प्रधान खरी-पुरुषोंको इतने अधिक काम रहते 
आर उनपर इतना अधिक उत्तरदायित्व रहता कि, उन्हें मरनेकी 
भी छुट्टी नहीं मिलती । घाघालोग सर्वत्र रहते हैं और अमीरोंके 
साथ वे न रहें, तो अमीरीकी शोभा नहीं | (नजर चूकी ओर माल 
दोस्तोंका) वे इसी धापेमें रहते हैं कि, कव अवसर मिले ओर कब 
इस नरम शिकारको हम नोच खायें। ऐसे खलोंकी एक कविने 
मच्छरके साथ बड़ी अच्छी तुलना की है :-- 


प्राक्‌ पाद्योः पतति खादति gate, 
aq ad किमपि रीति शनै बिंचितरम्‌ | 
छिद्र निरूप्य सहसा प्रविशत्यशङ्कः, 
aq खलस्य चरितं मशकः करोति” || 


“मच्छर पहले पेरों पर आ बेठता दै, वहाँ से हॉका गया, तो 
पीठ पर चढ़कर रक्त चूसने लगता है । फिर सबसे बढ़क! आश्चय 
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की बात यह है कि, पीठपरसे उड़ता है, तो कानोंके पास आकर 
गुनगुनाने लगता है, मानों अपना दुखड़ा धीरे-धीरे रोकर सुनाता 
हो | तत्पश्चात्‌ जब कान आदिका कोई छिद्र देखता है, तो उसमें 
बेधडक सहसा घुस जाता है। इसप्रकार मच्छर खलके चरित्रका 
अनुकरण करता है। खल भी पहले चरणोंपर गिरकर अपनी 
दीनता दिखाता ओर मालिकके मनमें विश्वास उत्पन्न करता है। . 
नब मालिक उसे पतियाने लगता है, तब उसकी नजर बचाकर 
उसकी पीठका मांस नोचने लगता है,--धोखा देकर लूटने खसोटने 
लगता है। फिर अवसर देखकर लोगों की चुगली खाता है, 
जिससे उनसे मालिककी अनवन हो जाय, इसके मागेका काँटा 
दूर हो जाय ओर इसकी लूट-खसोट बराबर चलती रहे । यदि 
कोई शिकायत करे भी, तो मालिक उस ओर ध्यान न दे | क्योंकि 
वह उनका विश्वासपात्र बना है न ? उसके सामने किसीकी चल 
नहीं सकती । इस श्लोकके “छिद्र शब्द में श्लेष है। 'छिद्रर का 
` छिद” अर्थ प्रसिद्ध ही है। इसका दूसरा अर्थ दै, कमजोरी या मार्ग | 
छेदमें तो मच्छर घुसता है, किन्तु खल जब मालिकका कोई मार्ग 
जान लेता है, तो उसपर घाव करनेसे नहीं चूकता । ऐसी अवस्थामें 
मालिक उसकी अट्ठीमें रहता है, उससे दबा रहता हे ओर उसकी 
मनमानी चलती रहती है?। अमीर भी दीर्घ परिचयसे यह सब 
जानते रहते हैं, परन्तु अपनी प्रतिष्ठाकी रक्षाके लिये सब कुछ सह 

हैं। इनसे प्रारम्भसे ही जो सावधान रहते हैं, वे कभी धोखा 
नहीं खाते | नयी ag अमीरकी कन्या होनेसे अमीरीमें बढ़ी, 
अमीरीमें ही लालित-पालित हुई और अमीरोंके ही सम्पर्कं रही, 
इस कारण खलमण्डलीके चरित्रोंसे भली भाँति परिचित थी ओर 
उनसे सदा सावधान रहती थी | इस कारण उसके अनुशासनमें कोई 
त्रुटि देख न पढ़ी । छोटेसे छोटे कामपर भी वह पूरा ध्यान रखती 
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थी | अ रसोईदार, दरवान, सईस, माली, चपरासी, मजदूरनी 
आदिके कामोंकी स्वयं देख-भाल करती और किसीकी चुगली नहीं 
सुनती, जिससे किसीका उसपर जादू नहीं चल पाता था, उसके 
सामने किंसीकी दाल नहीं गलती थी ओर न कोई नुकसान ही हो 
पाता था l संब विभागोंपर उसका निरीक्षण रहनेके कारण 
सब 1 काम gjan रीतिसे चलता था | अतिथिशाला, 
पुस्तकालय, कार्यालय, फरशिखाना, बाग, गोशाला, अस्तवल, 
कोठार, गोरस, कोशागार, घनागार आदिकी छोट-छोटी 
बातें भी उसकी दृष्टिके क्षेत्रमें होनेसे कहीं कोई ae या हानि 
नहीं हो पाती थी। इससे पास-पड़ोसी, बन्धु-बांधव आदि 
देखनेवाले उसकी गृहस्थीकी बड़ी प्रशंसा करते थे ओर 
उसको साक्षात्‌ लक्त्मीस्वरूप मानते थे। इस जोड़ेको लोग 
'लच्मी-नारायण'का जोड़ा कहते थे। ग्रहलक्ष्मीकी इस कार्य 
` प्रवीणतासे श्रीजीका ग्रहस्थीके कामोंका बहुतसा भार हलका हो गया 
था । अब उन्हें गाहंस्थ्य पहले जैसा नहीं अखरता था | उनका | 
परिवार सब भाँति सुखी था। 
गाहस्थ्यके न अखरनेका दूसरा एक कारण यह था कि, श्रीजी 

जन्मजात योगी थे। उनकी मनोवृत्ति निरन्तर परमात्माकी ओर 
बनी रहती थी, इसकारण गृहस्थीके सुख-दु:खोंका उनपर कुछ 
भी प्रभाव नहीं पड़ता था। परन्तु व्यवद्दारमें कोई त्रुटि नहीं होने 
देते ओर लोकसंग्रहमें प्रदत्त रहते थे। जैसा कि, गीतामें 
कहा है; 

“न॒ बुद्धिभेदं जन्येदश्चानां कमसक्षिनाम्‌ । 

जोषयेत्सर्वकमाणि विद्वान्‌ युक्तः समाचरन्‌ || 

सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वेल्ति भारत | 

कुया द्विद्वातथा-लक्त श्चिकीष छो कसंग्रहम्‌ ॥ 

l ७६ 
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योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः | 
सव भूतात्मभूतात्मा कुर्वज्नाप न छिप्यते॥। 
ARATTA कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोत यः | 
fest न स पापेन पक्षपत्रमिवास्भसा || 
कायेन मनसा बुद्धया केबलैरिन्द्रियेरपि। 
योगिन: कमं कुन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्वये || 
युक्तः कम फळ त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिकीम्‌ | 
अयुक्त, कामकारेण फले खक्तो निवद्ध यते ॥ 
इहच तोजत: सगां येषां साम्ये स्थितं मन: | 
निदोषं fz समं ब्रह्म तस्मादत्रझर ते स्थिताः || 
न प्रहृष्येत्पियं भाष्य नोद्धिजेत्पाप्य चाप्रियम्‌ | 
स्थिरवुद्धिरसंसूढो aag ब्रह्माण स्थित: | 
बाह्य स्पशे ष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मान यत्‌ ZUH | 
x महायोगयक्तात्मा खुखमक्षययमशनुते” || 
us कर्म (व्यवहार) में आसक्त अज्ञानी लोगोंमें बुद्धिमेद उत्पन्न 
a करना चाहिये। अर्थात्‌ कर्म निष्फल है, व्यवहार मिथ्या है, 
ae as कमेसे उन्हे Wied नहीं करना चाहिये; किन्तु ब्रह्म 
पुरुषको सावधान होकर स्वयं कर्म करते हुए उन्हें कमेमागमें 
इतत करना चाहिये। दे अर्जुन ! जिसप्रकार अज्ञानी लोग कर्ममें 
cig रहते हैं, उसी प्रकार लोकसंग्रहके विचारसे अनासक्त 
AG n भी कर्म करते रहना भाहिये। जो कर्मयोगमें निरत 
जि त Frag है, जिन्होंने मन और इन्द्रियोंको जीत 
रज मारिमात्रकी आत्माको अपनी आत्मा समते 


° 


हैं, वे कर्म करते हुए भी कमबन्धनको ब्रा नहीं होते, सब कमं 


परमात्माको अर्पण कर फलाकांत्तारहित होकर किया करते है, 


वे i पड़े हुए जलबिन्दुओंकी तरह पाप-पुण्यात्मक . 
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RIMINI RES ली 
कर्मोमें लिप्त नहीं होते । कमंयोगिगण फलासक्त न होकर चित 
शुद्धिके लिये शरीर, मन, बुद्धि ओर केवल इन्द्रियोंद्रारा कम किया 
करते हें । परमात्मामें जिस कमयोगीकी पूर्ण निष्ठा है, वह यदि 
फलाकाङत्तारडित होकर कम करे, तो उसे आत्यन्तिकी शान्ति 
प्राप्त हो सकती है; परन्तु सकाम व्यक्ति कामनाके कारण फलासक्त 
होकर वन्धनमें पड़ जाता है। जिसका मन साम्यावस्थामें स्थित 
है अर्थात्‌ जो समदष्टि-सम्पन्न है, उपने इसी लोकमें रहकर संसारको 
जीत लिया है । क्योंकि ब्रह्म सवत्र समभावापन्न है ओर निर्दोष दै | 
समदशी महात्मा ब्रहममें ही सदा अवस्थित रहते हैं । ब्रह्ममें अवस्थित, 
स्थिर बुद्धि, मोहहीन, त्रह्मज्ञानी पुरुष प्रिय वस्तुके लाभसे प्रसन्न 
नहीं होता ओर न अप्रिय वस्तुके लाभसे उद्विग्न ही होता दै | वाह्य- 
इन्दरियांके-विषयोंमें जिसकी आसक्ति नहीं है, वह अपने अन्त:- 
करणमें शान्तिरूपी सात्त्विक सुखको प्राप्त करता है और कर्मयोगके 
द्वारा त्रह्ममें चित्त जमाकर परमानन्दरूपी ser सुखका लाभ 
करता हे? | 

ग्रहस्थाश्रममें रहकर श्रीजीकी ठीक यही स्थिति हो रही थी। 
आदिशंकराचायं प्रभुने अपने भाष्यमें उनके देशकी पनिहारिनियोंका 
इस सम्बन्धमें मनोहर दृष्टान्त दिया है। केरल देशमें घर-घर कुएँ 
नहीं होते, थोड़ी-थोड़ी दूरीपर सार्वजनिक कुँ होते हैं ओर वहींसे 
घरकी बहू-वेटियाँ पानी भर लाती हैं । वहांकी खियां शरीरसे ges 
होनेके कारण सिरपर तीन गागरें एक-पर-एक चढ़ा लेतीं, दो दोनों 
बगलोंमें दवा लेती ओर दो हार्थोमें लटका लेती हैं। वे दल 
बाँध कर. पानी भरने जातीं ओर हुँसती-खेलती, आपसमें 
हुँसी-ठिठोली करती हुई घर लोटती हैं। यद्यपि इस अवस्थामें 
उनका शरीर हिलता-डुलता, झुकता ओर लचकता दै, तथापि 
उनके सिरकी कोई गगरी गिरती नहीं; क्योंकि उनका चित्त गग- 7 
है ८१ 
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रियोंके . सन्तुलनमें लगा रहता है । इसी तरह ज्ञानी पुरुषका चित्त 
आत्मामें लगा रहनेसे लोकिक व्यवहारके कारण वहांसे विचलित 
नहीं होता । देखनेमें तो श्रीजी ग्रहस्थीमें रँगे हुए थे; परन्तु वे कहाँ 
रमे थे, यह कोई नहीं जान पाता था । 
श्रीजी सरल चित्त थे, दयाल्लु थे ओर अपने सेवकोंपर या 
भक्तोंपर बहुत विश्वास कर लिया करते थे। इससे कभी-कभी 
_घोखा भी हो जाता था | उनके कार्यालयका सुपरिंटेंडेंट एक लाला- 
कायस्थ था | वह चाहुकार ओर बातूनी होनेपर भी कामकाजमें 
कुशल ओर परिश्रमी था। इलीसे उसपर श्रीजीका बड़ा विश्वास 
हो गया था। रुपया-पैसा उसीके हाथमें रहता था ओर अपनी 
SN हस्ताक्षर करनेका अधिकार भी श्रीजीने उसको दे दिया था। 
इस सौजन्यसे उल विशवासघातकने अच्छा लाभ उठाया। किसी 
भले आदमीके जाली इस्ताच्तर वनाकर उएने उससे एक अच्छी 
रकम US ली | अनुसन्धान आरम्भ हुआ ओर जालसाजी पकड़ी 
गयी; परन्तु कोठीके स्वामी ओर व्यवसायके सब्चालक श्रीजी थे । 
अतः उन्हींपर इसका दायित्व लादा गया ओर जाली हस्ताक्षर 
करनेका इन्हींपर आरोप किया गया, मुकदमा चला । चारों ओर 
श्रीजीकी बदनामी फेल गयी। माताजी बडी व्याकुल हो उठीं | 
अनुष्ठान बेठाये गये। श्रीजगदस्बाकी श्रीजीपर सदा ames 
रही आयी थी । उन्होंने पूरी सहायता की ओर श्रीजी निर्दोष 
सिद्ध हुए। वह लाला अपराधी सिद्ध हुआ ओर उसे कारावासका 
दण्ड मिला। फिर भी उसके प्रति श्रीजीका जो भाव था, वह कम 
नहीं हुआ । उसके मुकददमेकी पैरवी उन्होंने स्वयं की, हजारों रुपये 
खर्च किये; परन्तु परमात्माके यहाँ न्याय होता दै ओर न्याय कठोर 
ही होता है । वहां स्नेह, वात्सल्य, दयालुता, आत्मीयता आदिकी 
गुंजाइश नंहीं । यदि वह निदोष सिद्ध हो जाता, तो सब विपत्ति 
७२. ) 
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श्रीजीपर घहरा पड़ती; परन्तु यह. सब जानते हुए भी श्रीजीके साधु- 
स्वभावमें कोई अन्तर नहीं पड़ा। इसके लिये घरके लोग ओर 
मित्रगण उनको दोष देते, तो वे यह कथा सुनाते थे :-- 

एक साधु गंगा-तटपर बेठकर सन्ध्योपालना कर रहा था। 
वह क्या देखता है कि, एक TAT एक विच्छू बहता हुआ चला जा 
रहा है। साधुको दया आ गयी, उसने उसके प्राण बचानेके 
विचारसे गंगामें कूद कर पत्तेको हाथमें ले लिया। वह तैरकर तटपर 
आता, तबतक बिच्छूने एक, दो, तीन डंक उसकी अंगुलियोंपर 
जमा ही दिये । वेदनासे वह व्याकुल हो रहा था ओर तीरके लोग 
चिल्ला-चिल्लाकर कह रहे थे कि, विच्छूको छोड़ दे, मरने दे, तू क्यों 
परेशान हो रहा है। परन्तु साधुने पत्तेको नहीं छोड़ा ओर पानीसे 
बाहर आकर एक निरापद छेदमें बिच्छूको छोड़ दिया। इसका 
कारण जब उससे लोग पूछने लगे, तो साधु बोला :- भाई साहव ! 

जाको जौन gaa मिटे नहि जीसे, 
नीम न मीठी होय खाड गुड़ घीसे। 

“डंक सारना बिच्छूका स्वभाव है, वह उसने किया और जीव- 
मात्रपर दया करना साधुका स्वभाव होना चाहिये, वह Wa क्रिया; 
इसमें अनुचित क्या हुआ !” यह्‌ उत्तर सुनकर सब लोग स्तब्ध 
हो गये | 

यद्यपि आगे चलकर सव बैभव-सम्पत्ति और परिवारकी ओरसे 
मुँह फेरकर आजी संन्यासी हो गये, तथापि अन्ततक लक्ष्मी दवीने 
उनका साथ नहीं छोड़ा, राजयोगी ही बने रहे, इसका कारण दै। 
तिरस्थायिनी लक्ष्मीजी कहाँ निवास करती हैं, इस सम्बन्धमें एक 
सुभाषितकार कहते हैं: . ., 

।उत्साहसस्पन्नमदाघसूच , 
` ऋ्रयार्विधिज्ञं व्यसनेष्वसक्तम्‌ | 
८३ 
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शूरं Hag ददृसोहृदञ्च, 
लक्ष्मी; समायात निवासहेतो!?? | 

“जो उत्साहसे भरा हो, दीघसूत्री न हो, जिस कामको उठावे, 
उसका पूरा जानकार हो, नशा-पानीमें आसक्त न हो, शूर दो, 
कृतज्ञ हो ओर जिसकी मित्रता gee हो, उसके यहाँ लक्ष्मीजी 
निवास करनेकेलिये स्वयं चली आती F ये सब गुण 
श्रीजीमें आरम्भसे ही विद्यमान थे | देखा गया कि, किसी काम- 
को उन्होंने आरम्भ किया ओर उसमें सफलताकी आशा नहीं 
रही, तो भी वे कभी निराश नहीं होते थे ओर दूने उत्साहके साथ 
चनी-बनायी उनकी दूसरी योजना तैयार रहती थी। आजका 
काम कलपर छोड़ना वे जानते ही नहीं थे ओर न सह 
सकते थे। यात्रामें उनकी गाड़ी कभी नहीं चूकी; क्योंकि 
घण्टा-आधा घण्टा पहले ही वे स्टेशनपर उपस्थित हो जाते थे, 
मिलने या काम करनेवालोंको जो समय देते,उससे दस मिनट पहले ही 
तैयार होकर बैठ जाते थे | उनके सब काम “अपटुडेट' रहा करते थे | 
इस स्वभावको देखकर उनके मित्र ओर भक्त “जल्दुबाज? कहकर 
उनको दोष देते थे ओर कभी-कभी उनकी जल्दबाजीसे धोखा 
भी खा जाना पड़ता था; लाभ अधिक होता था। कोई काम 
पिछड़ नहीं पाता था ओर सम्बन्धित व्यक्तियोंको सुभीता हो जाता 
था | वतमान शासन-व्यवस्थामें इसी वातका अभाव होनेसे प्रजाको 
बड़ा कष्ट झेलना पड़ता है | इस बातको समझदार शासक स्वीकार भी 
करते हैं ओर अपना दोष स्वीकार करते हुए यह भी कहते हैं कि, 
वास्तवमें अबतक हम ब्रिटिंश-शासनका विरोध करते रहे हैं । अतः 
विरोध करना तो अच्छी तरह जान गये हैं, जिसके फलस्वरूप यहाँ 
ब्रिटिश-शालन समाप्त हो गया; परन्तु राजशासन करनेका हमें अनुभव 
नहीं है | बह अनुभव धीरे-धीरे होगा ओर फिर कोई शिकायत नहीं 
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रह जायगी | सुव्यवस्थाकी सफलताके दो ही सूत्र दै: १- सातत्य 
(Regularity) sic नियमितता (Punctuality) दोनोंपर श्री- 
जीका बहुत ध्यान रहता था | 

तीसरी वात है, - “क्रियाविधिज्ञता” जिस कामको वे उठाते, 
उसका पूर्याज्ञान (जानकारी) प्राप्त (हासिल) कर लेते À इस कारण 
उनके कार्य कभी विफल नहीं होते थे, इसमें कभी व्यतिक्रम होता, 
तो उन्हें हानि उठानी पड़ती थी । उदाइरणाथ, छापेखानेके कीलों- 
काँटोंसे वे परिचित नहीं थे । परन्तु प्रन्थ-प्रकाशनके लिये अत्यन्त 
आवश्यक जानकर दूसरोंके भरोसेपर Teale तीन वार बड़े-बड़े प्रेस 
खोले, परन्तु विश्वासपात्रोंके विश्वासधातसे तीनों वार विफलता 
हुई, छापाखाने अच्छी तरह नहीं चल सके ओर हजारों रुपयोंका 
घाटा सहना पड़ा | दूसरी ओर संस्कृताध्यात्मिक विश्वविद्यालयकी, 
आम हिला महापरिषद्की, शाख्-प्रणयनकी उनकी योजनाएँ असा- 
धारण रूपसे सफल हुई; फूली ओर फलां; क्योंकि उनके अङ्गो- 
पाङ्गोकी रगरगसे वे परिचित थे। 

चौथी बात :--आजीवन वे किसी व्यसनमें नहीं chet | तिरा- 
मिषाहारी तो थे ही; परन्तु भोजनोपरान्त मुखशुद्धिकी वस्तुओंकी 
भी उन्हें आवश्यकता नहीं होती थी | उनकी शूरता तो हर समय 
निखर पड़ती थी | अन्याय और अधर्मके विरुद्ध पूरी शक्ति लगाकर 
युद्ध करना तो उनका स्वभाव वन गया था | जब कभी न्याय अथवा 
घर्मपर आघात हुआ, तब उन्होंने शूरतासे सामना करनेमें कोई 
बात उठा नही रक्खी | देवासुर-संग्राम स्वाभाविक रूपसे समेत्र चलता 
ही रहता दै | उसमें देवोंका पच्त लेकर उन्होंने भीषण युद्ध किया आर 
अन्तमें देवोंकी ही विजय हुई । यदि छोटेसे छोटाभी किसीने 
उपकारका कार्य किया हो, तो उसको भूलते नहीं थे ओर वे दूसरों- 
पर जो उपकार करते, उसे भूल जाते थे । कहा भी करते थे,-- Rg- 
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ष्यको सदा कृतज्ञ होना चाहिये, छृतघतासे बढ़कर कोई पाप नहीं 
है।” सातवीं ओर अन्तिम बात है,--'दृढ़ सौहृद” । जिसको वे 
अपना लेते थे, उप्तका त्याग नहीं करते थे; चाहे वह स्वयं सम्बन्ध 
भलेही त्याग दे। जिन-जिनसे उन्होंने मित्रता की, उसे आजीवन 
निवाहा | विभीवणके सम्बन्धमें सुमीव-हनुमान आदि afaat ओर 
मित्रोसे ्रीरामचन्द्रने कहा था कि, “जो मेरे पाप्त आकर विनीत 
भावसे यह कहता है कि, में तुम्हारा हूँ, उसका में कदा।प त्याग नहीं 
कर सकता” | यथा :--- | 
“ana प्रपन्नाय तवास्मीति च वादिने | 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ ब्रतं सम” | 
श्रीजीपर यह उक्ति पूर्णारूपसे लागू होती है | उनका भी यही 

त्रत था। देखा गया है कि. जिस दुष्टने स्यं उनको बहुत सताया . 
धोखा दिया ओर त्रस्त किया, नह फिर आकर उनके शरणापन्न हुआ, 
तो उसके सब अपरायोंको भूलकर उन्होंने उसे अपना लिया । वे 
मञुष्यके गुणोंको ही देखते ओर अवगुणोंकी उपेच्ता करते थे। इसका 
- उन्हें अभ्यात हो गया था ओर उनके Eg सोहृद! होनेका यही 

कारण है। येसातों महापुरुषोंकी बातें जब श्रीजीमें पूर्णारूपसे 
विद्यमान थीं, तब उनकी सेवाके लिये लक्ष्मीजी सदा सन्नद्ध रहें, तो 
इसमें आश्चर्यको क्या वात है 2 

' छोटे सरकारकी सुन्दर गृहस्थीका बाग इस प्रकार सब भाँति 
हरा-भरा हो रहा था कि दासियोंसे माताजीको पता लगा कि, छोटी 
बहूका पाँव भारी हो गया है। दो महीने हो गये। समतामयी 
माताके आनन्द ओर उल्लासका ठिकाना न रहा। उद्यानमें हिंडोले . 
डाल दिये गये, जहां-तहां सुन्दर सात्त्विक वस्तुएँ सजायी जाने. 
लगीं, उत्सब STFA हुए, हास्य-विनोद, गान-वादनकी व्यवस्था हुई 
आर ठाङुरवाडीमें वैदिक अनुष्ठान बैठा दिये गये ऐसा प्रबन्ध किया 
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गया कि, बहूकी आँखोंके सामने सात्विक दृश्य रहें, जिससे उप्तकी 
वृत्ति सात्त्विक वनी रहे ओर ऐसी परिस्थिति निर्माण करनेका प्रयत्न 
किया जाने लगा कि, उसका चित्त सदा प्रसन्न रहे । Bah स्वास्थ्यकी 
ओर भी विशेष ध्यान दिया जाने लगा | कुलाचारके अनुसार उप्तकी 
मन्त्रदीत्ता हो चुकी थी। तदनुसार प्रतिदिन नियम पूवक बड़ी 
श्रद्धासे जप, उपासना करती, आरतीके समय ठाकुरबाड़ीमें उपस्थित 
रहती और ठाकुरजीका भोग स्वयं उपस्थित करती थी । माताके 
समान सातको तो अपने व्यवहार ओर सौजन्यसे उसने मोह ही 
लिया था । पतिदेव, जेठे बड़े और गुरुजन भी उप्तसे सब भांति 
प्रसन्‍न थे । | 


ee 


> ९ 
सन्तान और यथाथ आनन्दकी खोज 


यथा सय कन्याने जन्म ग्रहण किया । वह मानो बालात्रिपुर- 
सुन्दरी ही अवतरित ge थी | साधारणतः घरमें जब-विशेषतः पहले 
पहल--कन्या उत्पन्न होती दै, तव परिवारके लोग नाक-भोंह सिको- 
ड़ने लगते हैं और माता-पिता खिन्न हो जाते हैं। परन्तु इस कन्यासे 
किसीको खेद नहीं हुआ ओर वैसा ही घूम-धामसे उत्सव मनाया 
गया, जे पुत्रोत्सवमें मनाया जाता है। वेद-विघानाबुसार उसके 
जातकर्म, षष्ठी-पूजन, नामकरण, कर्णवेध, बहिंगमन, अन्नप्राशन 
आदि संस्कार किये गये । वह शुक्त Gath चन्द्रमाकी तरह बढ़ने 
लगी, चंलने-बोलने लगी ओर घरके लोगोंका एक खिलौना बन 
गयी | इसी तरह दो-दो वर्षोके अन्तरसे श्रीजीको तीन कन्याएँ ओर 
तीन पुत्र हुए | ज्यों-ज्यों इनकी सन्तान बढ़ने लगी, त्यो-त्यों इनके 
हृदयमें वैराग्यका भाव अधिकाधिक प्रवल होने लगा | ग्रहस्थीमें पहले 
ही इनका चित्त नहीं लगता था, अब तो इनको गृहस्थी काटने लगी । 
विश्व ही जिप्तका कुटुस्व बन गया हो, उएकी एक छोटी-सी संकुचित 
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ग्रहस्थीसे केसे तृप्ति हो सकती दै? श्रीजीको केवल श्रीझुखजीके 
कुलको ही नहीं, मानवकुलको धन्य करना था और उत्तीकी घुनमें 
वे लग गये | 

यह कहा जा चुका है कि, श्रीजीने अपने बंगलेके उद्यानमें ही 
एक आश्रम बना लिया था, ओर उसमें उपासना और योगसाधनकै 
लिये एक गुफा भी बनवाई थी । आश्रममें ही वे अपना अधिकांश 
समय बिताया करते थे। आश्रममें बड़े-बड़े साधु-महात्मा और 
विद्वान्‌ पणिडत आया करते और तत्त्व-विचार हुआ करता था | जब 
आश्रममें कोई नहीं रहता, तब अकेले ही एकान्तमें बैठकर देश, 
जाति ओर धर्मके उद्वारकी योजना बनाया करते थे | एक प्रकारसे 
भगवान्‌ शंकराचायके इस उपदेशका पालन किया करते थे : -- 


पकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयतां, 
पूर्णात्मासु समीक्ष्यतां जगदिद्‌ तद्धासितं इश्यताम्‌ | 
प्राक्कमे प्रविलाप्यतां चितिवळान्नाप्युत्तरे श्लिष्यतां, 
प्रारब्धं त्विह भुज्यतामथपरे ब्रह्मात्मना स्थीयताम्‌ il 


अर्थात्‌ “एकान्तमें सुखपूवेक रहो, waad चित्तको जमाये रदो, 
पूर्णात्माके सम्वन्धमें विचार करो ओर देखो कि, उसीकेद्वारा यह 
जगत्‌ प्रकाशित हो रहा दै । संचित-कायेको धो बहाओ और ज्ञान- 
बलकेद्वारा ऐसा प्रयत्न करो कि, पीछे कुछ भी ( पाप-पुणय, सुख- 
इख, आशा-वासना आदि ) न बच रहे । प्रारब्ध कमको यहीं भोग 
लो ओर परब्रहममें रममाण हो जाओ” | सब MA विचार कर 
संन्यासाश्रम रहण करनेका निश्चय कर लिया । वे शाख्रोंकी 
निम्नलिखित बातें सदा सोचा करते थे -— 
“यथाथ सुख क्या है ! यथाथ आनन्द क्या है? विषयानन्द 
ओर यथार्थं आनन्दमें भेदपरतीति कैसे हो सकती है ? आनन्दकी 
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उपलब्धि क्रमश: केसे बढ़ती ओर उसकी कहां समाप्ति होती है 2 
चिरपरिचित उन्हीं पुष्प मालाओं, स्त्रियों, सुस्वादु आहायपदाथों 
आर हास-विलासमें ही आनन्द है, या आनन्दका स्थान ओर कहीं 
है ? इन्हीं गम्भीर प्रश्‍नोंपर जव वे विचार करते, तो.उनको अनुभव 
होता कि, यदि इन्हीं लोकिक विषयोंमें वास्तविक सुख होता, तो 
प्राचीन मुमच्षु अग्रजन्मा ब्राझणगण तपस्या, विद्या ओर अन्य सब 
वर्णाकी अपेक्षा अधिक होनेपर भी तपस्या, त्याग ओर अध्यात्म- 

चिन्तनको मुख्य मानकर, क्षत्रियोंपर राजानुशासनका भार सोंपकर, 
स्वयं क्योंकर वनमें जाकर निवाल करते थे? एकाधारमें सब 
ऐश्वयीके अधिकारी होनेपर भी धन-वेभव तथा लौकिक Tat ब 
सोगोंको देय ओर त्याग, तपस्या एवं स्वाध्यायको क्यों उपादेय 
समभते थे ? ऐश्व्रयेशाली नगरोंको छोड़कर Ta एकान्तसेवी होकर 
क्योंकर वैदिक-कर्म, ब्रह्मोपाना ओर आत्मानात्म-विचारमें 
सन्तोष अनुभव करते थे ? उनका निश्चित सिद्धान्त था कि, वैषयिक 
सुखमें सुख नहीं है । उनमें श्रोभगवान्‌की यह वात अच्छी तरह 
घट गयी थी कि, 


“मातास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णखुखदुःखदाः | 
आगमापायिनो ऽनित्यास्तान्तितिक्षरूव भारत” || 


अर्थात्‌ “हे अर्जुन ! इन्द्रियोंके साथ विषयोंका जो सम्बन्ध होता 
है, बही शीत-उष्ण, सुख-दुःख आदिका कारण है। उसका आरम्भ 
है और नाश भी । अतः वह अनित्य-त्तणस्थायी है। हे भारत ! 
उसको तुम्हें सहन करना चाहिये” | 

वास्तबमें असुरोंके बिल स्वर्गसे लेकर ऊपरके भूः, भुवः ओर 
स्वर्गलोकतकके सब सुख वेषयिक तथा अनित्य सुख हैं। यही 
जानकर प्राचीन मुमुक्षु इन त्रिलोकतकके सुखोंसे we मोड़कर, 
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सब प्रकारके वेषयिक सुखोंके त्यागका सङ्कल्प कर, संन्यासाश्रम ग्रहण 
करते थे | : 

हमारा वर्णाश्रमरूपी समाज-विज्ञान बड़ी Ges भित्तिपर स्थित 
है। Rear aat साथ वनका सम्बन्ध है, वैसा ही मनुष्यका मनुष्य- 
समाजके साथ सम्बन्ध है | जिप्त प्रकार दावानलसे वनकी Tal करने- 
के लिये जंगलोमें एथक्‌-प्रथक खण्ड ( Fire lines ) बना दिये जाते 
हैं, जिससे एक खशडकी आग दूसरे खणडमें जाकर समस्त वनको 
ही भस्म न कर डाले, BET प्रकार चारों वर्णाके चार अलग-अलग 
खण्ड बत्ताकर उनकेद्वारा वर्णाश्रमकी दृढ़तासे आध्यात्मिक उन्नति- 
शील मनुष्य-समाजकी बढ़ी सुकोशालपूणं रीतिसे भारतमें र्ता की 
गयी है। वतप्तान सभ्यजगतूके समाज-विज्ञान ओर पदार्थ-विद्याके 
विशेषज्ञ अभी-तक यह पता नहीं लगा सकें हैं क्रि, सुखंका यथार्थ 
स्वरूप क्या है? वे स्थूल मनुष्यशरीरके भीतरके दो अङ्गो-सूच्म- 
शरीर ओर कारणशरीरके अस्तिखपर दृष्टि नहीं डालते ओर न 
यही विश्वास करते हें कि, इस स्थूल मृत्युलोकके पीछे उसका चालक 
एक बड़ा प्रभावशाली देवलोक है । यह सब जानते हुए हम अपने 
आआश्रमधमेकी उपेज्ञा क्यांकर करें ! 

आध्यात्मिक उन्नतिशील आयेजातिको कालकी तपनसे 
बचानेके लिये वर्णाश्रम हपी जो आठ प्राकार बनाये गये हैं, उनमेंसे 
चार वर्ण प्रधानतः ऐहिक अभ्युदयके हेतु ओर चार आश्रम 
प्रधानतः पारलोकिक अभ्युदयके देतु हैं । निःश्रेयसप्राप्तिके लिये ये 
आउँ परम सहायक हैं। यथार्थ सुखरूपी परमानन्दकी उपलब्धि 
करानेके लिये ही चार आश्रमोंकी व्यवस्था है । परमानन्द ओर 
विबयानन्दमें ARN इस प्रकार अन्तर बताते हैं क्रि, विषयोंमें जो | 
gañ प्राप्ति होती है, वह वास्तविक सुख नहीं, किन्तु सुखाभास- - 
मात्र दै | क्योंकि आनन्द परमात्माका स्वरूप है। विषयके संप्तगेसे 
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हो जाता है। उसीकी झलकसे विषयसुखमें जीवको आनन्दकी 
प्राप्ति हो जाती दै; परन्तु वह यथार्थ आनन्द नहीं है। 

वर्णाश्रमकी यावत्‌ श्वंखलाकी मोलिक-भित्ति यथार्थे सुखका 
अन्वेषण दै और उसके सव साधनका फल उत्तरोत्तर यथार्थ सुखकी 
प्राप्ति है । यह शाख्रोंसे सिद्ध है कि, आनन्द आत्माका स्वरूप है। 
आत्मा सत्‌ है, चित्‌ है ओर आनन्द स्वरुप है। उसके स्वरूपको 
इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि ओर प्रकृति आच्छन्ञ किये रहती हैं । इन 
आवरणोंको हटा देनेसे यथार्थ आनन्दका आपही उदय हो जाता 
है । तत्त्वदशी महापुरुष वेषयिक सुखसे मुँह फेर लता ह्‌, Ta 
इन्द्रियॉपर आधिपत्य स्थापन करनेकी शक्ति प्राप्त करता है। यह 
यथार्थ सुखकी पहली अवस्था दै । जो महापुरुष ऐसे संयमी हो जाते 
हैं कि, इन्द्रियों ओर मनपर भी आधिपत्य स्थापन कर लेते हैं, 
उनके अन्त: करणमें जिस सुखका उदय होता दै, वह यथार्थ सुखकी 
दूसरी अवस्था दै । जो योगिराज सहत्तत्व अर्थात्‌ वु'दवतत्वपर पूरा 
आधिपत्य स्थापन कर लेते हैं, ओर जव चाहें, ब्रह्मे युक्तबु द्विमें 
समाहित हो सकते हैं, उनको जिस आनन्दकी प्राप्त होती है, वह 
यथार्थ सुखकी तीसरी अवस्था है। जो महात्मा कृतकृत्य होकर 
प्रधान अर्थात्‌ प्रकृतिपर अधिकार कर लेते हैं, उनके अन्तःकरणामें 
faa आनन्दका बिकास होता दै वह सुखकी तुरीयावस्था है। इस. 
प्रकार इन्द्रिय-सुखको हेय मानकर ब्रह्मानन्दकी प्राप्तिकी पोढियोंपर 
क्रमशः चढ़कर त्रझानन्द पारावासमें निमग्न होते हुए जगद्गुरु आये- 
महर्वियोंने यथार्थ सुखकी प्राप्तिका माग खोज निकालकर AT 
जातिको बताया है, जिसकी कल्पना भी ञाजकलके सभ्यजगतके 
लोग कर नहीं सकते । सब प्रपञ्चोसे अतीत सब Bost a 
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Bad भावापन्न ओर एकाधारमें अस्ति, भाति ओर आनन्दका जो 
“Sea स्वानुभव दै, वही श्रीभगवानका स्वरूप हे ओर वही 
परमानन्द पारावार है | 
इसी परमानन्दका स्वानुभव प्राप्त करनेके लिये चार आश्रमोंकी 
सृष्टि हुई है। ब्रह्मचयेआश्रममें Rè उपाय सिखाय जाते हैं | 
बौद्धिक ओर शारीरिक उन्नतिके द्वारा प्रबृत्ति मार्गमें प्रवेश करनेकी 
योग्यता प्राप्त की जाती दै । गृहस्थाश्रममें वेद ओर शाघ्नविहित 
प्रवत्तिकी चरितार्थता होती है । प्रवृत्तिमागेका आचरण किया जाता 
हे । वानप्रस्थाश्रममें निद्वत्तिमागकी शिक्षा दी जाती है। साधकको 
fakes योग्य बनाया जाता है ओर संन्यासाश्रममें निद्नत्तिका पूर्ण 
अधिकार प्राप्त हो जाता है । साधक स्वस्वानुभव प्राप्त करनेमें AAA 
हो जाता हे । उल समय उसे आत्माकी उपलब्धि होती है ओर 
वह परमानन्द-पागवारमें उन्सज्जन-निमज्जन करने लगता है | अतः 
संन्यासाश्रम ही सर्वश्रेष्ठ आश्रम है ओर वही आनन्दका निधान 
है। यथाथै आनन्दकी प्राप्ति संन्यासाश्रममें ही हो सकती है | 
इसी विचार-धाराके अनुसार श्रीजीने यह जान लिया कि, 
यथाथ सुख भोगमें नहीं, त्यागमें है। त्यागके बिना यथाथ आनन्द 
नहीं ओर वह त्याग संन्यासाश्रममें ही सम्भव है। जैसा कि केवल्यो- 
पनिषदमें कहा है :-- 
“आ्रथाश्वलायनो भगवन्तं परमेष्ठिनं परिसमेत्योवाच । अथेहि 
' भगवन्‌ ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां सद्भिः सेव्यमानां निगूढ़ां। ययाऽचिरात्‌ 
सवपाप॑ व्यपोह्य परात्परं पुरुषमुपैति विद्वान्‌। तस्मै सहोवाच 
प्रजापतिश्च श्रद्धाभक्ति ध्यानयोगादवेहि | न कर्मणा न प्रजया धनेन 
त्यागेनेकेनाम्रतत्वमाशु; ॥ परेण नाकं निहित गुद्दायां विश्राजते 
यद्यतयो विशन्ति । वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः 
शुद्धसत्त्ता:। सवेभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। सम्पश्यन्‌ 
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ब्रह्म परमं याति नान्येन हेतुना ॥ आत्मानमरणिं कृत्वा प्रणवं 
चोत्तरागशि। ध्याननिमंथनाभ्यासात्पाशं दहति पण्डित: 1 
ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्यः पन्था विमुक्तये” | 

“महर्षि आश्वलायन भगवान्‌ ब्रह्मके समीप उपस्थित होकर 
बोले भगवन्‌ ! सहात्माओंद्वारा सेवित अत्यन्त गूढ श्रेष्ठ ब्रह्मविद्या 
मुझे vega, जिसके सेवनसे विद्वान्‌ साधक तत्काल सब पातकों 
(दुःखों) से छुटकारा पाकर परात्पर पुरुष (ब्रह्म) को प्राप्त करता है। 
भगवान्‌ प्रजापतिने महर्षिसे कहा,- श्रद्धा-भक्तिपूवक ध्यानयोगसे 
तुम उको जानो | देखो, अम्रतत्वकी शीघ्र प्राप्ति न बहुत-सा धन 
बटोरनेसे होती है, न अनेक सन्तान उत्पन्न करनेसे होती दै, न 
कर्सकाण्डके अनुष्ठानोंसे होती है; किन्तु उसकी उपलब्धि केवल 
त्यागसे ही हो सकती है। स्वर्गादि लोकोंसे भी परे जो ब्रह्म चैतन्य 
बिराज रहा दै, वेदान्ततत्तज्ञानके निश्चित (ठीक-ठीक) अर्थको 
जिन्होंने जान लिया है, वे संन्यासयोगपरायण पवित्रात्मा यतिगण 
उसीमें प्रवेश करते हैं अर्थात्‌ ब्रह्मरूप हो जाते हैं |” दूसरी एक 
श्रतिमें भी कहा है,--“ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मेव भवति” | “जिसने ब्रह्मको 
जान लिया है, वह ब्रह्म ही हो जाता है”। केवल्योपनिषदू उसकी 
(ब्रह्मप्राप्ती) युक्ति बताता g जो सब भूतोंमें आत्मस्वरूप 
देखता हे ओर आत्मामें ही सब भूतोका अनुभव करता है, ag 
रहको प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म-प्रापिका अन्य कोई उपाय नहीं है। 
इसके लिये आत्माको पू्-अरणि और प्रणव (ॐ कार) को उत्तर- 
STURT बनाकर ब्रह्म-घ्यानरूपी मंथनका अभ्यास करते रहनेसे ज्ञानी 
पुरुष सब पाशों (बन्धनों) को जला डालता है। उस ब्रह्मको जान 
लेनेसे ही साधक मृत्युको जीत लेता दै | अमृतत्व (मुक्ति) की प्राप्तिके 
लिये अन्य कोई मागा नहीं दै । अन्तत; श्रीजीने निश्चय कर लिया 7 
कि, संन्यासाश्रम प्रदे क्रिये बिना जीवन सफल होना m नहीं 
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है। यह पाञ्चभौतिक शरीर नाशवान्‌ है, यदि यह जगत्क- 
ल्याणके BAT नहीं काम आया, तो इसका जन्सना ओर 
जीना ही व्यर्थ है | 

“ काकोऽपि जीचति चिराय बलिञ्च yea” | 

कोऱ्या भी बहुत वषो'तक जीता दै; परन्तु काकवलि ही खाता 
रहता है | इसी तरह यह काया दीघकालतक जीकर 'कचकुच' में 

win s ग्येमें ७ A A te 000 
दी फॅसी रही आर भगवत्कायमें न लगायी गयी, तो इसमें ओर 
काएमें अन्तर ही क्या रह जाता ह! मानवजीवनमें परोपक्रार ही 
परमपुरुषाथ माना गया है | 

देखो-- 


“परोपकाराय फलन्ति वृक्षा:, 
परोपकाराय चहन्ति नद्य: | 

परोपकाराय दुहन्ति गावो, 
परोपकाराय खतां विभूतयः”? ॥ 


जिस प्रकार “परोपकारकेलिए ही वृक्ष फल देते हैं, दूसरोंके 
उपकारके लिये नदियाँ प्रवाहित होती हैं ओर दूसरोंको पोसनेके 
लिए गायें दूध देती हैं; उप्तीप्रकार प्राणिमात्रकी भलाईके लिये ही 
साधु-महात्मा शरीर ग्रहण करते हैं। शरीरकी क्षुद्रताको देखकर 
निराश दोनेका कोई कारण नहीं है। महात्मा कवीरने कहा दै :-- 
“पशुकी होत weal, नरका कछू न होय। 
जो नर ऐसी करनी करे, तो नरको नारायन होय” ॥ 
परमात्माने मचुष्यको बुद्धितत््व दिया है । उसकी सहायतासे 
वह चाहें, तो असुर या पशु बन सकता है ओर देवता ही क्‍यों, 
weet भी हो सकता है। फिर में मनुष्य ही क्‍यों बना रहूँ ? 
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आनन्दसागरमें क्यों न अवगाहन करूँ 12 


नित्यानित्यविवेक ओर gaa 


फिर श्रीजी सोचने लगे- “पूण अभ्युदयका सरलमाग तो 
सू पड़ता है; परन्तु इसमें काँ टे कङ्कड़ों-बिब्रबाधाओंकी भी कमी 
नहीं दै | श्रीमगवानकी माया वड़ी विलक्षण 3 । 'मम माया दुरत्यया? 
यह तो स्वयं भगवान ही स्वीकार करते हैं। इससे पार पाना बड़ा 
कठिन है। कागमुशुण्डी गरुडसे कहते हैं :-- 

“ज्ञानके पन्थ छपाणकी धारा | 
कहत GIT न लागत Wer” II 

श्रीभगवानकी जिसपर HAT रहती है; वही इस तलवारकी धारपर 
चल सकता है। शास्त्र भी आश्वासन देते हैं-“विचारेणान्य- 
साधने: । ma ( तत्त्वज्ञान) का विचार करने ओर चित्तशुद्धि- 
कारक उपासना जैसे अन्य साधनका SAAT करनेसे भगवत्कृपा 
प्राप्त होकर साधक परमसुख ( मुक्ति ) के मागमें अग्रसर दो सकता 
है। इसीसे निश्वत्तिमागंपर आरूढ़ होनेवाले साधकके लिये शाख- 
कारोंने चार साधन निश्चित किये हैं। जो,इस साधन चतुष्टयसे 
सम्पन्न होगा, वही ब्रह्मसात्तात्कारके मार्गमें अग्रसर होनेका अधि- 
कारी हो सकता है। वे चार साधन इस प्रकार हैं :-- 

१--शम-दमादिषट्‌ सम्पत्ति-सम्पन्नता, २--इहासुत्रफलभोगवि- 
राग, ३--नित्यानित्य-वस्तुविवेक अर मुमुच्तत्व 1 शम, दम, 
तितिज्ञा, उपरति, श्रद्धा ओर समाधान, ये छः योगसागेकी सम्पत्तियाँ 
कहाती हें । शम आर दमके अवलम्बनसे साधककी शारीरिक ओर 
आन्तरिक शुद्धि होती है। इस लोक ओर स्वर्गादि अन्य लोकोंके 
सुखभोगसे विरक्त हो जाना, दूसरा साधन दै । तीसरा सा 
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नित्य क्या है ओर अनित्य क्या है, इसको जान लेना और चोथा 
साधन है - मुक्त होनेकी उत्कट इच्छा | श्रीजीने अपने शरीर ओर 
अन्‍्तःकरणको पूर्णारूपसे स्वायत्त कर लिया था | वैषयिक सुखोंको 
च्तणस्थायी ओर दुःखपरिणामी जानकर उनसे मुँह मोड़ लिया 
था। रजस्तमात्सक सुखोंकी swe चित्तको हटाकर सात्त्विक 
सुखको ated अभिरुचि हो जानाही सुक्तिभूमिमें आगे बढ्नेका 
लक्षण माना गया हे । त्रिविध guia लक्षण गीतामें इस प्रकार 
बताये गये हैं : — 


aaga विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ | 

` तत्छुखं सात्त्विक प्रोक्तमात्मबुद्धिप्सादजम्‌ ।। 
विषये/न्द्रयसंयो गाद्यत्त दग्रे ऽसतो पमस्‌ | 
पांरणामे विर्षामच तत्खुखं राजसं TA ॥ 
यद्ग्रं चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः | 
निद्राळस्यमरमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥” 


“जो आरम्ममें fish समान agen, किन्तु परिणाममें 
अम्रतके समान मधुर जान पड़ता है ओर जिसकी उत्पत्ति आत्मा 
सम्बन्धी बुद्धिको प्रसन्नतासे होती है, वह अनिवंचनीय ब्रह्मसुख 
सात्त्विक सुख कहाता है। विषय ओर इन्द्रयोंके संयोगसे प्राप्न 
होनेवाला जो सुख पहले तो अमृतके समान, किन्तु'परिणाममें 
‘fee समान प्रतीत होता है, वह वेषयिक सुख राजस सुख कहा 
जाता हे ओर जो सुख क्या आदिमें और क्या अन्तमें बुद्धिमें मोह 
( अज्ञान ) को als करता है, निद्रा, प्रमाद ओर आलस्यसे उत्पन्न 
होनेवाला वह सुख तामसिक सुख जानना चाहिये। श्रीजीको 
शुद्ध सात्त्विक सुखकी लो लगी WAS उन्होंने दोनों लोकोंके राजसिक 
शौर तामसिक सुखांसे मुँह मोड़ लिया था। दीर्षकालतक साधना 
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शाल्लाध्ययन ओर संयमके द्वारा उन्होंने नित्या-नित्य वस्तुको जान 
लिया था । शारीरिक, बौद्धिक ओर मानसिक सब प्रकारके दुःखोंको 
सहन कर लेना, तितिच्ता कहाती है। अपरोच्षानुभूतिःमें तितिच्ताका 
यह लक्षण बताया गया है :-- 
“सहनं सर्वदुःखानां तितिक्षा सा शुभा मता |” 
श्रीजी योगिराज होनेके कारण यद्यपि मन्त्रयोग, हठयोग, लय- 
योग ओर राजयोगमें पूर्ण पारङ्गत थे ओर उनके क्रियासिद्धांशोंको 
भी अच्छी तरह जानते थे, जैसे कि, मन्त्रयोगके मूत्तिध्यान, हठ- 
योगके ज्योतिर्ध्यान, लययोगके बिन्दु ध्यान, राजयोगके ब्रह्मघ्यान 
आदि साधनप्रकारोंको श्रीजी उपयोगमें ला चुके थे, तथापि वे 
राजयोगके पथिक थे। वेराग्यादि साधनचतुष्टयका जो ऊपर उल्लेख 
हो चुका है, उसके लक्षण ओर उससे सम्पन्न होनेके उपाय 
श्रीभगवान्‌ शङ्कराचार्य प्रभुने “अपरोक्षानुभूति'में इस प्रकार 
बताये हैं : 
“र्ववर्णाश्रमध्मंण तपसा इरितोषणात्‌। 
साधनं प्रभवेत्‌ पुंसां वैराग्याद्चतुष्टयम्‌॥ 
ब्रझादिस्थावरान्तेछु वैराग्यं विषयेष्वचु | 
यथैव काकचिष्ठायां वैराग्य तद्धि निमंळम्‌ ॥ 
नित्यमात्मस्वरूपं हि दृश्यं ताद्वपरातगम्‌। 
एवं यो निश्चयः सम्यग्विचेको वस्तुनः स वै ॥ 
सदैव चासनात्यागः शमोऽयमिति शातः | 
निग्रहो बाह्यवृत्तीनां दम इत्यांभघीयते || 
विषयेभ्यः पराब्ुत्तिः परमोपरांतहि सा। 
निगमाचार्य वाक्येषु भक्तिः श्रद्धेति बिश्रता ॥ 
Aissi तु सल्ळच्ये समाधानमिति स्मृतम्‌ | 
 संसारवन्धानसक्तः कथं मे स्यात्कदा विधे ॥. 
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इति या GEST बुद्धिबक्तव्या सा मुझुक्षुता। 
उक्तसाधनयुक्तन विचारः पुरुषेण {हि il 
कतव्यो ज्ञानखिद्वयथमात्मनः शुभमिच्छता | 
नोत्पद्यते विना ज्ञानं विचारेणान्यसाधने: ॥ 
यथा पदार्थेभानं हि प्रकाशेन विना क्वचित्‌”? ॥ 


“अपने वर्णाश्जमधर्मके पालनसे तपस्यासे ओर श्रीभगवानको 
प्रसन्न करनेसे मनुष्यको वैराग्यादि चतुष्टयका साधन सम्भव होता 
है। ब्रह्मादि तृणपर्यन्त सब ऐहलोकिक तथा पारलोकिक विषयोंसे 
काक-विष्ठाके समान जब चित्त हट जाता दै, तब जानना चाहिये किं, 
निमेल वेराग्यका उदय हुआ है। वैराग्यका कारण विवेक है। 
आत्मस्वरूप नित्य है. ओर यह सब दृश्य प्रपञ्च अनित्य दै, इस. 
प्रकारका निश्चय ही वस्तुका यथार्थ विवेक कहा जाता है। सवदा 
वासनाका त्याग करना अर्थात्‌ अन्तःकरणका निम्रहं करना शम दै 
अर बाह्य अर्थात्‌ नेत्र-श्रोत्र आदि ज्ञानेन्द्रियद्वारा विषयांकी ओर 
प्रदत्त होनेवाली व्रत्तियांका निम्र करना दम कहा गया है । इन्द्रियोंके 
विषय मनुष्योंको बन्धनमें डाल देते हैं, उनसे मनको मोड लेना 
उत्तम उपरति कहाती है । तितिच्ताका लक्षण पहले कहा गया है । 
वेद ओर गुरुवचनोंमें विश्वास होना श्रद्धा नामसे प्रसिद्ध हे । सत्‌- 
वस्तु ( ब्रह्म ) में चित्तकी एकाग्रताका होना समाधान कहा गया है । 

. मेरा इस संसारबन्धनसे कब ओर किस प्रकार छुटकारा होगा, इस 
प्रकारकी दृढ़ बुद्धि हो जाना ही मुमुक्षुता है। अपना कल्याण 
चाहनेवाले पुरुषको उक्त साधन-चतुष्टयसे सम्पन्न होकर ज्ञानकी 
सिद्धिके लिये विचार करना चाहिये। जिस प्रकार प्रकाशके बिना 

कोई पदार्थ देख नहीं पड़ता, उसीप्रकार विचारके अतिरिक्त अन्य 
किसी साधनसे ज्ञान उत्पन्न नहीं होता ।” यह षटू साधन-सम्पत्ति 
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श्रीजीने पूर्णतया प्राप्त कर ली थी ओर मुमुच्तता तो उनके रोम-रोम- 
में समा रही थी । 
श्री विद्यारयय मुनिने मोच्तकी व्याख्या इस प्रकार की है :-- 
“स्वाविद्याकल्पितानात्म देहायात्मत्वाभिमानरूपबन्धनिवृत्तिद्वारा 
स्वस्वरूपावस्थानं मोक्ष:” | 
“अपनी ही अविद्याके द्वारा कल्पित अनात्म देहादिमें आत्मत्व- 
का अभिमान हो जाना, अनात्माको आत्मा समझ बेठना, बन्धनका 
कारण है । उससे निवृत्त होकर अपने स्वरूपमें ( ब्रह्ममें ) अवस्थित 
हो जाना ही मोक्ष है ।” मोक्षकी प्राप्तिक लिये श्रीमद्धगवच्छडूरा- 
चारय प्रभुने पन्द्रह अङ्ग साधनोपयोगी माने हैं-- 


“त्रिपश्चाङ्गान्यथो aR पूर्वाक्तस्य हि लब्धये | 


तैश्च aa: सदा .कार्य' निदिध्यासनमेव तु ॥” 


अब में पूर्वोक्त स्वरूपावस्थानरूपी मोक्षकी सिद्धिके लिये 
पन्द्रह अङ्ग बताता हूँ | उनकी सहायतासे मुमुक्नुको सदा निदिध्या- 
सन करना चाहिये। शुकरहस्योपनिषद्मेँ पूण बोध होनेके लिए 
प्रधान तीन कारण बताये हैं :-- 
“श्रवणन्तु JÜ: पूर्वं मननं तदनन्तरम्‌ । 
निद्ध्यासनमित्येतत्पूणंबोधस्य कारणम्‌”। 
“सदूगुरुक Bea या वेदान्तशाख्रके अध्ययनके द्वारा, 
अध्यात्मतत्त्व-ज्ञानका मुमुक्षु पहले श्रवण करे, फिर बार-बार 
आत्वत्तिद्वारा उसका चिन्तन करे ओर अनन्तर अखण्ड उसीका 
निदिघ्यासन करता रदे, तो उसे पूणेबोध (ज्ञान) हो जाता है । 
जिन पन्द्रह अंगोंका निदिध्यासन किया जाता है, उनके लक्षण इस 


प्रकार बताये गये हैं :-- 
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“निस्याभ्याखादते प्रातिन भवेत्सच्चिदात्मनः | 
तस्मादुब्रह्मनदिष्यासेजिज्ञालुः श्रेयसे चिरम्‌ || 
यमो हि नियम्नस्त्यागो मौन देशश्च कालता | 
आसनं सूळबन्धश्च देहसाम्यञ्च CHAT: ॥ 
प्राणसंयप्नश्वेव प्रत्याहारश्च धारणा | 
आत्मध्यानं समाधिश्च प्रोक्तान्यङ्गानि बै क्रमात्‌ |। 
सर्वे ब्रह्मेंतिविक्षानादिन्द्रिय-त्रामसंयमः | 
यमोयमिति सम्प्रोक्तो>भ्यसनायों मुहुः ॥ 
सजातीय-प्रवाहश्च विजातीयतिरस्कृति: ॥ 
नियमो हि परानन्दो नियमात्क्रियते बुधे: ॥ 
त्यागः प्रपञ्चरूपस्य चिदात्मत्वावलोकनात्‌ | 
त्यागो हि महतां पूज्यः सद्यो मोक्षमयो यतः ॥ 
' यस्माद्दाचो faadea अप्राप्य मनसा सह। 
यन्मौनं योगिभिर्गम्यं तरूबेत्सवंदा T: I 
वाचो यस्मान्निवतन्ते daa केन शक्यते | 
प्रपञ्चो यदि बक्तव्यः सोऽपि शब्द्विवजितः ॥ 
इति चा तङ्गवेन्मौनं खतां सहजसंशितम्‌ । 
गिरा मौनन्तु बाळानां प्रयुक्त ब्रह्मवादिशिः ॥ 
आदावन्ते च मध्ये च जनो यस्मित्न विद्यते। 
येनेद सततं व्याप्तं स देशो विजन; EHA: ॥ 
करूनात्सचंभूतानां त्रह्मादीनामशेषतः | 
काळशब्देन निर्दिष्टो ह्याखण्डानन्द्‌ अद्वयः || 
gata अवेद्यस्मिन्जस्र त्रह्मचिन्तनम्‌। 
आसनं तद्विजानीयान्नेतरत्छुखनाशनम्‌ ॥ 
सिद्ध यस्सर्वभूतादि विश्वाधिष्ठानमव्ययम्‌ |: 
यस्मिन्सिद्धाः समाविष्टास्तद्वे सिद्धासनं विदुः ॥ 
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यन्भूळं सर्वभूतानां यन्मूलं चित्तवन्धनम्‌। 
मूलबन्धः सदा सेव्यो योग्योऽसौ राजयोगिनाम्‌ || 
अँगानां gaat विद्यात्समे aay ळीयते। 
नोचेन्नेव समानत्वस्जज्ञुत्वं शुष्कवक्षवत्‌ | 
इष्टि gaai कृत्वा पश्येदूत्रद्वामयं जगत्‌। 
सा दृष्टि: परमोदारा न नासाग्रावळोकिनी ॥ 
इश्टिदर्शनदश्यानां विरामो यत्र चा भवेत्‌। 
इष्टिस्तत्रेव कत्तंव्या न नासाग्रावलोकिनौ | 
चित्तादिसचंभाचेछु ब्रह्मत्वेनेव भावनात्‌। 
निरोधः adiga प्राणायामः स उच्यते॥ 
निषेधनं प्रपञ्चस्य रेचकाख्यः समीरणः | 
ब्रह्मेचास्मीति या वृत्तिः पूरको वायुरीरितः॥ 
ततस्तद्वृत्तिनेश्चल्य॑ कुम्भकः प्राणसंयमः। 
गयं चापि प्रबुद्धानामश्चानां META 
विषयेष्वात्मतां est मनसश्चिति ASAH 
प्रत्यादारः स विश्चेयोऽभ्यसनीयो मुमुछुभिः ॥ 
यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र Ward! 
मनसो धारणश्चैव धारणा सा परा ATT |I 
ब्रह्मैवास्मीति aga: निरालम्बतया स्थिति: | 
ध्यानशब्देन विख्याता परमानन्ददायिनी 11 
निर्चिकारतया वृच्या ब्रह्माकारतया पुनः। 
चृत्तिविस्मरणं सम्यक समाधिश्चानसंश्ञकः ।। 
इमं चाङृत्रिमानन्दं तावत्साधु समभ्यसेत्‌ | 
वश्यो यावत्क्षणात्पुंसः प्रयुक्तः सन्भवेत्स्चयम्‌ ॥ 
समाचौ क्रियमाणे तु विघ्नान्यायान्ति चै बलात्‌। 
अनुसन्धानराहित्यमालस्य॑ भोगलालसम्‌ ॥ 
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लयरुतमश्च विक्षेपो TARIJA शून्यता | 
एवं यद्विघ्वाइल्यं त्याज्यं ब्रह्मचिदा शनैः 1] 
भाववृर्या हि भावत्वं शूत्यवृत््या हि शून्यता | 
Faget हि पूर्णत्वं तथा पूणत्वमभ्यसेत्‌॥ 
ततः साधननिमुक्तः सिद्धो भवति योगिराट्‌ | 
तत्स्वरूपं न चैतस्य विषयो मनसो गिराम्‌ ॥ 
ये हि वृत्ति विजानन्ति ज्ञात्वापि adafa ये | 
ते बै सत्पुरुषा धन्या चन्द्यास्ते भुवनत्रये ॥ 

“इन पन्द्रह अङ्गोंका निरन्तर अभ्यास किये बिना सचिदानन्द- 
स्वरूप आत्माकी प्राप्ति नहीं हो सकती । अतः जिज्ञासुको अपने 
कल्याणकेलिये चिरकाल तक ब्रह्मका निदिध्यासन करना चाहिये | 
पन्द्रह अङ्ग इस प्रकार हैं :--१--यम, २--नियम, ३--त्याग, 
४--मोन, ४-देश, ६--काल, ७--आसन, ८- मूलबन्ध, ६--- 
देहसाम्य, १०--दृष्टिकी स्थिति, ११--प्राणायाम, १२-प्रत्याहार, 
१२-घारणा, १४--आत्मध्यान और १४--समाधि। इनमेंसे 
सभी, विशेषतः यम-नियमादि आठ साधनोंका विवरण महर्षि 
पतञ्जलिजीके योगदशनमें आ गया है । परन्तु योगदर्शन हठयोग 
प्रधान होनेसे उपरको साधन-प्रणाली ओर वेदान्त-कथित राजयोगकी 
साधन-प्रणालोमें बहुत अन्तर है | हठयोग प्रायः स्थूलशरीर ओर 
प्राण-संयमनपर ही विशेष निभर है; परन्तु राजयोग अन्तर-राज्यका 
बिषय है । इतीसे चिच्छक्ति Ga) के सात्तात्कारके सम्बन्धमें 
वशिन्यादि वाग्देवता ओंने कहा है :-- 


“अन्तसुंखसमाराध्या बहिसुखछुडुळभा”'। 


“अन्तर्मुख होकर आराधना करनेसे ही उस ब्रह्ममयीका साक्षा- 
स्कार हो सकता है । aya साधकके लिये वह अत्यन्त दुलभ है, 
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उन्हें उसका साक्षात्कार हो नहीं सकता। हठयोगमें स्थूल-शरीरके 
व्यायाम ओर वायुनिरोधको ही महत्त्व दिया गया है । उसका साधन 
बहिर्मुखीन है । राजयोगका साधन अन्तमुंखीन होनेसे उसका ATA 
साक्षात्‌ सम्बन्ध है । अतः ggg राजयोगके साधनमें ही प्रव्रत्त होते 
हें ।” यह बात उक्त अंगोंके वेदान्त शाल्लोक्त लक्षणोंसे ही स्पष्ट 
हो जाती है। वे लक्षण इस प्रकार हैं :--/सब कुछ ब्रह्म है, यह 
जानकर जो इन्द्रियोंका संयम किया जाता है, उसे यम कहते हैं | 
इसका वार वार अभ्यास करना चाहिये । ब्रह्मके साथ तदाकारवृत्ति 
हो जाना सजातीय प्रवाह है। ब्रह्मसे भिन्न दृश्यप्रपत्नके साथ 
तदाकार वृत्ति हो जाना विजातीय प्रवाह है। सजातीय प्रवाहको 
अविच्छिन्न रखकर विजातीय बृत्तिका तिरस्कार करना ही नियम 
कहाता दै | नियमके द्वारा ज्ञानी पुरुष परानन्दको प्राप्त करते हँ | 
स्वयं प्रकाशमान चिदात्माका साक्षात्कार होनेके लिए नामरूपात्मक 
प्रपञ्चक्का जो त्याग किया जाता है, वही त्याग श्र ष्ठ पुरुष आदर- 
णीय समझते हैं। क्‍योंकि वह तत्काल मोक्षमय R | स्ववर्णा- 
श्रमोक्त कमौका त्याग वास्तविक त्याग नहीं दै | गीतामें भी श्रीभग- 
वान कहते हैं :-- 


“यज्ञदानतपःकमम न त्याज्यं कार्येमेव तत्‌ | 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌॥ 
एतान्यपि तु कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा फलान च | 
कर्तव्यानीति मे पार्थं | निश्चितं मतश्चत्तमम्‌” ॥ 


“यज्ञ, दान और तपोरूपी कर्म कदापि त्यागने योग्य नहीं हैं, 
वे अवश्य ही करने चादिये। क्योंकि यज्ञ, दान ओर तप विवेक- | 
वान्‌ पुरुषोंकी चित्तशुद्धि करनेमें सहायक होनेसे पवित्र माने गये हैं । 
परन्तु ये कर्म कर्ता स्वाभिमान ओर स्वर्गादि फलोंको अ रख 
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जिसका वर्णन करनेमें वाणी समर्थ नहीं हो सकती और मन 
भी जिसका आकलन नहीं कर सकता; परन्तु योगी जिसका अनुभव 
करते हैं, उसी ब्रह्मरूपी मोनका विवेकी पुरुषको अवलम्वन करना 
चाहिये। जहां वाणी परावृत्त हो जाती है, जिसको वाणी aad. 
विषय बना नहीं सकती, उसका वर्णन ,कोन कर सकता है ? इसी 
तरह नाम, रूप, जाति आदिरूपी प्रपञ्चका यदि वर्णन किया जाय 
तो उसके लिये शब्द ही नहीं हैं। अन्ततः सत्पुरुषोंकी जो सहज- 
स्थिति होती है, वही उनका मौन है। वे ब्रह्म ओर जगत्‌ सम्बन्धी 
विवादको त्याग देते हैं । ब्रह्मनिष्ठ महात्माओंने यही मौन बताया 
है। वाणीका संयमन करना तो अज्ञानियोका मौन दै । 'दक्षिणा- 
मूर्तिस्तोत्र' में श्रीमगवान्‌ शङ्कराचार्यने इसीका समर्थन किया है :-- 
“चिर बटतरोमूले बृद्धा शिष्या gadan | 
गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु प्रया ॥ 


“ह्‌ आश्चर्य तो देखो कि, aera तले बिराजमान शिष्य 
तो वृद्ध (सवेशाम्रपारंगत होनेपर भी ब्रह्मतत्त्वके जिज्ञासु) हैं ओर 
आत्मसाज्षात्कार प्राप्त गुरुदेव युवा (HIG उभड़ते हुए तरुण) 
हैं। गुरुदेवका मोनरूपी व्याख्यान हो रहा है, जिससे शिष्योंके सब 
सन्देहोंकी fate हो गयी दै । अर्थात्‌ गुरुदेवके मौन उपदेशानुसार 
उनको भी सहज-स्थिति प्राप्त हो गयी दै । आदि, मध्य ओर अन्तमें 
जहां आत्म-प्रतीति (स्वानुभव) के अतिरिक्त और कुछ नहीं बच 
रहता, लोकिक शास्त्रीय-प्रतीतिकी भी जहां गति नहीं ओर जिस 
(आत्मस्वरूप) से यह सब विश्वत्रह्मागड व्याप्त है, वही राजयोगीका 
देश है, जहां वह योगसाधना करता है। वही वास्तविक एकान्त 
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है। मनुष्यां अथवा जीवॉसे शून्यस्थान विजन नहीं हो सकता। 
निमेष, पल, विपल आदिसे लेकर सर्ग, स्थिति, प्रलयतकको ओर 
ब्रह्मा आदिसे लेकर सब भूतोंतकको जिसने अपनेमें समेट लिया 
है तथा जो अखण्ड, अद्वितीय ओर आनन्दमय है, वही काल- 
शब्दसे निर्दिष्ट होता है | पर्वे, दिन या भूत, भविष्य, वतमान आदि 
काल-विभाग केवल लोकिक व्यवहारके लिये मान लिये गये हैं। जिस 
प्रकारका आसन लगानेसे सुखपूवक तीनों कालमें अखण्ड ब्रह्म- 
चिन्तन होता रहे, बही उत्तम आसन है। अन्यप्रकारके आसन 
तो सुखका नाश ही करते हैं। जो आसन सिद्ध ही है, जिसकी 
सिद्धि पहले ही हो चुकी दै अथवा जो सिद्धोंका आसन है, सिद्ध- 
पुरुष जो आसन लगाते हैं, सब भूतादि विश्वका कभी नाश न होने 
वाला जो अधिष्ठान है ओर जिसमें सिद्धलोग समाविष्ट होते हैं, 
रम जाते हैं, वही अह्मसिद्ध सिद्धासन जानना चाहिये। आकाशादि 
सब भूतोंका जो आदि कारण है ओर चित्तके बन्धनका जो कारण 
है, अथवा जिसका आश्रय प्रथक्‌ सत्ताशून्यत्व है, या जिस एक ही 
लक्ष्यमें चित्तका fee किया जाता है, किं वा नित्य सत्य वस्तुकी 
प्राप्तिका जो निमित्त है, वही ब्रह्म राजयोगीका मूलबन्ध (हठयोगका 
एक प्रधान आसन) दै। व्यवहारमें भी जिसका चित्त विक्तिप्त नहीं 
होता और जो ज्ञानपरिपाक युक्त दै, उसको राजयोगी कहते हैं । 
जनकादि इसके . उदाहरण हें । यह मूलबन्ध राजयोगीके लिये ही 
योग्य है ओर उसको इसका सदा अभ्यास करना चाहिये। जो ब्रह्म- 
चिन्तनमें अभ्यस्त हो गये हैं, उन्हें विषम स्वभावोंका अधिष्ठान - 
समताकी eà एक समान ही जानना चाहिये। समरस 
ब्रह्ममें यदि अंगोंकी विषमता लीन न हो, अर्थात्‌ जो समन्रह्म 
रूपमें स्थित न हो सके, उसमें सूखी लकड़ीकी तरह समानता 
आ नहीं सकती | ऋजुता, सरलता ओर अचव्वलताका होना 
i १०५ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


rn 


भगवत्‌ पूज्यपाद महर्षि श्रीस्वामी ज्ञानानन्दजी महाराज 


NANA 


TAR समान अवस्था कहाती है, वह सूखी लकड़ीमें हो नहीं 
सकती | इसी तरह जो राजयोगी ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, जिसके स्वभावमें 
विषमता बनी हुई दै, उसमें भी ऋजुता (नग्नता), सरलता और 
अचञ्चलता घ्या नहीं सकती । यही राजयोगीका देहसाम्य है। 
अपने अन्तःकरणकी बृत्तिको SETS ब्रह्ममयी बनाकर राजयोगी- 
को समस्त विश्‍वत्रह्माएडको ब्रह्ममय ही देखना चाहिये । उसके 
लिये यही परम उदारदृष्टि कही गयी है। नाककी नोकको देखने 
वाली दृष्टिका उसके लिये कोई महत्त्व नहीं दै। यहां यह शंका हो 
सकती है कि, बरहममं वृत्ति, प्रबृत्ति, निमित्त, जाति आदिका अभाव 
होनेसे प्रत्यक्ष अनुभूत होनेवाले जगतका अह्मरूपमें दर्शन करना 
कैसे सम्भव दै ? इसके समाधानमें आचार्य AZ पत्तान्तर बताते हैं 
कि, दृष्टिशब्दसे श्रोत्रादि सब sheath विषयोंका ग्रहण करना 
चाहिये । दृष्टि, दर्शन ओर दृश्य यह जैसी नेत्रेन्द्रियकी त्रिपुटी 
है वेसी tr श्रोत्रादि इन्द्रियोंकी भी होती है । जैसे :--श्रोत्र, 
अवण आर आव्य यह ओत्रेन्द्रियकी त्रिपुटी है। ये सब त्रिपुटियां 
जिस ब्रह्मस्वरूपे लीन हो जाती है उसी प्रपव्वातीत ब्रह्ममें अन्तः- ` 
करणकी वृत्तिको स्थिर करना चाहिये। यही राजयोगीकी वास्तविक 
दृष्टि ( रकूस्थिति ) है, नाककी नोकको देखना, उनकी दृष्टि कही 
नहीं जा सकती। यह अन्तसुंखीन दृष्टि है। गीतामें “आसन” 
दृष्टिसाम्य आदिका जो विवरण दै, वह पातञ्जल हठयोगके अनुसार 
है। उप्तकी साधनासे शरीर ओर चित्तकी शुद्धि होकर लययोग 
ओर फिर राजयोगकी साधनाका अधिकार प्राप्त होता है। गीताका 
विवरण इस प्रकार है :-- 


“योगी asta सततमात्मानं रहसि स्थित: | 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः N 
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gat देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमालनमात्मन: | 
नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चेलाजिनक्कशोत्तरम्‌ || 
aaa मनः seat यतचित्तन्द्रियक्रियः। 
उपविश्यासने युज्याद्योगमात्सविशुद्धये ॥ 
समं कार्याशरोग्रीवं धारयन्नचलं Ha: 
सम्प्रेच्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ 
प्रशान्तात्मा विगतभीत्र झचारितरते स्थित: | 
मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः | 
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः | 
` शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति”” ॥ 
अर्थात्‌ “योगीको निर्जन स्थानमै अकेले बैठकर, आकांचाओं 
तथा प्रतिम्रहोंको त्यागकर ओर चित्त तथा शरीरको संयतकर निरन्तर 
अआस्मामें रममाण हो जाना चाहिये । पवित्र स्थानमें अपना स्थिर 
आसन जमाकर, जो बहुत ऊँचा न हो, बहुत नीचा न हो ओर पहले 
कुशासन, फिर व्याघ्र-सृगादिका चर्म और उसके ऊपर रेशम या 
उनका Ter बिछाकर बनाया गया हो, उसपर बैठकर, चित्त ओर 
इन्द्रिय-व्यापारोका निरोधकर ओर मनको आत्मामें एकाग्रकर 
आत्मशुद्धिके लिये योग साधना करनी चाहिये । साधक अपने 
शरीर, शिर और ग्रीबाको सम, स्थिर और अचल रखकर केवल 
अपनी ABE नोकको ही देखे, दिशाओंपर्‌ दृष्टि न डाले ओर 
प्रशान्त चित्त, निर्भीक तथा ब्रह्मचर्ये धारण पूर्वक मनको संयतकर 
मचित्त ओर मत्परायण होकर योग साधनामें लग जाय । इस प्रकार 
यतचित्त होकर योगी जब आत्मामें रम जाता है, तव वह मेरी 
स्वरूपभूत परम शान्तिको प्राप्त करता दै । अर्थात्‌ उप्तकी संसारसे 
निरतिशय उपरति हो जाती दै” । यह साधना सवसाधारण साधकके 
लिये उचित ही है; परन्तु राजयोगी इससे बहुत आगे बढ़ जाता है। 
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उसको इस टयट-घणटका कोई प्रयोजन नहीं होता । वह सदा ही 
सहज-समाधि अवस्थामें अवस्थित रहता है। श्रीजी महाराज इसी 
कोटिके राजयोगी महापुरुष थे । समता ( देहसास्य, ) हक स्थिति, 
आसन आदिके लक्षण बताकर अब प्राणाय.मका प्रकार आचारय 
प्रभु इस प्रकार बताते हैं कि, चित्तादिके सब भावोंमें ब्रह्मत्यकी भावना 
करनेसे सब मनोदृत्तियोंका जो निरोध हो जाता है, उसीको प्राणायाम 
कहते हैं । वेदान्तका मत है कि, मनोनिरोधसे ही प्राणोंका निरोध 
होता है; क्योंकि प्राण मनके अधीन होते हैं। महर्षि पतञ्जलिके 
मतसे प्राणोंके निरोधसे मनोनिरोध होता है । अन्तमुंखीन दृष्टिवाले 
ae मनका निरोध करके ही प्राणोंपर आधिपत्य स्थापन 
करते हैं | 

प्राणायामके तीन विभाग होते हैं,-पूरक, कुम्भक ओर रेचक | 
श्वासको चढाना पूरक है, उसको रोक रखना कुम्भक है और उसे 
विसर्जन करना रेचक है । राजयोगके प्राणायामका प्रकार इससे 
भिन्न दै । उसके लिये दृश्य प्रपञ्चका निधेधन करना रेचक है, Get 
ही में हूँ? इस प्रकारकी वृत्ति हो जाना पूरक है ओर उसी वृत्तिका 
स्थिर--निश्चल होना!कुम्भक कहाता है | जो अत्यन्त आत्मबोध- 
युक्त हैं, जिनको अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान हो गया है, वे ही इस प्राणायामके 
अधिकारी हैं | अज्ञानी पुरुषोंके लिये नाक दबाकर प्राणायाम करना 
ही योग्य हे । घटादि अथवा शब्दादि विषयोंमें सत्ता, स्फुरत्ता 
(स्फुरण), प्रियता आदि देखकर अन्तःकरणका नाम, रूप, क्रिया 
आदिके अनुसन्धानसे रहित होकर चित्स्वरूपमें अवस्थित हो 
जाना ही प्रत्याहार है। इसीका मुमक्षुको सदा अभ्यास करना 
चाहिये | जहां जहां मन जाता है, वहां वहां नाम-रूप आदिका 
उपेक्ताकर सत्तामात्र ब्रह्ममें ही उसे स्थिर कर देना श्रेष्ठ धारणा कही 
गयी दै । यह धारणा ब्रह्मज्ञानियोंके ही योग्य है। अन्य साधारण 
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साधकोंके लिये महर्षि पतञ्जलिकी बतायी हुई धारणा ही योग्य है, 
जिसके द्वारा आवारादि षट्चक्रोंमें एक साथ मनको अवस्थित किया 
जाता दै । भें ब्रह्म ही हूँ” इस प्रकारकी उत्तम वृत्तिका जिस वृत्तिका 
प्रमाणान्तरसे बोध हो नहीं सकता, देहादिके अनुसन्धानसे रहित 
होकर स्थित हो जाना ध्यानशब्दसे प्रसिद्ध हे । यह ध्यान ब्रह्मा 
नन्दकी प्राप्ति कराता है। अन्तःकरणकी बत्तिको निविकार-विषया- 
नुसन्धान रहित--वनाकर ओर फिर उसे ब्रह्माकारमें परिणत कर 
. प्रपञ्च-संस्कार रहित, ध्याता-ध्येयाक्कार शून्य होकर द्वैतको भुला 
देना ही समाधि है । यही ज्ञानसंज्ञक अच्छी समाधि मानी गयी दै | 
यहां शंका हो सकती है कि, बृत्तिका जव विस्मरण हो जायगा, तब . 
अज्ञान आजायगा | उस अवस्थामें ज्ञानसंज्ञक समाधिका होना 
कैसे सम्भव है ? इतका समाधान यह है कि, जिसे ब्रह्मात्मेक्यताकां 
ज्ञान नहीं हुआ दै, केवल ब्रत्तिविस्मरणसे उसीको अज्ञान आ घेर 
सकता है। जो ब्रह्मज्ञानी हैं, उनकी यह ज्ञानसंज्ञक समाधि है। 
इसमें ज्ञान नष्ट नहीं होता; क्योंकि यह स्फुरण रूप है । इस समाधिमें 
साधक ब्रह्माकार हो जाता है । इसमें संवित्‌ ( चैतन्य ) की उत्पत्ति 
होकर जीव ओर ब्रह्मकी एकताकी प्रतीति होने लगती है। निर्गुणं 
ब्रह्मोपासकोंके लिये ही यह विहित है । इस. समाधिका प्रकार 'प'चः 
दशी? में इस प्रकार कहा गया है :-- 3 
“'नर्गणोपासने पक्वं समाधिः स्याच्छुनेस्तत; । 
यः संमाधिर्निरोधाख्यः सोऽनायासेन लभ्यते ॥ 
निविकारासंगनित्य स्वप्रकाशैक - पूणंता। 
बुद्धौ कटिति शास्त्रोक्ता आरो हन्त्यविचाद्तः” ॥ 
` निर्गणकी उपासना जब परिपक्व हो जाती है, तब सविकल्पः 
समाधिकी प्राप्ति होती दै। फिर उसीका धीरे-धीरे अभ्यास करते 
रहनेसे निरोध नामक समाधि अनायास दी बन जाती ps 
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कल्प-समाधिके निरोध-प्रयक्नका भी निरोध करनेसे सर्वनिरोध 
होकर निर्विकल्प समाधिकी आपही प्राप्ति होती हे । योगसूत्रमें 
इसीको निर्बीज समाधि 'कहा हे । इसकी सिद्धि होजानेपर साधक- 
की बुद्धिमें ale संशयरहित निर्विकारता, असङ्गता, नित्यता, 
'स्वप्रकाशता, एकता ओर Wat तुरन्त आरूढ़ हो जाती हे। | 


श्रीजीको साधना 


श्रवण ओर मननके पश्चात्‌ जिस निदिध्यासनके ये पन्द्रह 
अंग कहे गये हैं, वही निदिध्यासन अकृत्रिम आनन्दमय है, 
: स्वरूपभूत आनन्दका अभिव्यंजक है। इसीका तबतक अच्छी 
तरहसे अभ्यास करना चाहिये, जबतक इसीमें लगे रहनेपर . 
Bogs अधीन (.वशमें ) आतमा न हो जाय। अर्थात्‌ जबतक 
आत्मज्ञान न हो जाय, तबतक मुमुक्षुको ब्रह्मका निदिध्यासन 
करना चाहिये । श्रीजीने इसी ब्रह्मोपासनाके लिये अपने आश्रममें 
एक गुफा बनवायी थी ओर उसमें बेठकर वे साधना किया करते 
थे। इसमें सिद्विप्राम करलेनेपर फिर उन्हें देश, काल, आसन, 
प्राणायाम आदिकी अपेच्ता नहीं रह गयी थी । वे आपही अपने 
स्वरूपमें अधिष्ठित रहा करते थे। उक्त पन्द्रइ अंगोंके अभ्याससे 
मुमुक्ष अखण्ड, एकरस ब्रह्मस्वरूपमें अवस्थित हो जाता है। यही 
मोच्तका स्वरूप दै। परन्तु इस साधनामें साबधानताकी बहुत 
आवश्यकता होती है; क्योंकि इसमें अनेक विष्नोंका बलपूवेक 
उपस्थित हो जाना सम्भव है। ब्रह्मानुसन्धानसे मुँह मोड़ लेना, 
आलस्य, भोगकी लालसा, निद्रा, कार्याकार्यं बिचार-शून्यता, 
विषयोंका स्फुरण, रसास्वाद अर्थात्‌ अपनेको धन्य माननेकी वत्ति, 
शून्यता अर्थात्‌ रागद्देषादिकी तीब्र वासनासे चित्तके स्तव्ध होजाने 
= et चुब्धता इत्यादि राजयोगको समाधि-साधनाके 
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विघ्न हैं। ब्रह्मज्ञानी पुरुषको धीरे-धीरे इन विध्नोंका-अपसारण 
कर साधनामें aa रहना चाहिये। साधक अपनी जैसी वृत्ति 
` बना लेता है, उसी अवस्थामें परिणत हो जाता है। ब्ृत्ति ही तो 
बन्ध ओर मोक्षका कारण है। घटादिके भावमें तदाकारबृत्ति 
हो जानेसे, उसी भावकी साधकको प्राप्ति होती दै, वह घट आदि 
जैसा जड़ हो जाता है । शून्य-( अभाव ) की बृत्तिसे चैतन्यशून्य 
हो जाता है ओर. ब्रह्माकाखत्तिसे पूणताको प्राप्त करता दे। 
अतः मुमुक्षुको पूणताका ही अभ्यास करना चाहिये। जो इस 
वृत्ति-विज्ञानको जानते हैं ओर जानकर भी ब्रह्मानुकूल बृत्तिका 
संवद्धेन करने रहते हैं, वे ही ब्रह्मद्रत्तिपरायण सत्पुरुष तीनों लोकोंमें 
धन्य ओर बन्दनीय होते हैं। इस प्रकारकी ब्रह्मोपासनासे वह 
योगिराज सिद्ध हो जाता हैं ओर फिर उसे किसी साधनाकी उपेक्षा 
नहीं रहती । उसका ब्रह्म ही स्वरूप हो जाता है, अर्थात्‌ वह ब्रह्म 
ही हो जाता है, वाणी या मनका विषय नहीं रहता | 

निदिध्यासनके जिन उक्त अङ्गांकी साधनासे मुमुल्लु पुरुष सिद्ध 
हो जाता है, वे सब अङ्ग विचार साध्य हैं। पहले कहा भी गया 
है कि, सिद्धावस्था-त्रह्मत्वकी प्र।प्तिकेलिये विचारके अतिरिक्त 
' अन्य कोई साधन समर्थ नहीं हो सकता । अतः श्रीजी महाराज 
आरम्भमें यह सोचने लगे कि, उस विचारका स्वरूप क्या दै? 
विचारके स्वरूपको अच्छीतरह जानकर तब वे उस प्रकारके 
विचारमें प्रवृत्त हुए थे। उस विचारका दिग्दशन भगवान्‌ श्री- 
` शंकराचार्य प्रभुने 'अपरोक्षानुभूति” में इस प्रकार किया है :-- 
कोऽहं कथमिद्‌ जातं को वै करतांउस्य विद्यते | 
उपादानं किमस्तीह विचार: सो<यमीदशः ॥ 
नाहं भूतगणो देहो नाहं चाक्षगणस्तथा। 
पतद्विलक्षणः कश्चिद्विचारः सोऽयमीहृशः ॥ 
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agaaa सर्वे ज्ञानेन ARTA | 
संकदपो विविध: कर्ता विचारः सो ४यमीडश: ॥ 
एतयोयेडुपादानं एकं सूच्मं : सद्व्ययम्‌ | 
यथेव सुद्धटादीना विचारः सोऽयमीडशः ॥ 
अहमेकोऽपि ARAVA ज्ञाता साक्षी सद्व्ययः | 
agg नात्र सन्देहो विचार: सोऽयमीदृशः? || 


“में कोन हूँ १ यह स्थावर-जङ्गमात्मक जगत्‌ केसे उत्पन्न हुआ 
हैं? इसका अधिष्ठान क्या है? इसका उत्पादक कोन है? 
इसका उपादान क्या है? ज्ञान साधनके विचारका यही स्वरूप दै । 
वाहेस्पत्य मतसे चैतन्य विशिष्ट शरीर ही पुरुष आत्मा है, (चैतन्य 
विशिष्टः कायः पुरुषः) जो प्रथिव्यादि भूतोंके संधातसे देहरूपमें ` 
परिणत हुआ है, वह में नहीं हूँ । श्रोत्रादि इन्द्रियोंका समुदाय भी 
में नहीं हूँ । Stat कि श्रुति में कहा है :-- 

“एष पुरुषोन्नरसमय: अन्नमयं हि सोम्य मन आपोमयः प्राण- 
स्तेजोमयी वाक्‌ इत्यादि” | 


“अन्नरसमय पुरुष ( आत्मा ) है, हे तात! मन अन्नमय है, 
प्राण जलमय है, वाणी तेजोमयी है इत्यादि” | तदनुसार स्थूल- 
सूक्षमशरीर में नहीं हूँ, शून्य भी नहीं हूँ ।. किन्तु इनसे कुछ 
विलक्षणा, जाति, क्रिया, गुण आदिसे विरहित, वाणी ओर मनसे 
परे में हूँ। ज्ञानसाधनके विचारका यही. स्वरूप दै। मैं कोन. 
हूं। इस प्रश्नका इस प्रकार उत्तर देकर यह जगत्‌ कैसे उत्पन्न हुआ 

इसका समाधान करते हें । तार्किकोंका मत है कि, प्रथिव्यादि 
भूतोंकी उत्पत्ति अपने-अपने परमाणुओंसे हुई दै। मीमांसक कर्मसे 
जगतकी उत्पत्ति मानते हैं। सांख्य प्रवचनकार प्रधान ( प्रकृति ) 
को ही जगतूकी उत्पत्तिका मूलकारण बताते हैं। इन मतोंका 
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निराकरण कर वेदान्त प्रतिपादन करता है कि, यह सव नाम-रूपा- 
त्मक जगत्‌ अज्ञानसे ही उत्पन्न हुआ है। अपने स्वरूपका स्फुरण 
न होना ही अज्ञान है ओर यह प्रकाशके द्वारा अन्धक्रारके समान 
आत्मस्फुरणरूप ज्ञानसे ही विनाशको प्राप्त होता है। "में अमुक 
कायं करू गा? इत्यादि अन्त:करणके परिणामस्वरूप नाना प्रकारका 
सङ्कल्प ही इसका कर्ता है। ज्ञान-साधनके विचारका यही स्वरूप 
है 1. इस अज्ञान ओर सङ्कल्पकी उत्पत्ति, स्थिति तथा विनाशका 
कारण ( उपादान ) तो त्रिकालाबाधित ब्रह्मके अतिरिक्त कुछ हो ही 
नहीं सकता | वह ब्रह्म अद्वितीय अर्थात्‌ सजातीय, विजातीय ओर 
आत्मगतविकारोंसे रहित तथा अस्तित्व, उत्पत्ति, अभिवृद्धि, 
परिणति, अपच्तय ओर मरण इन छः विकारोंसे शून्य दै। सूक्ष्म 
अर्थात्‌ मन, वाणी ओर इन्द्रियोसे अगोचर दै, जाति, क्रिया आदि- 
से रहित है। सत्‌ अर्थात्‌ सव सत्ताओंका सत्तात्मक वही है ओर 
अपच्तय रहित है अर्थात्‌ उसका व्यय होता ही नहीं । घरका उपा- 
दान जेली मिट्टी है; वैसा ही कल्पित नाम रूपोंका अधिष्ठान ब्रह्म ही 
हे। ज्ञान साधनके विचारका यही स्वरूप है। में एक ही हूँ, 
सूक्ष्म हूँ, साच्ती हूँ, सत्‌ हँ, निर्जिकार हूँ ओर अव्यय हँ, इसमें तो 
कोई सन्देह ही नहीं । इस प्रकारके सत्य ओर शुभ विचारको 
त्यागकर जो देहको ही आत्मा मान बेठे हैं, इससे बढ़कर आज्ञान 
क्या हो सकता है? श्रीमद्भगवद्गीतामें ज्ञानका स्वरूप बताकर कहा 
गया दै कि, इसके जो विपरीत है, वह अज्ञान है; परन्तु वेदान्तने 
ज्ञान ओर अज्ञानके एथक्‌-प्रथक्‌ लक्षण बताये हैं, जिनपर .श्रीजी 
बड़ी गंभीरताके साथ विचार किया करते थे। गीतोक्तज्ञानका 
स्वरूप इस प्रकार है -- Sii l 
`. “अमानित्वमदस्मिच्चमहिसा क्षान्तिराजेवम्‌ | 
आचायाँपासन शौचं स्थैर्थमात्मविनिश्रहः॥ | 
= ११२. 
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इन्द्रियारथेंछु वैराग्यमनहङ्कार एव F| 
जन्मसृत्युजराव्याधिदुःखदोषाचुदशेनम्‌ ॥ 
. श्रसक्तिरनभिष्वद्ध:. पुत्रदारग्ृह्य दिछु । 
नित्यत्वं समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिघु ॥ 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी | 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिजनसंसदि ।। 
अध्यात्मश्चाननित्यत्वं तस्वक्षानाथदर्शनम | 
एतज्शानमिति प्रोक्तमज्ञानं यद्तो ऽन्यथा?” || 
“SRT या घमण्ड न करना, दम्भसे दूर रहना,. हिंसा 
न करना, सहिष्णु होना, विनम्र रहना, सदूगुरुकी सेवा करना, 
भीतर-बाहर शुचिभूत रहना, सन्मागमें एकनिष्ठ होना, मनको संयत 
रखना, इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्त हो जाना, अहङ्काररहित 'होना, 
जन्म-मृत्यु-जरा-व्याधि आदिके दुःखों ओर दोषोंका बारबार: आलो- 
चन करना, खरी-पुत्र-ृह आदिमें आसक्त न होना, ख्री-पुत्रादिके 
सुख-दुःखोसे अपनेको सुखी या दुःखी न समझना, सदा एक रस 
रहना, इष्ट या अनिष्टको प्राप्ति होनेपर दषं या विषाद न करना, 
श्रीभगवानमें सर्वात्मदृष्टिसे अनन्य और एकान्त भक्तिका होना, 
एकान्तमे अभिरुचि होना, लोकसभामें समाविष्ट होनेसे उबना, 
अध्यात्मज्ञानमें निष्ठा होना ओर तत्त्वज्ञानके रहस्यको सम- 
मना, ये बीस ज्ञानके लक्षण हैं। इसके जो विपरीत हो, वही 
अज्ञान है ।”? 
वास्तवमें गीतामें जो ये लक्षण बताये गये हैं, वे ज्ञानके नहीं, 
किन्तु ज्ञानीके बाह्य लक्षण हैं। ये जिसमें देख पढ़ें, उसे ज्ञानी 
जानना चाहिये | वेदान्त-कथित अज्ञानके लक्षणोंमें सबसे अधिक 
भयंकर अज्ञान 'देहको ही आत्मा मान लेना? ही बताया गया है । 
यथा “अपरोच्तानुभू ति’ N: 
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“आत्मा विनिष्कलो ह्यको देहो agaga: | 
तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमत: परम्‌ | 
आत्मा नियामकश्चान्त्देहो बाह्यो नियम्यक: | 
तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्‌ || 
आत्मा श्लानमय: पुण्यो देहो मांसमयोऽशरचः | 
तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्‌ ॥ 
आत्मा प्रकाशक: स्वच्छो देहस्तामस उच्यते | 
तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमाश्चर्यमतः परम्‌॥ 
आत्मा नित्यो हि सदू पो देहोऽनित्यो ह्यसन्मयः। 
तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमाश्चर्यमतः परम्‌” ॥ 

“आत्मा निरवयव तथा अद्वितीय हे और शरीर ( सूच्मशरीर ) 

Tag तत्त्वों ( अवयवों ) से गठित है। दोनोंको एक मान लेनेसे 
बढ़कर अज्ञान क्या है ? आत्मा नियन्ता है और देह उसके द्वारा 
नियन्त्रित होता है। आत्मा प्रकाश स्वरूप है, बिशुद्ध है और देह | 
( स्थूलदेह ) मांसादि विकारमय ओर अपवित्र है। आत्मा स्वयं 
प्रकाश है ओर सबका प्रकाशक होनेसे निर्मल ( असंग ) है तथा 
शरीर तामस अर्थात्‌ जड़ दै। आत्मा नित्य अर्थात्‌ अविनाशी, 
अबाध्य स्वरूप है ओर देह अनित्य अर्थात्‌ विनाशी तथा विकार- 
वान्‌ ( बाध-योग्य ) है। ऐसी वस्तुस्थिति होनेपर भी देइ और 
आत्माको एक समझ लेना, इससे बढ़कर अज्ञान क्या हो 
m £” उक्त अन्थमें ही ज्ञानके लक्षण इस प्रकार कहे 
गये हैं :-- 

“ब्रह्मेबाहं समः शान्तः सब्चिदानन्द्रूक्तण:। 

नाहं देहो ह्यसद्र,पो ज्ञानमित्युच्यते बुधै; || 

निविकारो निराकारो निरवेद्योहमव्ययः | 

` नाहं देहो aag ज्ञानमित्युच्यते बुधैः |). 
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निरामयो निराभासो निविकरपोहमाततः | 
नाहं देहो aad ज्ञानमित्युच्यते बुधैः | 
निगुंणो निष्क्रियो नित्यो नित्यमुक्तोहमच्युतः | 
नाहं देहो aaa ज्ञानमित्यच्यते gÀ: ॥ 
निमेलो निश्चलोऽनन्तः शद्धोहमजरो ऽमरः | 
नाहं देहो ह्यसद्र्पो ज्ञानमित्यच्यते बुधैः ॥ 
आत्मनस्तस्रकाशत्वं यत्पदार्थावभासनम्‌ | 
नार्त्याद्दी्तिवद्दीसतिभंवत्यान्ध्यं यतो निशि 1 
देहो मित्ययं सूढ़ो get तिष्ठत्यहो जनः | 

ममायमत्यपि . ज्ञात्वा घरद्रष्टेव सर्वदा ॥” 


emer 


“में ब्रह्म हूँ, प्रत्यगात्मा हूँ, सत्ता और प्रकाशसे अभिन्न हुँ 
समस्त उपाधियाँसे -विक्षेपादि विकारोंसे-रहित हूँ, सब्चिदानन्दमय 
न्‌ a देह नहीं हूँ, यह जान लेना ही विद्वानांके मतसे ज्ञान 

। अर्थात्‌ अहँ ब्रह्मास्मि आदि महावाक्योंद्वारा अखरडाकार 
बुद्धि हो जाना ही ज्ञान है । में जन्मादि पटू विकारोंसे (जो पहले कहे 
गये हैं ) रहित हूँ, देहादि आकारोंसे विहीन हूँ, वात-पित्तादि अथवा 
आधि-भोतिक-आधिदेविकादितापत्रयसे शून्य हूँ, असद्रूप देह 
नहीं हूँ, इस प्रकारका निश्चय हो जाना ही तत्त्वज्ञानियोंके विचारसे 
ज्ञान है। में सव-रोगरहित हूँ, मुझमें बृत्ति-व्याप्यता होनेपर फल- 
व्याप्यता नहीं है, में कल्पनाहीन हूँ, ओर व्यापक हूँ, असत्रूपी 
देह नहीं हूँ, इस प्रकारकी धारणाको विद्वान्‌ ज्ञान कहते हैं | सत्वादि 
त्रिगुण माथामय होनेसे में उनसे परे हूँ, क्रिया ओर विनाशसे रहित 
हे, सदा अनिरन्ध हूँ ओर सबिदानन्द स्वरूप हूँ, असद्रप देह नहीं 
हूँ, इस प्रकारका बोध हो जाना ही अनुभवी पुदुषोके मतसे ज्ञान है। 
स आहि ओर उसके कायोके मलसे अलिप्त हूँ, सब-व्यापक होनेसे 
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गतिशून्य हूँ, देश-काल-वस्तुओंके परिच्छेदसे असम्पुक्त हूँ, विशुद्ध 
हुँ आर जरा ( बुढ़ापा )-मृत्युसे रहित हूँ, मनुष्य-शरीरमें ( पुरि) 
‘og’ (में) रूपसे वसने (उषति) के कारण पुरुष हूँ, किन्तु विनाशी देह 
नहीं हूँ, इस प्रकारके साक्षात्कारको बुधोंने ज्ञान कहा है | आत्माकी 
प्रकाशक्रता सब पदार्थाको प्रकाशित करती है; किन्तु वह प्रकाशकता 
अग्नि आदिकी प्रकाशकता नहीं है । अग्नि आदिकी प्रकाशकतासे 
किसी सीमित स्थानमें प्रकाश तो होता है, किन्तु अन्य अवशिष्ट 
EMAÑ अन्धकार बना रहता है । सर्वेन्यापक आत्माके प्रकाशके 
आगे अन्धकार ठहर नहीं सकता । वह अन्धकारको ही नहीं, किन्तु 
अग्नि आदिके प्रकाशको भी प्रकाशित करता है । वह स्वयं प्रकाश 
है ओर उसीसे सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। 'में ही देह हूँ” यह 
समझ बेठना विपयेय, मोह आदि अज्ञानका काय है। यह देखते 
हुए कि, “यह मेरा देह है', देहको ही A समझ लेना अज्ञान नहीं 
तो क्या है ? अपने घटको देखकर मनुष्य कहता है कि, यह मेरा 
घट हे | फिर भी यदि वह मानने लगे कि, में ही घट हुँ, तो उससे 
बढ़कर सूखे कोन हो सकता है 1? तत्त्वज्ञानी पुरुषका प्रपञ्च भी HAT 
हो जाता है, इसके प्रमाण वेदान्तमें मिलते हें । यथा 


“'श्ज्जुरूपे परिज्ञाते सपंखएड न तिष्ठति | 

अधिष्ठाने तथा ज्ञाते प्रपञ्चः शुन्यतां गतः ||” श्रपरोच्षानुभूति । 
तथा च-- . 

“Maa हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सवेसंराया: | 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि यस्सिन्दष्टे परावरे |?! 

घुँधले प्रकाशमें डोरीके ठुकड़ेको देखकर सपका भ्रम होता दै; 
परन्तु रस्सीका वास्तविक स्वरूप ज्ञात हो जानेपर उसका सपेत्व 
नष्ट हो जाता है | इसी तरह इस विश्व-प्रपञ्चके अधिष्ठान ( ब्रह्म ) 
११७ 
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को जान लेनेपर समस्त विश्वप्रपन्न लयको प्राप्त होता है। जिस 
महापुरुषको त्रह्म-साकषास्कार हो जाता है, उसके हृदयकी अन्थि ख़ुल 
जाती है, मनमें कोई अटक नहीं रहती, समस्त संशय छिन्न-भिन्न 
हो जाते हैं ओर सव कर्म क्षीण हो जाते हैं ॥५ “मूल नास्ति कुतः 
शाखा !' जड़ ही नहीं, तो डारें कहाँ ?' इस न्यायसे जब कमे ही 
नहीं बच रहा, तो प्रपञ्च कहाँसे आावेगा ? प्रारब्धकी व्याख्या 
शाक्षकारांने इस प्रकार की है: — 
“उद्योन्मुखं यत्कमे तदेव प्रारब्धम्‌ |” 
इस जन्म ओर पूव जन्मोंके कृतकर्म जव उदयोन्मुख होते हैं, 
तब वे ही प्रारब्ध कहे जाते हैं। ज्ञानके द्वारा क्मोंके दग्ध हो जानेसे 
उनका अस्तित्व ही असम्भव हो जाता है। यद्यपि जीवन्मुक्त महा- 
पुरुषोंको भी सुख दुःखादि भोगते हुए देखा जाता है, क्योंकि प्रारब्घ- 
कर्मोका भोगसे ही नाश होता है: 
_आरब्धकर्माणंं भोगादेव क्षय:।” 
तथापि ब्रहमें रममाण रहनेके कारण उनका उन्हें भान ही नहीं 
रहता | इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह मिला कि, अन्त समयमें ( १०५ 
चीकी अवस्थामें ) मल-मूत्र रुक जानेसे डाक्टरोंने श्रीजोके पेटमें 
छेद करके मूत्र बाहर निकालनेका जब seata किया, तब श्रीजीने 
हसकर कहा,--“ देह तुम्हारा है, उसक्रा जो चाहो, कर सकते हो ।” 
डाक्टरोंने पेटमें छेद किया, किन्तु श्रीजीके सुखमणडलपर gaat 
रेख भी नहीं देख पड़ी । अन्तिम zara भी उन्होंने साबधान रहकर 
हंसते-हंसते ही विसजेन किया। यह सिद्वावस्था वेदान्त-विचारसे 
ही प्राप्न होती है | | 
यह विषय कुछ विस्तारके साथ इस कारण लिखा गया है कि 
श्रीजीके आदश ओर साधनक्रमका अनुभव मुमुक्तुओंकी eR? 
सामने रहे | श्री भगवान्‌ भी गीतामें कहते oes 
११८ 
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“यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः | 
a en 
स यत्पमांणं कुरुते लोकस्तरचुवतते'' ॥ 


‘Sg लोग -सत्पुरुष-जेसा आचरण करते हैं, इतरलोग भी 
वैसे ही वरतने लगते हैं । जिसे बड़े लोग मानते हैं, अन्यलोग भी 
उप्तीका अनुकरण करते हैं। श्रीजीने fra क्रमसे अपनेको उठाया, 
ag क्रम अन्य मुमुक्षुओंकेलिये अनुकरणीय हो सकता है) 
संन्यासका कुछ AUTARA कलिवज्येप्रकरणमें समावेश इस 
कारण किया है कि, इस भौतिक विज्ञानके युगमें अध्यात्म-विज्ञानकी 
ओर मनुष्यकी प्रबृत्ति होना सम्भव नहीं रहेगा। साधनचतुष्टय- 
सम्पन्न हुए विना संन्याप्तमागर्में प्रवृत्त होनेका अधिकार ही नहीं 
प्राप्त हो सकता; क्योंकि सँन्यासाश्रम निद्वृत्तिकी पराकाष्ठातक पहुँ- 
चाने वाला होनेसे साधारण मनुष्य उसके कठोर नियमोंके पालनमें 
समर्थ नहीं हो सकता | बात यह है कि, अन्य आश्रममें मनुष्यसे 
यदि कोई अपराध हो जाय, तो वह प्रायश्चित्तादिसे शुद्ध हो सकता 
है; परन्तु संन्यासी यदि यतिधर्मसे च्युत हो जाय, तो उसकेलिये 
कोई प्रायश्चित्त नहीं | बह्‌ ऐसा गिरता दै कि, उसके फिर उठनेकी 
कोई सम्भावना ही नहीं रह जाती। परन्तु जिनके पूर्वेसंस्कार 
अनुकूल होते हैं और जिनपर आदिशक्ति श्रीजगदस्बाकी पूरणे 
कृपा रहती है, वे संन्यासकी तलवारकी तीखी धारपर सुखपूवक 
ताण्डव कर सकते हैं | शात (पञ्चदशी) में कहा है :-- 

“मन एव मज्नुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः | 
बन्धाय विषयासक्त aa निर्विषयं मनः?! || 

“मन ही मलुष्यके बन्ध ओर मोच्तका कारण दै । जब वह 
विषयोंमें आसक्त हो जाता है, तब वन्धका कारण होता है ओर 
जब विषयवासनासे नाता तोड़ देता दै, तब मुक्त हो जाता है। 

११६ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


भगवत्‌ पूज्यपाद महर्षि श्रीस्वामी ज्ञानानन्दजी महाराज 


ee पह... 
इन्द्रियोंका राजा मन दै । वह जिस इन्द्रियका साथ देता है, वही 
इन्द्रिय काम करने लगती है। *इन्द्रिय-समूह बड़े ही बलवान्‌ 
होते हैं :-- 
“'चळवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति’? | 
वे अपने Geet विद्वानोंको भी फँसा लेते हैं। वे लव मनके 
अधीन होते हैं ओर मनवासना जालमें फँसनेको सदा तत्पर रहता 
है। अजुनने श्रीमगवानसे मनके सम्बन्धमें इस प्रकार निवेदन 
क्रिया है :-- | 
“चञ्चल R मनः कृष्ण प्रमाथि वलवद्दढस्‌ | 
तस्याइ निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌? || 
“हे कृष्ण | मन स्वभावतः चञ्चल है | वह देह और इन्द्रियाँको 
GI करता है, अजेय है तथा चढ़ है। उसका निग्रह वायुको 
बाँधनेके समान में कठिन सममता हूँ? | भगवानने मनको वशमेँ 
करनेका उपाय भी बताया है :-- 


"असंशयं महावाहो मनो sist चळम्‌। 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च gaz |) 


“हे अर्जुन ! मन चन्चल दोनेसे उसका निग्रह करना कठिन है 
इसमें सन्देह नहीं; परन्तु साधनाके अभ्यास और विषयके वैराग्यके 
दारा उसको वशमें किया जा सकता है?। महात्मा कबीर भी 
कहते हैं :- ` 
as “मनके हारे हार है, AAS जीते जीत”? | 
अजुनने प्रश्न किया :-- 
“अथ केन प्रथुक्तोऽयं पापं चर्रात पूरुषः। 
अनिच्छन्नपि arya बलादिव नियोजित: 2” ॥ 
“भगवन्‌ ! किसके द्वारा प्रेरित होकर मनुष्य इच्छा न होनेपर 
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भी बलपूर्वक नियोजित होकर पापाचरण करता है ?” भगवानने 

उत्तर दिया :-- 
“काम पंष क्रोध TT रजोगुणसझुङ्गवः। 
महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह TUR ॥ 
mga ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। 
कामरूपेण कोन्तेय दुष्पूरेणानलेन च॥ 
इन्द्रियाण मनो बुद्धिरस्थाधिष्ठानमुच्यते | 
एतै।वंमोहयत्येप श्ञानमादृत्य देहिनम्‌ ॥ 
तस्माच्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ | 
पाप्मानं जहि ह्ये नं ज्ञान-चिज्ञाननाशनस्‌'” ॥ 

“रजोगुणसे उत्पन्न हुआ यह काम ओर उसीसे सम्भूत क्रोध 
बड़ा ही yes पापी है। इसको अपना वेरी जानो | हे कौन्तेय ! 
ज्ञानियोंके चिरशत्रु कामरूपी अभिने जो कभी तृप्त ही नहीं होता, 
ज्ञानको आच्छादितकर रखा है । इन्द्रिय-समूह मन ओर बुद्धि 
इसका अधिष्ठान है । इन्हींकी सहायतासे यह ज्ञानियोंके ज्ञानपर 
परदा डालकर जीवोंको मोहित किया करता है। अतः हे 
भरतश्रेष्ठ ! तुम पहले अपनी इन्द्रियांको संयत कर ज्ञान-विज्ञानके 
नाशक ' इस कामरूपी पापीको नष्ट कर डालो”। हठयोगकी 
साधनासे कमें न्द्रियाँ ATG हो जाती हैं; परन्तु मनपर अधिकार 
नहीं होता गीता कहती है :-- | 

“कमन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा FATA | 
इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः ख उच्यते १7) 

“जो कमेन्द्रियाको संयत कर मन ही मन इन्द्रियांके विषयोंमें 
आसक्त रहता है, उस विमूढात्माको मिथ्याचारी-कपटाचारी कहते 
हैं? | मनपर जो अधिकार कर ले, वही यथार्थे ज्ञानी है | बात यह 
है कि, 
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POLLO LDL LDL DAD PPA PP PPP PAP PAL PPP —LLLL III 


“विषया 'विनिवतन्ते निराहारस्य देहिनः | 
रसवज्जे रसोऽप्यस्य परं egr निवर्तते” 
“निराहार रहनेसे देहधारीको विषयोंसे frate हो सकती है; 


परन्तु विषयोंका रस वना ही रहता है। कह तो तभी नष्ट होता है, 
जब उसे परमात्माका साक्षात्कार हो जाता है |” 


वैराग्यका उदय 


श्रीजी महाराजकी साधना पूरी हो चुकी थी। विवेक और 
वैराग्यका अन्त:करणामें पूणं उदय हो जानेसे गृहस्थाश्रमसे उपरति 
हो गयी थी ओर संन्यासाश्रम-प्रहण करनेका उन्होंने पक्का निश्चय 
क्र लिया था। संयोगवश इस निश्चयमें उनके शुभचिन्तक सच्चे 
मित्रोद्वारा उत्तेजना भी मिलती जाती थी। ऐसा एक ही उदाहरण 
बता देना पर्याप्त होगा। श्रोमघुसूदनजीके श्री केदारनाथजी नामक 
एक घनिष्ठ मित्र थे, जो फलित ज्योतिषके अच्छः ज्ञाता थे | श्री- 
मधुसूदनजीके केलाशवासी हो जानेपर यद्यपि वे alas थे, तथापि 
श्रीजीसे मित्र जैधाही व्यवहार करते थे। उनके भी वे घनिष्ठ मित्र 
बन गये थे ओर श्रीजीपर प्यार भी बहुत करते थे। जब श्रीजीका 
विवाह नहीं हुआ था, तभीसे उनको सममाते थे कि, “आप 
विवाह न करें, गृहस्थीमेँ न फॅसं, नहीं तो जिस कार्यकेलिये श्री- 
जगदस्वाने आपको यहां भेजा है, उसमें बाधा पड़ जायगी । आपके 
अहयोगांसे स्पष्ट होता है कि, आप थोगिराज होंगे और आपके- 
द्वारा संसारका स्थायी महान्‌ कल्याण होनेवाला है” । इस परामर्श- 
का श्रीजीपर बहुत प्रभाव पड़ा था। साथही यह तो उन्होंने स्थिर 
कर ही लिया था कि, बिना चतुर्थाश्रमम्रहण किये निष्काम कर्म- 
योग सध नहीं सकता ओर इस मृत्युलोकमें आकर जिसने अपने 
१२२ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


संत्तिप्त जीवनवृत्त 

शरीर, मन, बुद्धि ओर शक्तिक्रो देश, जाति ओर was हित-साधन- 
में नहीं लगाया, उसका जीवन ही व्यथं है । 

संन्यापतम्रहणमें सबसे वड़ी वाधा थीं, मातुदेवी । श्रीजीको 
मातृदेवीपर असाधारण अनुगग था, जब संन्यासका विचार करते तो 
उनको मातृदेवीका ध्यान आ जाता एवं उनको त्यागना बहुत 
कष्टकर प्रतीत होता। उनसे चित्त हटानेकेलिये दैवप्रेरित 
घटना हुई । 

श्रीजीकी ग्रहस्थीमें वंगालकी कोलिन्य-प्रथाके अनुसार उनकी 
बहनोंका वड़ा मान था मातुदेवी उनको प्यार करती ही थीं, जिससे 
उनका प्रभाव बढ़ा-चढ़ा था। वे प्रायः नेहरमें ही बाल बच्चोंसमेत 
रहतीं ओर उनका उत्तम आदर-सत्कार भी हुआ करता था। 
मामाके घर पले हुए बच्चे प्रायः वडे उत्पाती हुआ करते हैं। वे 
उपकार तो मानते नहीं, कृतज्ञता उनसे छू नहीं जाती, किन्तु दोष 
ही देखा करते ओर सबको ag किया करते हैं | 

श्रीजीका ऐसा ही एक भांजा बढ़ा उद्दण्ड था। किसीको कुछ 
नहीं समझता ओर आवारा सा हो गया था। जो मनमें आता, 
वही कर बेठता था । FATA भी पड़ गया था, इस कारण कुसंगसे 
चोरी, मिथ्याभाषण, ठगी, दुर्व्यसनआदि जो दुर्गुण आ सकते हैं, वे 
सब उसमें आ चुके थे। घरका प्रवन्ध श्रीजीको ही करना पड़ता 
था, उनपर दायित्व था। उस वालकको उन्होंने एकान्तमें ले जाकर 
बहुत समझाया; परन्तु वह सब--चिकने घडेपर सानो पानी फिर 
गया ! एक सुभाषितकारने ठीक कहा दै :-- 

“जामाता कृष्ण AIA पावको दुजेनस्तथा | 
उपकारं न जानाति पञ्चमो भगिनीसुतः” | 

“जमाई, काला सांप, अग्नि, दुजेन ओर पाँचवां भांजा कभी 

उपकार नहीं मानता | यह Hist ऐसा ही था। 
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श्रीजीको एक दिन उनके एक मित्रने जो उनके कुटुस्बके 
डाक्टर थे, एक संदेशवाहकसे कहलाया, कि आज हमारे यहाँसे एक 
सो रुपयेका एक नोट चोरी हो गया है, वाहरका दूसरा कोई आया 
नहीं था, वहां केवल आपका भांजा था, कृपया आप देख लें। 
श्रीजी यह समाचार मिलते ही भीतर आये, देखा . वह लड़का घरमें 
नहीं. है। लड़केकी सातासे. उसका बक्स सँगाया, उसका ताला 
तोड़वाकर देखा तो उसमें अस्सी रुपये धे । श्रीजीने अपने पाससे 
बीस मिलाकर सो रुपये उक्त डाक्टरके पास सेज दिये | श्रीजी 
इस चोरीसे अत्यन्त क्रुद्ध एवं जुव्ध हो गये। उस लड्केके घर 
लोटनेकी दिनभर प्रतीक्षा करते रहें । सन्ध्याके पश्चात्‌ व्ह भांजा 
चुपकेसे घर आया। श्रीजी उसके खोजमें थे ही, जब मालूम 
हो गया कि वह श्या गया है, वे भीतर आये एवं उस लड़केको एक 
तमाचा जड़ दिया, वह दुष्ट तो था ही, उसे एक नाटक दिखानेका 
अवसर मिल गया, वह “घडाम? से जमीनपर गिर पड़ा, अचेत होनेका 
उसने पूरा स्वांग रचा, आखें उलट दीं ओर मुंहसे फेन फेकने लगा। 
उसकी यह दशा देख उसको मरा हुआ जानकर घरकी 'खियाँ घबड़ा 
गयीं, रोना-पीटना आरम्भ हो गया और माताजी भी “मार डाला 
मार डाला” कहकर रोने लगीं। श्रीजीके निवास स्थानके पास ही 
मिलिटरीको छावनी थी, वहाँ से यह सव कुछ देखा-सुना जा सकता 
था, इसका भी माताजीको ध्यान नहीं आया ओर सबकी तरह वे भी 
रोने पीटने लगीं श्रीजीने डाक्टर लानेके लिये गाड़ी ले जानेकी 
सेवकोंको आज्ञा दे दी एवं स्वयं एक ओर खड़े होकर यह दृश्य 
देखते हुए सोचने लगे कि क्या मुझसे नरहत्या हुई ? तत्काल 
उनको अन्तरात्माकी वाणी सुनायी पड़ी “adi तुमसे नरहत्या 
कदापि नहीं हो सकती, यह बालक जीता है।” श्रीजीने ल 


यहाँ गाड़ी भेजना बन्द कर दिया, तथा उस लड़केके पास जाकर 
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उसे डाटकर कहा--“अभी तो तू मरा नहीं है, मरनेका स्वांग रच 
रहा है, अब में तुझे सचमुच मारे डालता हुँ”, इतना कहकर उसको 
एक तमाचा ओर लगाया तब वह उठकर AS गया। इसके पश्चात्‌ 
श्रीजी अपनी जगह आकर बेठ गये ओर विचार करने लगे कि, 
जिसके लिये में विवाह-वन्धनमें पड़ा, जिसकी आज्ञा एवं इच्छाके 
विरुद्ध कभी कोई काये नहीं किया, आज भी अपनी इच्छाके 
विरुद्ध जिसके लिये में गृहस्थीके mal पड़ा हुआ हूँ, वही मेरी 
माता भी मनुष्यहत्या प्रमाणित होनेपर मुझे प्राणदण्ड मिलेगा, 
इसे जानती हुई भी जब “मार डाला” “मार डाला? कहकर रोने- 
चिल्लाने लगीं, जब इन्हींका मेरे साथ ऐसा व्यवहार है, तव इस | 
गृहस्थीमें रहकर अब हमें क्या करना है |” श्रीजीको माताके इस 
वर्तावसे बड़ा धक्क लगा ओर उनसे मन फट गया, परन्तु उन्होंने 
किसीसे कुछ नहीं. कहा, केवल यह्‌ निश्चय कर लिया कि अब 
शीघ्र ही घर छोड़ देना है । 

इस घटनाके कुछ महीने पश्चात ही एक दूसरी घटना घटी,जिससे 
श्रीजीको माताकी ओरसे पूणं वैराग्य हो गया । अबतक साताजीके 
स्नेहपाशमें आवद्ध होनेके कारण ही वे अनिच्छासे भी ग्रहस्थीका 
भार बहन कर रहें थे, माताजीको छोड़कर जानेका उनको साहस नहीं 
हो रहा था। देव प्रवल होता है | भगवान्‌ रामचन्द्रपर भरतसे भी 
अधिक स्नेह होनेपर भी केकेयीने रामको alge वर्षका वनवास 
दिया, यह देवकी ही प्रेरणा थी। श्रीजीकेद्वारा जगतका महान्‌ 
कल्याण होनेवाला था, माताजीका स्नेह उसमें वाधक हो रहा था, 
अतः देवकी प्रेरणासे उनकेद्वारा ऐसा बर्ताव बना | 

एक वहनोई बहुत ही विपथगामी हो गये थे । दुग्येसनोंसे पछाड़े 
गये थे | उसी Het रात-रात भर जहाँ कहीं भटका करते और यदि 
कभी घर लोट कर भी आते, तो आधी रात बीत जानेपर । इससे 
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घरकी सुरक्षिततामें बाधा होने लगी । श्रीजीने उनको बहुत चेता- 
चनी दी, पर कोई फल नहीं हुआ । तव एक दिन उन्होंने सेवकोंको 
आज्ञा दी कि, “रातके दस बजे सदर फाटक बन्द कर दिया करो 
ओर फिर कोई भी आवे, तो उसको घरमें न घुसने दो” । श्रीजी- 
की गजना माताजीके कानोंमें पड़ते ही, यद्यपि वे परदेमें रहती 
अर एकाएक किसीके सामने नहीं होती थीं, क्रोधावेशमें आकर . 
झटकेके साथ बाहर निकल आयीं ओर तावसे बोलीं, “कोन 
फाटक बन्द करानेवाला होता है ? घर मेरा है, यहाँ किसी दूसरेकी 
हुकूमत चल नहीं सकती” | कन्या, दुराचारी जमाई ओर नातियोंफे 
प्रति यह अतिरिक्त मोह तथा अपनी अवहेलनाको देखकर 
श्रीजी सन्न हो गये | मातृदेवीका यह बरताव देखकर उनका रहा सद्दा 
मन टूट गया । उनका वैराग्य अधिक प्रबल हो गया और उसी ic 
गृहत्यागका उन्होंने संकल्प कर लिया; परन्तु अपना मनोभाव किसी- 
पर प्रकट नहीं होने दिया | श्रीजीके संन्यासके अनेक कारणांमें यह 

. भी एक कारण था। दो चार दिन बीतनेपर माताजी इस घटनाको 
भूल गयीं | श्रीजी यही चाहते थे । वे जानते थे कि, माताजीका उनपर 
असाधारण प्यार है, उनके बिना वे एक क्षण भी नहीं रह सकतीं उस 
दिन कन्या-दामादके मोहसे आवेशमें आ गयी थीं, अतः उनसे 
संन्यासके लिये अनुमति प्राप्त करनेमें भगवान्‌ श्रीशङ्कराचाय प्रभुके- 
अजुकरणपर कुछ चातुरी किये बिना कार्य सिद्ध नहीं होगा । श्रीजी 

का मनतो फट ही गया था, जेसा कहा है ;-- 
“मन मोती अरु दूध को जानो एक स्वभाव | 
फाट पाफर ना जुरे कोटन करो उपाच” 

किरायेके अनेक घरोंमेंसे किसी एकमें काम लगा था नये कमरे 
बनाये जा रहे थे । उसीको दिखाने एवं परामर्श करने के व्याजसे श्रीजी' 
माताजीको अपने साथ ले गये । उसमें इधर-उधर देखानेके पश्चात्‌ 
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श्रीजीने अपने संन्यास-प्रहणका सङ्कल्प इस प्रकार निवेदन किया-- 
“मॉ! हमारे छोटे भाई सब अव सुयोग्य हो गये हैं, ओर बड़ी 
योग्यता तथा तत्परतासे सब कार्याका देखभाल कर सकते हैं, वे सभी 
आपके आज्ञाकारी एवं अनुगत हैं, दूसरी ओर मुझे अब यहाँ 
गृहस्थाश्रममें मन नहीं लगता है, वड़ा क्लेशका अनुभव हो रहा है । 
केवल आपकी प्रसन्नताके लिये में यहाँ हूँ । आप जानती ही हैं कि, 

- केरल आप ही की प्रसन्नता एवं स'तोषके लिये में विवाह-वन्धन एवं 
गुहस्थाश्रममें भी पड़ा, क्योंकि विवाह करनेके लिये मेरे सहमत न होनेपर 
आपने मुझसे कदा था कि, “तुम विवाह नहीं करोगे तो में गलेमें 
फाँसी लगाकर आत्महत्या कर लूँगी” आपकी आज्ञाओंका मैंने 
सदा पालन किया है, अव आप मेरी प्राथेना मान लें एवं कृपाकर 
मुझे; संन्यास लेनेकी अनुमति प्रदान करें। आप जब कभी भी 
स्मरण करेंगी, में आपकी सेवामें उपस्थित हो जाऊँगा ।” श्रीजीकी 
यह नम्र प्राथेना सुनकर मातृदेवीने कह्ा--““अच्छा जब तुमको कष्ट 
हो रहा है तो जैसे तुम सुखी हो वैसा ही करो, परन्तु मेरी म्रत्युके 
समय अवश्य मेरे WA आ जाना” श्रीजीने 'जो आज्ञा” कहकर 
तत्काल इस प्रसद्गको छोड़ दूसरी बातें करने लगे | मातृदेवीकी आज्ञा 
मिल जानेसे श्रीजी मन ही मन अत्यन्त प्रसन्न हुए । 

ga वे संन्यासक्री तैयारीमें लग गये, क्योंकि मातृदेवीसे मनचाही 
आज्ञा मिल गयी | अविद्याके प्रभावसे मनुष्य मोहमें फॅस जाता है । 

- गृहत्यागके समय पुत्र-कलत्रादिका मोह अनिवायं हो जाता है। 
उस समय आत्मसंवरण कर धीरतासे आगे बढ़ना कठिन हो जाता 
है । अतः श्रीजीने यह युक्ति की कि, अपनी अर्द्धाङ्गिनी धर्मपत्नीको ` 
बालबच्चोंसमेत कोई बहाना कर मायके भेज दिया ओर ऋणानु- 
बन्धी विश्वासपात्र सेवर्का, बन्धुं, मित्रों, भक्तों ओर सम्बन्धियोंको 
दान-मानसे बहुत सम्मानित किया। वनगमनके समय श्रीराम- 
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चन्द्रकी तरह उन्होंने अपने उपयोगकी सब वस्तुएँ लोगोंको ale 


rN 


दीं | सभी जीसे प्रसन्न थे; परन्तु यह किसीको पता नहीं चला कि 
वे आज ही कलमें गृहस्थी, घन-सम्पत्ति, वैभव, प्रतिष्ठा ओर भोतिक 
सुर्खोसे मुँह मोड़कर विरक्त संन्यासी हो जायँगे। श्रीजी श्रीशंकरा- 
चायप्रमुकी चपट पंजरीकाका कमी-कभी आस्वाद लिया करते ओर 
निम्नलिखित श्लोक मन ही मन गाया भी करते थे :-- 


१२८ 


“का ते कान्ता कस्ते पुत्रः, 
संसारोऽयमतीव विचित्र: | 
इति परिभावय सर्वासार॑, 
सवे त्यक्त्वा स्वप्नविचारं || 
'नारीस्तनभरजघनावेशं; 


कत्वा ` मायामोहावेशम्‌ | 
पतन्मासवसादिचिकारं, 


मनास वचारय वारं चारम्‌ ॥ ` 


वयलि गते कः कामविकार 

शुष्के नीरे कः कासारः। 
क्षीणे वित्ते कः परिवारः, 

ज्ञाते तत्त्वे कः are: || 


यावह्वित्तोपाजेनसक्तः, 
तावन्निजपरिवारो रक्त: | 
पश्‍चाजजरभूते देहे 
चार्ता" कोऽपि न पूच्छुति गेहे ॥ 
गेयं गोतानामसहस् 
ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्नम | 
नेयं सञ्जनसंग्चित्तं 


देयं दीनजनाय च चित्तमः || 
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इसका भाव यह है कि--“'किसकी खी है ? किसका पुत्र है ? 
कोई किसीका नहीं है | सव अपने अपने स्वार्थके हैं | यह संसार बड़ा 
ही विचित्र है । स्वप्तके समान इन सबको असार समको और सबसे 
सम्वन्ध त्याग दो। सुन्दरी युवती feats स्तनों, जघन आदिमें 
साया-मोहके कारण ही आवेश हो जाता है; परन्तु मनमें बार वार 
सोचो तो कि यह सब मांस, वसा ( चरवी ) आदिका विकार है। 
जब यांवन वीत जाता है तव काम-विकार-कहाँ ? पानीके सूख जाने- 
पर तालाउका रूप कहाँ ? सम्पत्ति ज्ञीण हो जानेपर परिवार कहाँ 
आर तत्त्वज्ञान होनेपर संसार कहाँ? जवतक मनुष्य धन कमाता 
रहता दे, तवतक उप्पर परिवारके लोग भी प्रेस किया करते हैं; 
परन्तु जव उप्तका शरीर जरा-जज रित हो जाता अर्थात्‌ ञअथोपार्जनमें 
अच्तम हो जाता है, तब वे ही घरके लोग उसकी बात भी नहीं 
पूछते। सारांश, यह सब मायाका खेल है। अतः गीता और 
सहस्र नामका गान करना चाहिये, श्रीपतिके रूपका सदा ध्यान 
करना चाहिये, सज्ननोंके संतगेमें मन लगाना चाहिये ओर दीन- 
दुखियोंकी धनसे सहायता करनी चाहिये अर्थात्‌ लोककल्याणमें 
तन-मन-धनको लगा देना चाहिये ।” | 
संन्यास 
इस प्रकार संन्यासका धृढ़निश्चय, श्रीआचार्यप्रभुके इस आज्ञा- 
gan कि, Rana तूर्णं विनिर्गम्यताम्‌ , कर लेनेपर श्रीजी यह 
विचार करने लगे कि, गुरु किसको वनाया जाय, जिससे संन्यासाश्रम 
महरा किया जा सके इस विषयमें उन्होंने अपने एक अन्तरङ्ग 
हार्दिक मित्रसे चर्चा की, तो उनके संन्यासभरहणका विचार सुनकर 
वह हँस पड़ा । बोला :--“यह क्या धुन आपके सिर सवार हुई है 
_ आप संन्यास लेकर करेंगे क्या ?” | 
è १२६ 
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“देशसेवा, जातिसेवा, धर्मसेवा। अपने देशधर्म ओर 
समाजकी केसी दुरवस्था हो रही है, क्या आप नहीं देखते ? यदि 
इसी समय इसके उद्धारका उपाय नहीं किया जायगा, तो देशकी 
संस्कृति, सभ्यता ओर परम्परा ऐसी नष्ट हो जायगी कि, हिन्दुजाति . 
फिर सिर ऊपर न उठा सकेगी। अब तो इस कायेमें आत्मोत्सर्ग 
किये विना कोई गति नहीं है, अब किसी एक छोटी-सी ग्रहस्थीमें 
ही मोहके कारण KA रहनेसे काम नहीं चलेगा, विश्वको ही कुटुम्ब 
बनाना होगा 1? 

“इसके लिये गृहस्थी घरवार-त्यागनेमें ओर संन्यास लेनेकी 
ही क्या आवश्यकता है? यह कार्य तो गृहस्थीमें रहकर भी हो 
सकता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर भी सपन्नीकरूपसे सृष्टिकी 
उत्पत्ति, स्थिति ओर लयका काये किया करते हैं। परमधर्मसेवक 
आत्मज्ञानी महर्षि याज्ञवल्क्य, महर्षि वशिष्ठ, महषि अत्रि आदि 
जगतका कल्याण करनेवाले महापुरुष भी तो गृहस्थ ही थे। क्या 
उनसे लोकरच्ता और लोकोन्नतिका काये गृहस्थीमें रहकर ही नहीं 
करते बन पड़ा १? 

“आपका विचार ठीक है; परन्तु उन्दी देवताओं और महर्षियोंने 
जो वर्णाश्रमकी व्यवस्था बाँधी है, वह इतनी वैज्ञानिक और व्याव- 
हारिक ( Practical ) है कि, उसके अवलम्बनसे सब अधिकारके 
लोग लाभ उठा सकते हैं। दो आश्रमोंके कतव्य एक साथ पालन 
नहीं किये जा सकते। जेसा कोई ब्रह्मचारी गृहस्थाश्रमी होनेपर 
ब्रह्मचारी नहीं रह जाता, उसी प्रकार जिसका अन्तःकरण निवृत्ति- 
मार्गमें रंग गया हो, वह गृहस्थी भलीभाँति नहीं Rare सकता । 
देवता तो सब कुछ होते हैं, उनका अनुकरण अल्पशक्ति सम्पन्न 

मनुष्यको करना उचित नहीं है। फिर भी त्रिमूतिका जिनमें सम- 
 न्वय हुआ है, वे गुरु दत्तात्रेय संन्यासी ही हैं । आपने जिन महषियोंका 
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उदाहरण दिया है, उनमें महर्षि याज्ञवल्क्यने अन्तमें संग्यास-प्रहण 
कर लिया था, तभी आत्मसाक्षात्कार करनेमें वे समर्थ हो सके | 
परमहस श्रीशुकदेवजी, जगद्गुरु श्री दिशंकराचार्य प्रभु, समर्थ- 
रामदास आदि संन्यासके जाज्वल्यमान उदाहरण हैं। संन्यासका 
मुख्य लक्ष्य दै, आसक्तिरहित हो जाना। बिना आसक्तिरहित हुए 
ईश्वरापण बुद्धि उत्पन्न नहीं हो सकती । ईश्वरापण बुद्धिके विना 
निष्कामकर्मयोगका साधना सम्भव नहीं ओर बिना योगसाधनाके 
मुक्ति हो नहीं सकती। अतः संन्यासम्रहण करना was लिये 
परम आवश्यक है ओर संन्यास मानचीजीवनको सफल बनानेके 
लिये क्रम प्राप्त ही है । गृहस्थीमें संन्यासधर्म निभ नहीं सकता | 
कितने ही उच्च अधिकारका पुरुष क्यों न हो, गृहस्थीमें कुछ न कुछ 
आसक्तिका लेश रहता ही है, जिससे संन्यासकी साधनामें व्याघात 
होता है। कहा भी है :-- 
“एकही साधे सब सधे, सव साधे सब जाय”। 
श्रीभगवानकी इस आज्ञाके अनुसार कि-- 

“यत्करोषि यद्श्नासि यज्जुहोषि ददासि aq | 

यत्तपर्स्यास कौन्तेय ! तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌? |) 

अर्थात्‌ “हे कुन्तीपुत्र अर्जुन ! तुम जो कुछ करो, खाओ, होम 
करो, दान करो, तप करो, वह सब मुझे अर्पण कर दो”। यह भाव 
संन्यासाश्रममें ही जागृत हो सकता है 1” 

“आपने संन्यासका समर्थन तो बड़े अच्छे ढङ्गसे किया; परन्तु 
अपनी परिस्थिति भी तो देखनी चाहिये कि, हम संन्यासकी 
साधनामें कहाँ तक चोखे उतरंगे !” 

“पापको ऐसा सन्देह Tat हो रहा है? मुझमें आपने कौनसी 


कमी देखी 2” 
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“देखिये यज्ञेशवखाबू ! संन्यासमें बड़े क्लेश हैं । वह निगेणकी 
उपासना है। आप जिस गीताक़ी दोहाई देते हैं, sAN 
लिखा है :-- 

TAM ४धिकतरस्तेषामव्यक्तासक्‍तचेव सास्‌ | 
अव्यक्ता हि गतिदु:खे देहवर्िस्वाप्यते ॥ ` 
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य सत्परा; | 
` अनन्येनेव योगेन at ध्यायन्त उपासते॥ 
तेषामहं समुद्धता सृत्यु-संसारसागरात्‌ | 
भवामि नचिरात्पा्थे मय्यावेशितचेतसाम्‌ ।। 
सय्येव मन आधत्स्व मय बुद्धि. निवेशय | 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊदुध्वे न संशय? || 
“निगेण ब्रह्ममें जिनका चित्त आपक्त हो रहा हो, उन संन्या- 
सियोंको वड़ा क्लेश होता है, क्योंकि निर्गुण aa विषयकनिष्ठा 
देहधा रियोंको बड़े कष्टसे प्राप्त होती है। जो अपने सब कर्म 
मुझे अपेणकर सुझमें रम जाते हैं ओर अनन्य भक्तियोगके द्वारा 
मेरा ध्यान करते हुए उपासना करते हैं, उन मुझमें चित्त अपंण किये 
इए भक्तोंको शीघ्र ही मरणशील्‌ इस संसारसे में पार कर देता हूँ । 
अतः मुझमें चित्त जमाओ, aad ही बुद्धि स्थिर करो, जिससे 
तुम मृत्युके उपरान्त मुझमें ही समा जाओगे, इसमें कोई सन्देह 
'नहीं है । यह साधना TENT रहकर भली-भाँ ति की जा सकती है। 

“परन्तु मित्र ! उप्ती गीतामें यह भी तो लिखा है :-- 

“श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ह्ञानादुध्यानं विशिष्यते | 

ध्यानात्कमे - फलप्रासिस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ।। 

अनपेक्षः JARA: उदासीनो गतन्यथः। 

सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्धक्तः स a a 
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ठुस्यनिन्दास्तुतिमौनी सन्तुष्टो येन केनचित्‌। 

अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान्‌ मे प्रियो नरः 7) 

“अस्यास योग ( भक्ति ओर कर्म ) की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, 
ज्ञानकी अपेत्ता ध्यान ( निदिध्यास ) श्रेष्ठ है, घ्यानकी उपेक्षा 
कर्मफज्ञ-त्याग श्रेष्ठ है ओर कर्मफल्त्यागके द्वारा आसक्तिकी 
fata हो जानेपर शान्तिकी प्राप्ति होती है। जो Rete पवित्र, 
सावधान, उदासीन, त्रितापरहित ओर सब उद्यमोंसे विमुख 
होता है, वही भक्त मेरा प्यारा है। जिसके लिये निन्दा ओर स्तुति 
समान है, जो द्वया वकवाद नहीं करता, जो कुछ मिल जाय, उसीसे 
सन्तुष्ट रहता है, अपने लिये घर नहीं बनवाता अर्थात्‌ जो ग्रहस्थीमें 
फँसा नहीं रहता, तथा जो स्थिखुद्धि ओर भक्तिमान्‌ है, वही 
व्यक्ति मेरा प्रिय हैं । ये सब बातें ग्रहस्थीमें रहकर कैसे सघ सकती 
हैँ?” वासनाओंका जाल वड़ा कठिन होता है और गाईस्थ्यमें 
वह सर्वत्र विछा रहता है । उससे बचनेके लिये संन्यासका ही 
सहारा लेना पड़ता दै। वासना-च्तयके विना ईश्वरापंणबुद्धि उत्पन्न 
नहीं हो सकती ओर ईश्वरापण बुद्विके बिना निष्काम कर्मयोग 
सध नहीं सकता । संन्यास ओर कर्मयोगमें विशेष अन्तर नहीं है | 
यह्‌ बात श्रीभगवानने गीतामें इस प्रकार समभायी है :--- 


“'साँख्ययो गौ प्रथक्‌ वालाः प्रवदन्ति न पणिडता: | 

पकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविंन्द्ते फलम्‌ ॥ 

. यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । 

एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ।।” 
“कर्मसंन्यास ओर कर्मयोग दोनोंको अज्ञानी लोग ही एथक- 
प्रथक्‌ मानते हैं, ज्ञानी पुरुष नहीं । क्योंकि दोनोंमेंसे किसी एकका 
भी अनुष्ठान ठीक-ठीक करनेसे दोनोंका फल ( मोक्ष ) प्राप्त हो 
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जाता है। ज्ञाननिष्ठ संन्यातीको जो स्थान (सोच्छ) प्राप्त होता है, 
ag कमेयोगीको भी प्राप्त होता है। जो ज्ञानयोग ओर कर्मयोग- 
को एक ही सानते हैं, वे ही यथार्थे सम्यग्दर्शी द।” आर भी 
कहा है :-- 

“नाश्रितः RAGS कार्ये कमे करोति य: | 

स संन्यासी च योगी च न निरग्निनचाक्रियः ।। 

यं संन्यासमिति प्राइयाँगं तं fate पाण्डव | 

न ह्यस॑न्यस्तलसकट्पो योगी भवति कश्चन ॥ 

काम्यानां कमेणां न्यासः संन्यासं कचयो चिडुः | 

सरवेकमेफळत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः || 


“जो कर्मेफलकी अपेच्ता न रखकर आपना कतव्य-कर्म किये 
जाते हैं, वे ही संन्यासी हैं और योगी भी। जो अमिहोत्रादि 
ओर इष्टापूर्तादि कमको त्याग देते हैं, वे संन्यासी अथवा योगी हो 
नहीं सकते | हे पाणडव ! ज्ञानीलोग जिसको संन्यास कहते हैं 
वही कर्मयोग भी है। क्योंकि फलाकांच्ताका त्याग किये बिना कोई 
योगी हो नहीं सकता । विद्वानोंने काम्य कम के त्यागको ही संन्यास 
माना है । बुद्धिमान्‌ लोग सब कर्माके फलत्यागको ही त्याग कहते 
हें ।” वह त्याग भी साक्त्विक होना चाहिये | त्रिगुणानुसार amè 
लक्षण इस प्रकार हैं :-- 

“नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपचते। 

मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतितः॥ 

दुःखमित्येव यत्कमै कायक्लेशभयात्यजेत्‌ | 

स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्‌ || 

कार्यमित्येव यत्कमे नियतं क्रियतेऽज्ञन। 

सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्त्विको मत: | 
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नहि gagar शक्यं त्यक्तः कर्माण्यशेषतः | 
यस्तु कमैफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥? 

“अपने कतव्य-कर्मोका त्याग करना उचित नहीं है । अज्ञानके 
कारण उनको त्याग देना तामसिक त्याग कहा गया है | जो दुःखकर 
जानकर शारीरिक क्लेशके भयसे अपने कतंव्य-कर्माका त्याग करते 
हैं, उनका वह राजसिक त्याग है। उससे त्यागका फल नहीं 
प्राप्त होता। परन्तु आसक्ति ओर फलाङ्ांत्तासे रहित होकर जो 
अपना कतेव्य-कर्म किये जाते हैं, उनका वही त्याग सात्त्रिक कहा 
जा सकता है। यह तो मानी हुई वात है कि, शरीरधारी जीव 
समस्त कर्माका त्याग BUTT समर्थ नहीं हो सकता | क्योंकि निष्क्रिय 
होकर वेठ रहना या मर जाना भी तो एक कर्म ही है? शयन, 
भोजन, सलमून्र-त्याग जैसे देहिक कमौका त्यागना कैसे सम्भव हो 
सकता है ? अतः जिसने सब क्मोके फलका त्याग कर दिया हो, 
वही वास्तविक त्यागी कहा जा सकता है । गाइस्थ्यमें वासनाका 
बीज ओर फलाकांच्ताका लेश बच रहता ही है। वासना और फला- 
कांच्ता ही जीवको जन्म-मृत्युके चक्करमें घुमाया करती है। उनका 
बिलय संन्यासाश्रममें ही हो सकता है। उनके विलयके बिना ater 
(आनन्दरूपता) कहाँ ? इसीलिये में संन्यासम्रहण करनेको उद्यत 
हुआ हूँ l” 

यह सब सुनकर मित्र महाशय फिर समझानेका प्रयत्न करने 
लगे। वोले :--“देखो बन्धुवर ! जिस परिस्थितिमें आप 
उत्पन्न हुए ओर परिपालित हुए हैं, जैसा शीतोष्ण--सुख-दुःखादि 
इन्द्रोंकोी सहन कर सकनेवाला आपको शरीर मिला हे और जिन 
सुविधाओंको आप पा रहे हैं, वह संन्यासाश्रमके आचारोंका पालन 
करनेके उपयोगी नहीं है । संन्यासीको बन-बन भटकना पढ़ता है, 
पंचविध रुचिकर अन्नकी बात तो दूर रही, साग-पात रूखी-सूखी जो 
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मिल जाय, उसीसे पेट भरना पड़ता है, जहाँ स्थान मिल जाय, 
वहीं सोना पड़ता है, सात जगहका पानी पीना पड़ता है। उसमें 
आप जेसे वैभवशाली सुकुमार शरीर पुरुषोंके उपयोगी सुख-साधन 
कहाँसे प्राप्त होंगे ? Ra श्वापदोंसे आकीश भयावने जंगलोंमें 
ऐसा सब सुविधाओंसे युक्त सुन्दर बंगला wah लिये कहाँ 
fem? मखमली गद्दों-तकियोंवाली, बगुलेके पंख जैसी स्वच्छ 
चादर बिछी हुई, मसहरी तनी हुई सेज केले जुटाई जायगी ? नयी- 
नयी चालके चन्द्रमाके समान प्रकाश देनेवाले दीपक कहाँसे 
आवेंगे ? मनोवृत्तानुसारिणी सुन्दरी अर्घाङ्गिनी वहाँ कहाँ? पाद- 
संवाहन ओर पंखा झलनेवाली युवती सेविकाओंके वहाँ दर्शन 
कहाँ! वाल-बच्चोंका आनन्द कहाँ? एकान्तमें आपका जी घब- 
Sr लगा ओर पीछे-पछताना पढ़ेगा। इस विषयमें शान्त- 
चित्तसे फिर विचार कीजिये” | 


इसपर श्रीजीने गम्भीरतासे जो उत्तर दिया, उसका आशय 
es प्रभावोत्पादक शान्तरसके इस सुभाषितमें दा 
गया हू s— 


“भूःपय्यैङ्की निजभुजलताकन्दुक: खं वितानम | 
दीपश्चन्द्रो विरतिवनिताळब्धसङ्ग-प्रमोद्‌ः |} 
दिक्कान्ताभिश्चमरमरुता बौज्यमानः समन्ताद्‌ | 
fag: शेते नुप इव सुचि त्यक्तसर्चरुपृहो ऽपि’ |) 


“मित्र ! यतियोंका ore भूपतियोंसे किसी प्रकार कम नहीं 
होता | हमारी सब सुख-समृद्धि प्रकृति माताने पहलेसे ही प्रस्तुत कर 
रखी है। सुन्दर भूमि ही हमारी सुखमयी गुदगुदी शय्या है। 
उसीपर अपने भुजका तकिया लगा लिया जाता है । शआकाशसे 
oe क्या है ? वही हमारी मसहरी है | चन्द्रमाका उज्ज्वल 
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दीपक वहाँ जलता रहता है । विरक्तिरूपा प्रणयिनीके सङ्गसे हम 
आमोद-प्रमोदका अनुभव करते हैं। दिशाएँ हमारी सुन्दरी 
सेविकाएँ हैं, जो चारों ओरसे चँवर डुलाया करती हैं । सब आकां- 
च्ाओंका त्याग किया हुआ भिक्षु (संन्यासी) इस प्रकार भूमिपर 
ही राजाके समान सुखपूवक शयन करता है । त्रितापमें भुना जाने- 
वाला प्रपञ्ची जीव ऐसे gaat कल्पना भी नहीं कर सकता | 
प्रकृतिके निर्माण किये हुए वन-उपवन उप्तके बाग-बगीचे हैं। 
उप्तीकी तृप्तिके लिये नदियाँ-निकर आदि बहा करते ओर बनेले 
aa gage फल दिया करते हैं। रङ्ग-बिरङ्गे पक्ती ओर चित्र- 
विचित्र वन्य पशु saè सहचर हैं ओर जीवमात्र उसके वन्धु- 
वान्धव | ga स्वाभाविक ग्रहस्थीके आगे मायामय काल्पनिक 
तुच्छ ओर त्तणमंगुर गृहस्थीका महत्त्व ही क्या दै! उस सूखी 
गॅडेरीमें रस कहाँ? 'स्वराज्य-सिद्धिकाः यह अवतरण आपकी 
आशङ्काओंका समाधानकर सकता है :-- 


“ानन्द्सूलगुणपर्ळव - तत्त्वणाखा | 
वेदान्त - पुष्पफलमोक्षरसादि - GUA ॥ 

चेतो विहङ्ग! हरिकल्पतरु विहाय। 
संसारथशुष्कचिटपे बद्‌ किं रतोऽसि”॥ 


अर्थात्‌ “हे मनरूपी fega (पत्ती!) जिसका आनन्द 
Gama) ही मूल है, सत्त्व-रजस्तम ये त्रिगुण ही जिसके पत्त हैं, 
प्रथिन्यादि taaa जिसकी शाखा हैं, वेदान्त (तत्त्वज्ञान) जिसका 
फूल है, जीवन-मरणके AHA छुड़ानेवाला Ata ही जिसका फल 
है और जो सब Wie परिपूर्ण है, उस आत्मज्ञान-स्वरूप श्रीभगवान- 
रूपी कल्पत्रृच्तको छोड़कर इस संसाररूपी नीरस (सूखे) वृच्तपर 
क्यों अनुरक्त हो रहा है ? कह तो। भक्त ओर भगवान्‌ जब एक 
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रस अद्वेतभावापन्न हो जाते हैं, तव आनन्दकी स्रोतस्विनी वहने 
लगती है । AÀ उसकी तुलना हो नहीं सकती। उस रसका 
अनुभव शब्दोंसे कहा नहीं जा सकता। श्रीभगवान्‌ व्यासदेव 
कहते हैं :-- 
“सन्तोषास्॒ततृप्तानां यत्सुखं शान्तचेतसाम्‌ | 
कुतस्तद्धनलुब्धानामित श्चेतश्च MAATA ॥ 
“सन्तोषरूपी SITS श्याकण्ठ पानकर जो पूर्ण तृप्त हो 
चुके हैं, उन साक्षात्कारी शान्त चित्त योगियोंको जो सुख प्राप्त है, वह 
ुत्रबणा, दारेषणा, नित्तेषणामें फँसकर इधर-उधर भटकने--मारे- 
मार फिरनेवाले विषयलम्पट जीवोंके भाग्यमें कहाँ !? 
संन्यासका महत्त्व 
Sead दोनोंने एकमत होकर यह निश्चय किया कि, area. 
समय अपने आश्रममें इस विषयमें qira तथा उत्तरपत्त दोनोंपर 
“निष्पच्त होकर विचार कर लेनेपर तव कोई सिद्धान्त स्थिर किया 
जाय ओर उसीके अनुसार कार्य भी किया जाय | तदनुसार सन्ध्या- 
समय फिर विचार आरम्भ हुआ कि, लोककल्याण और ध्मसेवाके 
लिये संन्यासाश्रम ग्रहण करना अनिवार्य है या यह पुणयकार्य- 
भगवत्काय ग्रहस्थाश्रममें रहकर भी किया जा सकता है? प्रश्नपर 
गम्भीरतासे विचार आरम्भ हुआ। सब आश्रमोंका मूल आधार 
ग्रहस्था श्रम होनेके कारण अधिकांश पण्डित गृहस्थाश्रमकाही समर्थन 
करने लगे । श्रीजीने पूर्वपच्षको अच्छी तरह सुन-समककर संन्या- 
साश्रमका महत्त्व बताना आरम्भ किया कि, “अपना सनातनघर्स 
बणाश्रिमधर्म - प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनोंका समर्थक ओर पोषक है। 
उसे धर्मका यह लक्षण मान्य दै कि, जिसके द्वारा ऐहिक ओर पार- 
सो किक अभ्युदय होकर अन्तमें जीवको निःश्रेयसकी प्राप्ति हो, 
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वही धर्म है। परन्तु इसमें अविकारमेइका विचार करना ही 
पड़ता है । गृहस्थाश्रमे प्रद्नत्तिकी पराकाष्टा हो जाती है । यद्यपि 
Tigers सव विधि-विधान प्रव्ृत्तिके ही पोषक हैं, तथापि उनसे 
निवृत्तिका माग अवरुद्ध नहीं होता | कर्म ओर उपासनाके द्वारा 
चित्तशुद्धि होकर तथा भोतिक सुखोंका प्रचुर अनुभव कर गृहस्थ 
अपने भागी वैराग्यकी भूमिको तैयार करता है ओर वानप्रस्थाश्रम 
स्वीकार कर निद्वत्तिका अभ्यास करने लगता है । निवृत्तिकी पूर्णता 
तो संन्यासाश्रममें ही होती है। उत्तरमीमांसाका axa जाननेके 
लिये पूव॑भीमांसाका ज्ञान दोना आवश्यक होता है। अनुरक्तिके 
बिना विरक्तिकी शोभा नहीं । रातके बिना दिनकी शोभा नहीं। 
दु:खके विना सुखका आनन्द नहीं। इसीसे एक आश्रमसे दूसरे 
आश्रममें प्रवेश करनेकी Mela आज्ञा दी है। ( आश्रमादाश्रम॑- 
गच्छेत्‌ ) पूर्वेस स्कारसम्पन्न उन्नत जीवों अथवा अवतारी पुरुषोंकी 
बात जाने दीजिये। उनका अधिकार महान्‌ दै । वे जब चाहें, तभी 
संन्याती हो सकते हैं । श्रीशुकदेवजी, श्रीशङ्कराचार्य प्रभु, समर्थ 
रामदास आदि ऐसे ही विभूति स्वरूप थे । उनके लिये कोई नियम 
नहीं। 'यदेवाहनि विरजेत्तदेव प्रत्रजेत!। जिस दिन वैराग्य उदित 
हो, उसी दिन वे गार्हस्थ्य त्याग सकते हैं; परन्तु सर्वसाधारण 
ग्रहस्थोंको राजमार्गसे ही जाना उचित है। आसक्ति जीवकी एक 
स्वाभाविक मनोवृत्ति है। मनुष्यमें उसका होना'आवश्यक है ओर 
गृहस्थाश्रममें वह होती भी है। उसका अच्छा या बुरा उपयोग 
करना मनुष्यके हाथ है। यदि पुत्र-कलत्र-गुह-धन-वेभव-सस्मान 
आदिसे कोई वञ्चित हो, तो वह fran आसक्त होगा? ये सब 
आसक्तिके साधन ग्रहस्थाश्रममें विद्यमान रहते हैं । आगे चलकर 
केबल AHA रुख बदल देना पड़ता दै | जो वस्तु नाशमान्‌ दै, 
च्तणभंगुर है, उससे क्षणिक आनन्दका आभास भले ही मिल 
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जाय, चिरस्थायी आनन्दकी प्राप्ति नहीं हो सकती | हाँ, आनन्दकी 
बानगी अवश्य सिल जाती है ओर इससे अधिक आर स्थायी 
आनन्दको प्राप्तिकी अमिलाबासे अनित्य आनन्दकी उपेच्ता साधक 
करने लगता है, वह विषय सुखोंसे मुँह मोड़ लेता दे ओर संसारसे 
जाता है। SATE उसकी जो आसक्ति स्थूल भौतिक 
में लगी रहती थी, वह परसात्माकी ओर हो जाती है। वह 
बहिमुखसे अन्तमुख हो जाता है ओर छानन्दके मूलका अन्वेषण 
करने लगता हे । जब उसे उस आनन्दका पता लग जाता है, तब 
वह उसीमें रममाण होकर कृतकृत्य हो जाता है | 
इस सम्बन्धमें गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीका उदाहरण ध्यान 
देने योग्य है। वे अपनी पत्नीमें अत्यन्त आसक्त थे। एक च्तण 
भी उसका विछोह सहन नहीं सकते थे । वह मायके चली गयी. तब 
वे व्याकुल हो गमे ओर नदी-नालोंकी परवाह न कर बड़े कष्ट सहकर 
गीले कपड़े ओर कांदो-कीचड़से सने हुए आधी रातके समय ससु- 
राल जाकर पत्नीसे मिले । उनकी इस अवस्था ओर आसक्तिको 
देखकर पत्नी आश्चर्यचकित हो गयी | उसने विनयसे पूछा--“नाथ ! 
यह क्या ? इतनी रातमें आपने यहाँ पधारनेका कष्ट क्यों किया १? 
दो चार विनमें तो में आपही चली आती |? गोस्वांमीजीने हँसकर 
उत्तर दिया--“प्रिये ! तुम आते समय मेरा मन चुरा लायी हो। 
उसके विना शरीर छटपटा रहा था। किसी प्रकार मानता ही नहीं 
था। इसीसे उस अपने मनको लोटानेके लिये चला आया हैँ।” 
सोभाग्यचती पत्नीने विनोदसे कहा-“प्रिय प्राणधन ! इस ae | 
मांसकी पुतलीमें ऐसा क्या धरा है, जो आप जेसे ज्ञानी पुरुष इतने 
रीफ रहे हैं? क्या ही अच्छा होता कि, आप ऐसीही एकान्तिक 
लो श्रीभगवानके चरणोंमें लगा दें। उनमें आपकी Brake हो 
जाय, तो आपके दोनों लोक बन जायेंगे और फिर आपके चित्तमें 
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व्याकुलताका उदय ही नहीं होगा। थानन्दमयके साथ समरस हो 
जानेपर निरानन्दको गुंजाइश ही नहीं रहेगी । स्थूल विषयानन्दका 
परिणास तो ग्लानि ओर दुःख ही होता है ।” पत्नीका यह उपदेश 
सुनकर गोस्वामीजीकी आँखें खुल गयीं | वैषयिक सुखोंकी निःसारता 
उन्हे जँच गयी । उनके अ्न्तःकरणमें प्रकाश हो गया। उनके 
चित्तका रुख बदल गया | सन्मार्ग उन्हें सूझ गया | उन्होंने गदूगदू 
होकर कृतज्ञतापूर्वक पत्नीसे कहा --“वास्तबमें मुझे आज तुम्हारे 
रूपमे गुरु मिल गया । तुमने मेरे हृदयकी ग्रन्थि खोल दी। अब 
में श्रीभगवानके पावन चरणक्रमलोंमें ही आत्मसमर्पण करूँगा और 
उप्त आनन्दके लाभका अधिकारी बनँगा, जो कभी च्ञीण होही नहीं 
सकता ।” पत्नीसे बिदा होकर उस दिन जो वे ससुरालसे चले 
तो फिर घर नहीं लोटे | श्रीरघुनाथजीने उनको प्यारसे अपनी 
गोदमें ले लिया, अपना लिया | 


SAGA मूल ब्रह्म है ओर में ही ब्रह्म हँ, यह अनुभव ओर 

भाव संन्या वाश्रममें ही उत्पन्न हो सकता है | यदि गृहस्थ इस तरहका 

' विचार करने लगे, तो उप्तका गाहंस्थ्य धर्म निभ नहीं सकता | वह 

उभयतोभ्रष्ट” हो जावगा | ब्रह्मज्ञानसे तो वह दूर ही रहेगा, किन्तु 

व्यवह्वारमें भी पद-पदपर ठोकरें खाने लगेगा । सन्तोंका यह अनुभव 
ठीक ही है-- 


“एकहि साघे सव सधे, सब साधे सव जाय |” 


eee 


अन्ततः जिसे यथार्थ तत्त्वज्ञान प्राप्त करना दै, अखण्ड 

ञआनन्द्‌-सागरमें उन्मजजन-निमज्जन करना है, संसार-सागरसे तर 

जाना हैँ, मोक्षमागपर आरूढ होना है, लोक-कल्याणमें निरत होकर 

जीवनको सफल करना दै, उसके लिये पूर्वाअमोंका अनुभव कर 

अन्तमें संन्यासाश्रममें प्रवेश करना ही उचित है ओर यही सब 
१४१ 
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सोचकर मेंने संन्यासग्रहण करनेका निश्चय किया है। संसार- 
सागरको पार करना सहज काम नहीं है। जलमय समुद्रकी अपेच्ता 
संसार-समुद्र बडा ही दुस्तर है। यथा :-- 


“मर्यादा न च यस्य योञ्खुतमयो यस्मिञ्हुचिनींचगेः | 
सन्तप्या न च वाडवः किल जलैने स्वातच्षेप वा | 
सुक्ता नित्यममन्द्रागमथनाइच्चैः श्रचा चा हरि-- 
नोळभ्यो तदयं भवोहि नितरां वारांनिधेडुरुतरः ।।!! 


2 = श्लोकमें SAU i बड़ा चमत्कार है। जलमय 
सुद्रक साथ भवसमुद्रको तुलना करते हुए इसमें भव 
दुस्तरता सिद्ध की गयी है। कवि कहता On 
मर्यादा निश्चित है। वह अपनी मर्यादाका कभी उल्लंघन नहीं 
करता; ica भवसमुद्रकी कोई मर्यादा नहीं, वह अपार z । 
जलमय छ अपार जल भरा हुआ है; परन्तु भवसमद्र जड 
)उ चेतन्यके जलकी बू'द भी नहीं है। जलमय समद्रमें यदि 
कभा बढ्वानल (जलकी आग) भभक उठे, तो निम्नगामिनी नदियाँ 
अपने जलसे उसे शान्त कर देती हैं; परन्तु भवसमद्रमें ज्ञानी 
पुरुष नीचदृत्तिके लोगोंद्वारा कभी आहत नहीं होते। जलमय 
समुद्रका ( चाहे वह चीर समुद्र दी क्यों न हो, घोर मथन करने 
पर उससे उच्चेश्रवा नामक अश्वकी प्राप्ति हुई थी. परन्तु भव- 
सञुद्रमं कितने ही गोते क्यों न लगाये जायँ, उसमें कितना at 
आआसक्त क्यो न रहा जाय, जिनका यश त्रिलोकमें छाया हुआ है 
वे हरि ( श्रीभगवान्‌ ) कभी प्राप्त नहीं होते। अन्ततः जलमय 
समुद्रकी अपेक्षा भवसमुद्रको पार करना बढ़ा ही कठिन है 17 
जलमय समुद्रको पार करनेकेलिये तो नाव, जहाज आदि साधन 
oa लिये जा सकते हैं; परन्तु भवसमुद्रसे पार उतरनेका कोई 
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साधन भी देख नहीं पड़ता । इसीसे घवड्ञाकर मुमुक्षु साधक सदगुरुसे 
जिज्ञासा करता है :-- 
“अपार-संसारसमुद्रमध्ये faasa: सन्तरणं किमस्ति ? 
गुरो ! कपालो कृपया वदैतत्‌ विश्वेशपादास्वुजदी घेनौका i” 
र “हे कृपालो गुरो ! इस अपार संसार-सागरमें जो डूब रहे हैं, 

उनके उबरनेका उपाय क्या है ? बह मुझे! बता ढीजये। इसपर 
गुरुदेवने उपाय बताया कि, श्रीविश्वनाथजीके चरणुकमलोंकी नाव- 
का आश्रय लेना ही इसका उपाय है”। उसी भावको लेकर 
सन्तांने कहा है: 

“भवचरणे चेतश्चेक्कियेत जायेत तहि भवतरणम | 

कामरमणकाकारं यहि भजेत्ताह रे AATU” || 

“श्रीशंकरजीके चरणकमलोंमें यदि चित्त लगाया जाय, तो 
संसार-सागरसे मनुष्यका उद्धार हो सकता है; परन्तु यदि दु:ख- 
परिणामी विषयोंके seared ही वह रमा रहे, तो उसका मरण 
(अधःपतन) निश्चित है। उसे अमृतत्वकी, आनन्दमय श्रीभग- 
वाचकी कभी प्राप्ति नहीं हो सकती” | 

श्रीजी महाराजके इस प्रवचनका उनके मित्रपर बड़ा प्रभाव पड़ा 
ओर उन्होंने श्रीजीकी बात मान ली। कर्मकाण्ड और गाईस्थ्य- 

N त ० 
पर ज्ञानकायड ओर संन्यासने विजय प्राप्त किया । संन्यासके लिये 
मातृदेवीसे आज्ञा मिल ही चुकी थी | 
गुरुकी खोज 

उनके सामने अब वही एक पहला प्रश्न बच रहा कि, संन्यास 

किस सत्पुरुषसे ग्रहण किया जाय ? वर्णाश्रमधर्समें गुरुदेवका 


माहात्म्य समश्रेष्ठ है। इस धर्मकी यही मर्यादा है कि, चाहे कितना 
i १४३ 
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ही ज्ञानी पुरुष tat न हो, उसे आश्रसान्तर करते समय किसी 
सुयोग्य सत्पुरुषक्रो शुरु मानकर दीक्षा प्रहण करना ही चाहिये | 
भला श्रीजी, जो सनातनघसेकी सेवाका ब्रत ग्रहण कर 
चुके थे, इस मर्यादाका उल्लंघन केसे करते? योगिनी-तम्त्रमें 
लिखा हे; -- 
“गुरवक्चात्सादितो हि काम-मोक्षप्रदो हि सः | 
पुस्तकाडाचितो मन्त्रो केवलं दणुमाचक:” [| 

जो सन्त्र गुरुमुखसे प्राप्त होता दै, वही भोग ओर मोक्षको 
देनेवाला होता है । जो पुस्तकसे पढ़कर ग्रहण किया जाता है 
वह तो केबल वर्ण ( अत्तर) मात्र है। उससे कोई फल नहीं 
होता। यही क्यों, सनातन-धर्सक्री तो यह मर्यादा है कि, यदि. 
किसी गृहस्थकों उपनिषदोंका अध्ययन करना हो, तो उसे किसी 
aT ही उपनिषदोंको ग्रहृण करना पड़ता है । जब कि श्रीजी 
महाराज स्वयं श्रीगुरदत्तात्रेय भगवानके अवतार थे, तब उनके गुरु 
होनेकी योग्यता किस मानवमें हो सकती दै? परन्तु श्रीदत्तभग- 
वानने भी चोबीस गुरु इसलिये बनाये थे कि, वर्णाश्रमकी मर्यादा 
अवाधित रहे । श्रीजीने भी यही किया | 

श्रीजीके आश्रमके सत्सङ्गमे जो अनेक साघु-सन्त और विद्वान्‌ 
त्यागी-तपस्वी महात्मा सम्मिलित हुआ करते थे, उनमें एक उच्च- 
'कोटिके साधक चमत्कारी पुरुष भी उपस्थित हुआ करते थे। 
श्रीजीके पूर्जाश्रमके वे दूरके सम्बन्धी थे ओर श्रीजीके प्रति बड़ा ही 
सद्भाव रखा करते थे । उनका शुभ और पवित्र योग-पट्ट था-- 
परमहंस परित्ाजकाचाये श्री १०८ स्वामी केशवानन्दजी सहाराज | . 
इनका शरीर्‌ भी बंगाली था ओर तान्त्रिक साधना तथा क्रिया-. . 
सिद्धांशमें पूणं पारङ्गत थे। शरीर भी भब्य, ऊँचा प्रा ओर 
an प्रभावसे परिपूर्ण था। स्थान-स्थानपर आश्रम वन- 
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चानेमें इनकी वड़ी अभिरुचि थी तथा भुवनेश्वर, हरद्वार, विन्ध्या- 
चल, बृन्दावन, नमैदाके त्रह्माण्डघाट आदि पबित्र तीथोंमें इन्होंने 
मूल्यवान्‌ आश्रम भी बनवाये हैं। प्रधान आश्रम बृन्दावनमें 
“रावा-बाग' नामसे बनवाया है, उसीमें प्राय: आपका निवास हुआ 
करता था ओर वहीं श्रीजीकी प्रेरणासे इन्होंने कात्यायनी पीठ 
स्थापित किया है। जब इन्होंने संन्यासाश्रम ग्रहण नहीं किया था, 
तभीसे श्रीजीके साथ इनका बहुत प्रेम-सम्बन्ध था। श्रीजीने 
gala संन्यास-दीच्ता ग्रहण करनेका निश्चय कर लिया, जेता 
आदि शंकराचाये प्रभुने परमहंस परित्राजकाचाये श्रीगोविन्दगोड 
पादसे संन्यास ग्रहण किया था । इससे वर्णाश्रमकी मर्यादाक्रा 
पालन ही सिद्ध होता हे | 
.. जब संन्यास-अ्राश्रमकी दीच्ता किससे ली जाय अर्थात्‌ शुरुका 
भी निश्चय हो गया, तब श्रीजीने अपने मनमें एक शुभ दिन घरसे 
प्रस्थानकेलिये निश्चित कर लिया। मार्गव्यय आदिके लिये 
कुछ घनकी आवश्यकता थी, खजाञ्रीसे माँगनेसे बात विदित हो 
जाती, ओर संकल्पमें बाधा होती, अतः श्रीजीने अपनी एक 
बगूघी गाड़ी बेच दी, उससे आठ सो रुपये मिले। सब प्रारम्भिक 
काये समाप्त हो चुका था। पृवे-निश्चित तिथिके निस्तब्ध 
निशीथमें श्रीजी एकाकी घरसे निकल पड़े। ओर सीधे हरिद्वार 
श्रीस्वामी केशवानन्दजी महाराजके आश्रममें पहुँचे | a 
aga Raga मुहूतमें श्रीजीने यथाविधि संन्यासाश्रम 
अहण कर लिया। दाढ़ी-वाल पहलेसे ही बढ़ रहे थे, अब वे 
जटाओंके रूपमें परिणत हो गये । स्वामी केशवानन्दजी श्रीजीके 
ज्ञानकी निष्ठा को जानते थे। अतः श्रीजीका योगपट्ट ज्ञानानन्द, 
पड़ा । अब श्रीजीके शरीरसे किसीका सम्बन्ध न रहा। वे ऋपालु 
आर संसारके प्राणिमात्र उनके HATTA बन गये | भूलोक, भुवलोक 
१० १४५. 
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ओर स्वगैलोकके सव सुखोंको संकल्पपूवक उन्होंने त्याग दिया ओर 
मोहसायासे परिपू खी-पुत्र-परिवार-सान-वेभव वन्धु-वान्धव-घर-द्वार 
आदिसे मुँह मोड़ लिया। अव 'कोपीनवन्तः खल्लु भाग्यवन्त:? 
इस सूक्तिके अनुसार कोपीन धारी शुभ्र गोरवणं आपके शरीरपर 
ARS वञ्जकी अपूर्व शोभा हुई, इस TAT भगवान्‌ बुद्धके संन्यासका 
स्मरण हो जाता है । भगवान्‌ बुद्धदेव निशीथ कालमें त्रिमुवन 
सुन्दरी सौभाग्यवती युवती महारानी गोपा ओर सद्योजात कुमारको 

) शयनागांरमें सोते हुए छोड़कर विरक्त होकर गृहत्याग कर रहे थे । 


PLL PLP LLL LLL LOPE ०० WANS 


बड़ा ही हृदयको दहलानेवाला करुणाजनक दृश्य था; परन्तु श्रीजीका 
सुखमरडल प्रसन्न था ओर दिव्यभावसे दमक रहा था | 

श्रीजीका गौर शरीर पृणपुरुष जैसा ऊँचा परा होनेपर भी 
अत्यन्त सुकुमार ओर कोमल था, वैसा ही गुरुदेवका श्यामशरीर 
उनसे भी ऊँचा पूरा ( लगभग साढे छः फुटका ) हट्टाकट्टा, भव्य 
विशाल ओर सुदृढ़ था । दोनों जब उत्तराखण्ड पधारे, तो न्ता 
देखनेवाले मामीण ओर नागरिक स्त्रीपुरुषांको यही आभास होने 
लगा कि, ये-सम्भवतः श्रीराम ओर लक्ष्मण ही--वनवासके बहाने 
इस ओर आ पड़े हैं, या पुराणोक्त नर ओर नारायण तपस्या करने 
पधार रहे El हरिद्वारमें गुरुदेबका आश्रम श्री भागीरथी और 
अलकनन्दाके बीचके टापूमें है, संन्यास-अहणके पश्चात्‌ श्री- 
गुरुदेवके आम्रहसे श्रीजी वहां ठहर गये । आश्रममें गुरुदेवके और 
भी कितने ही शिष्य विद्यमान थे। श्रीजीसे सबका परिचय हुआ 
ओर अब शिष्य-परीक्षा आरम्भ हुई | 

श्रीस्वामी केशवानन्दजी महाराजको जिस प्रकार स्थान-स्थान- 
पर बड़े-बड़े आश्रम, ओर भवन बनवानेकी धुन लगी रहती 
थी, उसी प्रकार जहाँ कहीं वे बिराजते, वहाँ बड़े-बड़े भण्डारे 
भी किया करते थे। धनी शिष्योंसे धनकी सहायता मिलती, 
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जिससे काम चल जाया करता था | श्रीजगदम्वाकी कृपासे 
उनको धनका अभाव कभी नहीं रहा। एक प्रकारसे उनकी अपनी 
महन्ती थी, चमत्कार यह होता था कि, जव कभी उनके मनमें किसी 
आश्रमके बनवाने या भणडारा करनेकी धुन समाती, तब पहले वे 
काम छेड़ देते ओर फिर शिष्योंसे धनकेलिये आज्ञा करते थे | 
तुरन्त रुपया बरसने लगता और काम पूरा हो जाता था । तद्नुसार 
हरद्वारमें भी भणडारेका आयोजन होने लगा | पाकनिष्पत्ति शिष्य- 
मण्डली ही किया करतीथी। इस आयोजनमें श्रीजीपर भी कुछ: 
काम लाढा गया। शिष्योंमें आत्मानन्द नामक एक बड़ा ही 
उद्दण्ड ओर घमण्डी शिष्य था, जो श्रीजीको देखकर कुढ़ा करता 
था। इस कारण श्रीजीको उसने ऐसा काम दिया, जो उनके 
EFEN शरीरसे न हो सके ओर फलस्वरूप सब शिष्योंमें उनका 
उपहास हो। meat आज्ञा है कि, गुरुकी आज्ञाका उल्लंघन 
नहीं करना चाहिये । तदनुसार श्रीजी भी गुरुकी आज्ञाको शिरो- 
घाये कर काममें लग गये। श्रीजी जैसी अवस्थामें परिपालित हुए 
थे, उस अवस्थामें कभी भोजन वनानेका भी काम नहीं पड़ा था । 
भंडारेकी रसोई केसे बना सकते ? परन्तु बुद्धिमान्‌ मनुष्य बुद्धिके 
हारा अनहोनी वातको भी प्रत्यक्त सफलतापूर्वक कर दिखाता है | 
श्रीजीने जेसा कुछ वन पड़ा, अपने जिम्मेका काम कर दिया, जिसे 
देखकर गुरुदेव TEE हो गये और उन्होंने श्रीजीकी भूरि-भूरि 
प्रशंसा की ! विरोधियोंके दाँत खट्टे हुए। श्रीजीकी ef गुरुजीके 
धन-वैभव पर तो थी ही नहीं कि, गुरुजीके पश्चात्‌ वे मठाधीश या 
महन्त बनते। स्वयं अपनी लाखोंकी सम्पत्तिपर तुलसीपत्र रखकर 
: घरसे निकले थे, किसीकी सम्पत्तिपर क्यों दाँत रखते ? अतः इन 
राजसिक ओर तामसिक शिष्योंकी झुरडमें अधिक दिनोंतक war 
उन्होंने पसन्द नहीं किया । तीन दिन वहाँ रहकर गुरुदेवसे आज्ञा 
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लेकर वे तपस्याके लिये वहाँसे चल पड़े। जाते समय गुरुदेवने 
उनसे कुछ आर्थिक प्रयोजन प्रकट किया था, गुरुदेवके आश्रमसे 
सीधे श्रीजी हरिद्वार स्टेशनपर आये। सन्ध्याका समय था 
ओर उनके पास कोपीन ओर कमणडलुके अतिरिक्त कुछ भी 
नहीं था, अन्य साधु-संन्यासियांकी भाँति विना टिकट रेलमें यात्रा 
करना श्रीजीको वांछनीय नहीं था, अतः वे स्टेशनपर एक बैंचपर 
लेट रहे | कुछ घरटे पश्चात्‌ एक सज्जन हाथमे लालटेन लिये श्रीजीके 
समीप आकर उनको देखने लगे । श्रीजीकी दशनीय दिव्य भव्य 
शान्त मूर्तिको देख वे बहुत प्रभावित हुए, उन्होंने चरणांमें प्रणाम 
करके हाथ जोड़कर पूछा--महाराज ! आप कहाँ पधारंगे ? श्रीजी- 
आप कोन हैं १! सज्जन - में यहाँका स्टेशन-मास्टर हूँ, जहाँकी 
आज्ञा दो, में टिकट ले आऊँ? श्रीजी--आपका वेतन कितना है? 
स्टेशन मास्टर--मुझे ८५) मासिक वेतन मिलते हैं | श्रीजीको तो 
आबू जाना था, परन्तु इतना कम वेतन पानेवालेपर उन्होंने अधिक 
बोझ डालना उचित नहीं समझा, इसी कारण श्रीजीने वेतनके 
विषयमे पहले ही प्रश्‍न किया था । अत: श्रीजीने आज्ञा दी कि मुझे 
रुड्कीतक जाना दै। स्टेशन मास्टरने बड़ी श्रद्वा-भक्तिसे एक सेकेन्ड 
क्लासका टिकट लाकर दिया एवं श्रीजीको रुड़की जानेवाली गाड़ीपर 
बैठा दिया | श्रीजी रुड़की पहुँचे । वहाँ स्टेशनसे एक धमेशालामें 
जाकर सो गये । प्रात:काल प्रकाश होते ही श्रीजी शोचादिके लिये 
बाहर निकले। एक कुंए पर अनेक खियाँ जल भर रही थीं | उन्होंने 
श्रीजीके दर्शन किये, प्रणाम कर बड़े आग्रहसे पूछने लगीं, महाराज ! 
आप कहाँ से पधारे हैं ! कहाँ विराजते हैं ? श्रीजीने कहा कि में 
अभी रातको यहाँ आया हूँ, पासकी घर्मशालामे रातभर रहा हूँ और 
अब अन्यत्र चला जाऊँगा | रुड़कीके गणयमान्य नागरिक रायबहाडुर 
निहाल चन्दजीकी . धर्मपन्नीने भी अपने घरके ऊपरके वारामदेसे 
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श्रीजीके दशन किये, “उन्हाने अपने पतिदेवसे निवेदन किया कि एक 
दशेनीय महात्मा यहाँ पधारे हैं, धर्मशालेमें विराजे हैं, उनको आप 
अपने घर लिवा लावें | ऐसे महात्माके चरणरजसे हमारा घर पवित्र 
होगा। रायबहादुर निहालचन्द बड़े आस्तिक एवं धर्मात्मा सजन थे 
[ने अपनी सती-साध्वी पत्नीकी बात सुनकर उसी समय स्वयं 
घमशालेमें गये जहाँ श्रीजी विराजते थे। श्रीजीका दशन कर उन्होंने 
अपनेको कृतकृत्य समझा ओर बड़ी भक्ति एवं पूणं आम्रहसे वे 
श्रीजीको अपने निवास स्थानपर लिवा ले गये। उनके विशेष Baa 
श्रीजी पाँच-सात दिनों तक उनके यहाँ ठहरे | श्रीनिहालचन्दजी तथा 
उनकी धमेपत्नीने श्रीजीसे मन्त्र-दीक्ता ली। अब श्रीजीने चलनेकी 
इच्छा प्रकट की, तब उन्होंने बड़ी नम्नतासे निवेदन किया कि कुछ 
मुझे सेवा करनेकी आज्ञा हो, इसके विना मुझे शान्ति नहीं होगी। 
श्रीजीने हरिद्वार-आश्रममें पाँचसो रुपया मेजनेकी आज्ञा दी, उन्होंने 
तत्काल उसका पालन किया। श्रीजीको आबू जाना था, अत 
नहाने श्रीजीको आबूका एक सेकेण्ड क्लास टिकट दिया एवं बड़ें 
प्रमसे स्टेशनपर पहुँचा गये। श्रीजी वहाँसे प्रस्थान कर सीधे 
अआवू पहुँचे। यहाँ पहुँचनेमें श्रीजीको मार्गमें कई दिन लगे, किन्तु 
मागमें उनको कोई क्लेश नहीं हुआ, उनके योगक्षेमकी समुचित 
व्यवस्था श्रीजगदम्बाने पहले ही कर दी थी | 


श्रीजीकी तपस्या एवं सिद्धिको प्राप्ति 
पहले इसका वणन आ चुका है, कि श्रीजीने ग्रहस्थाश्रममें अपने 
बंगलेके उद्यानमें ही अपनी साधनाके लिये एक गुफा वना रखी 
थी। उसमें नियमितरूपसे वे प्रतिदिन घण्टों योगसाधन किया 
करते थे। साधन उनके पूर्वेजन्मका ही साधित था। कुछ थोड़ी 
जो कमी थी, केवल उसीकी पूर्ति यहाँ इस जीवनमें करनी थी, 
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अतः पवित्र, कुलीन, श्रीसम्पन्न MASAN जन्म, सर्वाङ्ग सुन्दर 
स्वस्थ्य शरीर, सात्त्विक, शान्त स्वभाव, सात्विक प्रकृति एवं प्रद त्ति, 
साधनमें सहायक थे । सभी सामग्रियाँ श्रीजीको प्रारस्भसे ही स्वतः 
ही प्राप्त थीं। ag AA प्रस्थान कर श्रीजी जव अबु दगिरि (आबू) 
पहुँचे, तब वहाँ घोर वनमें निभृतस्थानमें प्राचोन बशिष्ठाश्रमका 
उन्होंने अवलोकन क्रिया | स्थान बड़ा रमणीय है, परन्तु बड़े ही घने 
जंगलमें होनेके कारण दुर्गम है। घाटियोके चढ़ाव-उतार 
बहुत हैं ओर साँप, शेर, सूअर, wy आदि Fa पशुओंसे व्याप्त 
है। श्रोजीने वही स्थान अपने योगसाधन एवं तपस्याके लिये 
उपयुक्त समझा ओर वहीं अपना आसन जमाया | उस दिन सन्ध्या 
हो चुकी थी, श्रीजीने एक खण्डहरमे रात बितायी Luba जब 
आप उप्त खण्डहरके उपरी भागमें लेटे थे, तो उप्तीके नीचे शेर दहाइ 
रहे थे, उनके ऊपर आनेमें रोकनेवाली कोई वस्तु नहीं थी, परन्तु 
श्रोजगदस्वा अपने भक्तोंकी सदा सव समय Tal करती हैं; शर ऊपर 
केसे आ सकता था। श्रीजी निशङ्क निर्भय होकर वहाँ सोते रहे | 
प्रात:काल प्रकाश होनेपर श्रीजी नित्य कर्मे faq होनेके लिये 
चले तो थोड़ी ही दूरपर gat दिखायी पड़ा, उसी ओर श्रीजी 
कुछ आर आगे बढ़े तो देखा कि एक मनुष्य आ रहा है, उसके साथ 
उसका एक भृत्य भी उसके पीछे आ रहा है । यह अज्ञात व्यक्ति 
जीका दशन कर बहुत ही प्रभावित हुआ उसने श्रीजीके चरणांमें 
दणडवतू प्रणाम किया एवं हाथ जोड़कर पूछा भगवन्‌ आप यहाँ 
कहाँ विराजते हैं, श्रीजीने उक्त खणडहरकी ओर संकेत करके कहा, 
कल सन्ध्या समय ही, आया हूँ, यहाँ कुछ दिन तपस्या. करनेके 
उद्‌ श्यसे ठहरनेका विचार है। रात्रिको इसी वशिष्ठाश्रममें था । उक्त 
सञ्जनने बड़ी नम्रतासे श्रीजीको अपने यहाँ भित्ता प्रहण करने लिये 
आयना की | श्रोजोने ब्राह्मणके अतिरिक्त किप्तीकी भित्ता स्वीकार न 
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करनेका नियम कर लिया था | अतः श्रीजीने उनसे पछा-आप कान 
हँ, क्या करते हैं ? उक्त सञ्जनने अपना परा वृत्तान्त निवेदन किया | 
वे जयपुरके अन्तगत खेतड़ी स्थानके रहने वाले थे । उनका नाम था 
Yo रामचन्द्र शर्मा । वे ज्यातिष एवं व्याकरणके अच्छे विद्वान्‌ थे । 
उन्होंने ज्योतिषसे अपनी मृत्यु निकट जानकर एकान्त सेवन, तपस्या 
तथा भगवदूभजन करनेके उद्द श्यसे घरसे विरक्त होकर चले आये थे 
एक वषसे आबूमें रहते थे श्रीजीने उनकी प्राथना स्वीकार कर ली 
अतः उन्होंने अपनेको धन्य एवं कृतकृत्य माना । श्रीरामचन्द्रजी 
बहुत RAA गुरुके अन्वेषणमें थे; श्रीजीके दर्शनसे उनका काम बन 
गया, उन्होंने श्रीजी से मन्त्र-दीच्ता लेली । श्रीजीके चरणांमें ही वे 
धर्मचर्चा एबं भगवदूभक्तिकी जिज्ञासा करतेहुएअपना अधिकांश समय 
बिताते थे । श्रीजी केवल एक ही वार भिच्ता करते थे | Yo रामचन्द्र. 
जीका पाचक प्रतिदिन मध्याह्वमें श्रीजीके लिये भित्ता ले आता था 
आर भित्ता कराकर चला जाता था। यही क्रम जवतक श्रीजीने 
आबूमें तपस्या की, नियमित चलता रहा | प॑० राम चन्द्र शर्माने अपने 
व्ययसे श्रीजीके निवासके लिये एक कुटिया भी वशिष्ठाश्रममें बनवायी 
थी, क्योंकि आवूके जित वशिष्ठाश्रमकी भूमिको श्रीजीने पसन्द 
करके आसन जमा लिया था, वहाँ उस समय शीत-ऊष्ण निवारणकी 
कोई व्यवस्था नहीं थी । वहाँ कुटिया बनवाकर Yo रामचन्द्रजीने 
आवश्यक सब व्यवस्था कर दो | श्रीजीने राजयोगक्रा शेष अभ्यास 
एवं साधना यहीं की थी । भगवतूकृपासे उनको अल्पकालमें ही 
सिद्धि प्राप्त हो गयी थी । निर्विकल्प समाधि प्राप्तकर वे ब्रह्मनिष्ठ हो 
गये थे । त्रझमें प्रतिष्ठित हो जानेसे उनक्रा अन्तःकरण रागद्वेष 
क्रोघ-भय आदि दोषोंसे रहित होकर गीता-कथित समताको प्राप्त 
हो गया था | अब उनका कोई कतव्य शेष नहीं रहा था | 

श्रीजी अपना अनुभव बताते थे कि, चाहे वे भयानक जङ्गलमें 
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रहे या नगरों या राजमहलोंमें, उनको भित्ता अर्थात्‌ अन्नका कभी भी 
कष्ट नहीं हुआ । भगवानकी यह उक्ति कि--“योगक्षेमं वहाम्यहम्‌” 
का उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया। योगदर्शन-कथित अहिंसाकी 
प्रतिष्ठा उनके अन्तःकरणमें हो जानेसे हिसापरायण पशुओंने भी 
उनके समीप हिंसाका परित्याग कर दिया था | योगदर्शनमें कहा है -- 
“अहिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधो वेरत्याग:” अर्थात्‌ जिसके अन्तः- 
करणमें अहिसाकी प्रतिष्ठा हो जाती है, उसके सामने fea जन्तु भी 
हिंसा करना भूल जाते हैं। श्रीजीकी स्थिति ऐसी ही हो गयी थी । 
वे सुनाते थे कि उनकी कुटियाके वाहर विकराल शेर कभी-कभी 
रात-रात भर बेठा रहता, श्रीजी झरोखेसे देखा करते थे, परन्तु कभी 
भयभीत नहीं हुए ओर उस हिसत जन्तुने भी उनको कभी नहीं छेड़ा । 
वह चाहता तो एक पंजेसे बॉसकी टट्टी तोड़कर आक्रमण कर, सकता था 
परन्तु ऐसा कभी नहीं हुआ | योगसिद्ध महापुरुषका यह प्रत्यच्त लक्षण 
है। प्राचीनकालके महर्षियांके आश्रमोंके वर्णनमें ऐसे अनेक वर्णन 
हैं, जहाँ नेवला, साँप, चूहा-बिल्ली, गाय, बकरी, शेर, सिंह ये पर- 
स्पर विरोधी स्वापद सब एक साथ प्रेमसे आपसमें मिलकर रहते थे। 

श्रीजीके वहाँ विराजनेका समाचार ग्रीष्मकाल वितानेके लिये 
आवूमें ठहरै हुए कुछ अन्य नरपतियाँको भी विदित हुआ । जिनमें 
शाहपुर नरेश, किशनगढ्नरेश तथा राजासाहव Vast थे। एक 
दिन खेतड़ीके राजासाहब श्रीजीकी सेवामें उपस्थित हुए | वे श्रीजीके 
महान्‌ प्रभावशाली व्यक्तित्वसे बड़े प्रभावित हुए | राजासाहव Vast 
योगके जिज्ञासु थे, उन्होंने श्रीजीसे योगदर्शन पढ्नेकी अभिलाषा 
प्रकट की । श्रीजीने अपनी तपस्या एवं योगमें निरत रहते हुए भी 
पढ़ानेके लिये समय देना स्वीकार कर लिया, इससे उनके आनन्द्‌= 
की सीमा नहीं रही । वे प्रतिदिन श्रीजीके चरणोंमें उपस्थित 
होते ओर Yo रामचन्द्रजी ज्योतिषीके साथ योगदर्शन पढ़ा करते 
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थे। प्राचीनकालके त्रृषियोके आश्रमोंका पावन दृश्य वहाँ उपस्थित 
हो गया। श्रीमान्‌ खेतड़ी नरेशकी योगसम्बन्धी सब गुत्थियाँ 
gam गयीं; वे कृतार्थ हो गये aA ठीक ही कहा है कि-- 
शुरवो बहवः सन्ति शिष्यवित्तापहारका: 
विरला गुरवो राजन्‌ शशष्यसन्तापहारकाः 

“हे राजन्‌ ! ऐसे बहुत गुरु हैं, जो केवल शिष्यके धनका AT- 
हरण करते हैं, परन्तु ऐसे गुरु विरले होते हैं, जो शिष्यके संताप 
जिज्ञासा-जनित व्याङुलताको मिटा देते हैं”' । कृतकृत्य हुए श्रीखेतड़ी 
नरेशकी प्राथनाके अनुसार ही ्रीजीने आगे चलकर योगद्‌र्शनपर 
हिन्दी भाषामें विस्तृत भाष्यका प्रणयन किया था, जो अद्वितीय है । 
योगदर्शनपर भगवान्‌ व्यासका संस्कृतमें भाष्य है, जो हिन्दी भाषा- 
भाषियोंके लिये अगम्य है। योगसम्वन्धी इस अद्वितीय लोकहित- 
कारी पुरुषार्थके निमित्त भाग्यशाली Gast नरेश ही थे । 

श्रीजी परम योगिराज भी थे, इसमें तो कोई सन्देहही नहीं है । 
“स्कन्द्‌ पुराण'के कुमारिका खणड, पचपनवें अध्यायमें योगकी 
सिद्धियो ओर सिद्धिप्राप्त सिद्धयोगियोंका बिवरण मिलता है । उससे 
ज्ञात होता है कि, योगीपुरुष अपनी मृत्युका काल जान लेता FI 
श्रीजीने अपनी लीला-संवरणका काल जान लिया था ओर वे बहुत 
सावधान हो गये थे । 

इसी पुराणसे यह भी पता चलता है कि, “योगकी सब मिला- 
कर दो सो अस्सी सिद्धियाँ होती हैं । उनमेंसे ईशानलोककी आठ, 
रात्तसलोककी सोलह, यच्तलोककी चोवीस, गन्धवेलोककी वत्तीस, 
इन्ट्रलोककी चालीस, चन्द्रलोककी अडतालीस, प्राजापत्यलोककी 

o अड़तालीस ओर ब्रह्मलोककी चोसठ | इनके अतिरिक्त अणिमादि 
आठ ऐसी सिद्धियाँ हैं, जिनसे योगीकी माहेश्वर॒पदमें स्थिति सूचित 
होती है। परन्तु जो योगिराज होते हैं, वे सिद्धियोंके पीछे नहीं 
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पढ़ते | क्योंकि उनका तपःच्तय होता है ओर उन्हें वे जादूका खेल 
या मनोरञ्जनका एक साधन समझते हैं। श्रीजी इसी विचारके 
योगेश्वर-यज्ञेशवर थे | 
योगसिद्ध पुरुषांके लक्षणोंके सम्बन्धमें कहा गया है कि-- 
तद्गृहं यत्र बसति तद्भोज्यं येन जीवति । 
येन निष्पाद्यते चाथे स्वयं स्यादोर्गाखद्धये || 
तथा ज्ञानमुपासीत योगी यत्कार्यसाधकम्‌ | 
पिधाय बुद्धया द्वाराणि भनोध्याने निवेशयेत्‌ | 
वाग्दण्डः कमेद्रडश्च मनोदण्डश्च ते त्रय: | 
यस्यैते नियता quer: स जिदरडी यतिः स्मृतः I 
agui जनो याति परोक्षे गुणकीतेनम्‌ | 
न बिभ्यति च सर्वानि सिद्ध लेक्षणमुच्यते ॥ 
अळोल्यमारोग्यमनिष्ठुरत्वं । 
गन्धः शुभो सूत्रपुरीषयोश्च | 
कान्तिः प्रसाद्‌ः स्वरखौम्यता च, 
योगप्रवृत्ते: प्रथमं हि fei 
समाहितो ब्रह्मपरोऽप्रप्रादी, 
शुचिस्तथैक्रान्तरतिजितेन्द्रियः | 
समाप्नुयाद्योगमिमं महामना, 
विमुक्तिमाप्तोति ततश्च योगतः |) 
कुलं पवित्रं जननी Haat, 
वसुन्धरा भाग्यवती च तेन | 
अवाह्ममागे सुखसिन्धुमगनं, 
gii परे RAY यस्य चेतः ॥ 
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agaga: समलोष्ठकाश्वनः, 
समस्तभूतेघु TAL समो हि aA: | 
स्थानं परं शाश्वतमव्ययञ्च, 
यतिहि गत्वा न पुनः पजायते ।। 
रक्तचर्माम्ररधरा गायन्ती-हरूती च यम्‌ | 
दक्षिणाशां नयेन्नारी स्वप्ने सोप न जीर्वात ॥ 
जीवतो देहभेदे वा सिद्धद्यश्चैकस्तु योगिनाम्‌ | 
सङ्गो नैव विधातव्यो भयात्‌ पतनसम्भवात्‌ || 
( स्कन्द्‌ Jo कुमारिका खण्ड, Bo ५५ ) 
“योगीका वही घर है, जहाँ ag निवास करे, वही भोजन है, 
“जिससे जीवनकी रक्षा दो, वही ज्ञान ओर उपासना है, जिससे 
उसका प्रयोजन सिद्ध हो ओर जो योगसिद्धिमें सहायक हो। वह 
त्रिदरडी यति होता है । उसके वाणी-दण्ड, कर्म-दणड ओर मनो- 
दण्ड रूपसे तीन दणड होते हैं, जो उसके अधीन रहते हैं योगसिद्ध 
पुरुष तव जाना जाता है, जब उसके सामने आया हुआ मनुष्य 
TAG हो जाय, परोक्षमें उसका गुणकीतेन होने लगे ओर उससे 
कोई भी जीव भयभीत न हो | लोलुपताका न होना, नीरोग रहना, 
निष्ठुरताका अभाव होना, शरीरसे सुगन्ध निकलना, मल कर मूत्र- 
का कम हो जाना, शरीरमें कान्ति, मनमें प्रसन्नता तथा वाणीमें 
कोमलता आजाना योगसिद्धिके प्रारम्भिक लक्षण हैं। जो एकाम्र 
चित्त, ब्रह्मचिन्तनपरायण, प्रमादशून्य, पवित्र, एकान्त-प्रेमी ओर 
जितेन्द्रिय दै, वही महामना योगी कहाता दै ओर योगबलसे मोच्चको 
प्राप्त करता है। जिसका चित्त योगमागमें आरूढ़ होकर परब्रह्म 
'परमात्मामें संलग्न हो जानेसे अपार आनन्द-सागरमें निमग्न हो 
गया है, उसका कुल पवित्र हो गया, उसकी मातृदेवी कृताथ हो गयी 
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ओर उसे पाकर यह सारी प्रथ्वी भी सौभाग्यवती हो गयी, ऐसा 
जानना चाहिये । जिसकी बुद्धि अत्यन्त शुद्ध दै, जो मिट्टीके ढेले 
ओर सुबणमें समान भाव रखता है, समस्त प्राशियोंको समदृष्टिसे 
देखता है, बह प्रयत्नशील योगमामका साधक अपनी साधनासे उस 
AHS, सनातन ओर अविनाशी पदको प्राप्त करता है, जहाँ 
पहुच जानेपर मजुष्यको पुनः इस संसारमें जन्मग्रहण नहीं करना 
पड़ता |” श्रीजीमें ये सब लक्षण स्पष्ट रूपसे देख पड़ते थे । 


लोककर्याणका अरुणोदय | 


श्रीजी वशिष्ठाश्रममें ही विराज रहे थे। उस समयकी एक. 
घटना उल्लेखनीय है | एक दिन श्रीजी शोच-स्नान आदिसे fara 
होकर अपनी कुटियामें पधार रहे थे, इतनेमें किशनगढ़के स्वर्गवासी 
हिज हाइनेस महाराजा सर शादूल सिंह बहादुर $o सी० आई० ई० 
अपने दो एक राजन्य मित्रोंक साथ टहलते हुए वहाँ आ पहुँचे । 
उनमें धार्मिक विषयमें कुछ विवाद चल पड़ा था, पर वे निर्णय कुछ 
नहीं कर पाते थे । श्रीजीकी भव्य ओर प्रभावशाली मूर्तिके उनको 
दशन हुए, तो उन्होंने निश्चय किया कि, ये महात्मा araa शङ्करकी 
मूति ही जान पडते हैं, तो चलिये, इन्हींसे अपने सन्देहका निपटारा 
करा लिया जाय । तदनुसार वे श्रीजीके चरणोंमें उपस्थित हुए ओर 
उन्होंने अपनी शङ्काएँ निवेदन कीं। श्रीजीने बड़े प्रेम ओर आदरसे 
'उन नरपतियोंका स्वागत कर अपनी अलौकिक वाग्मिताद्वारा 
उनकी शङ्खाओंका ऐसा समाधान किया कि, वे गढूगद हो गये । 
श्रीजीका अगाध धर्मज्ञान देखकर उन्हें सन्देह होने लगा कि, 
कदाचित्‌ ये ही महर्षि वशिष्ठ हों, जो अबतक तपस्यामें रमे हुए 
हैं। श्रीजीके प्रति उनकी बढ़ी श्रद्धा हुई ओर घमोपदेशसे कृतार्थ 
eke: 
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करनेके लिये उन्होंने किशनगढ़ पधारनेकी साम्रह विनम्र प्रार्थना की | 
श्रीजीने निमन्त्रण स्वीकार कर लिया। श्रीजीके धर्मोपदेशमें यज्ञ- 
रहस्यका विषय आगया था। उसका किशनगढ़ नरेशपर ऐसा 
विलक्षण प्रभाव पड़ा कि, उन्होंने अपने राज़्यमें विपुल धन व्यय 
कर एक महायज्ञ करनेका निश्चय कर लिया। वे श्रीजीके परमभक्त 
हो चुके थे, अतः उन्होंने इस कार्यकी fetes लिये परामश और 
मागदशन करनेके हेतु श्रीजीसे aia किशनगढ़ पधारनेकी 
प्राथना की । श्रीजी भी अपनी तपस्याका समावतेन कर किशन- 
गढ़ पधार गये। यहींसे श्रीजीके निष्क्राम कमेयोगके मूल उद्देश्य 
जगत्कल्याणकी बुद्धिसे लोक-सेवाका कार्य आरम्भ होता है | 


निगमागम-मण्डली 


श्रीजोके परामर्शानुसार त्तत्रियोचित वैदिक सोमयाग करना 
निश्चित हुआ ओर किशनगढ्में उसका आयोजन किया जाने लगा | 

सबसे पहले प्रश्न यह उपस्थित हुआ कि, यज्ञ-समारोह राज्यके 
किस स्थानमें किया जाथ ? वह स्थान ऐसा होना चाहिये, जहाँ 
कभी गोवध न हुआ हो; परन्तु ऐसे स्थानका निश्चय केसे किया 
जाय ? इस देशमें सात सो वर्षातक मुसलमानोंका शासन रहा और 
मूर्जिसंजक धर्मोन्मादी मुसलमानोकी नीति यही रही कि, ज्हाँ वे 
जाते, वहाँके मन्दिरोंको ढाह देते, मूर्तियोंको तोड़ देते ओर गोवध 
किया करते थे। क्रिशनगढ़ जिसकी प्राचीन राजधानीका नाम रूप- 
नगर था, जो अब एक कसवेके रूपमें रह गया है--उसपर मुसल- 
मानोंके कई वार आक्रमण हो चुके थे ओर ओरङ्गजेब तो महाराणा 
राजसिंहके समय (ईसाकी सत्रहवीं शताब्दिमें) दूलहा बनकर रूप- 
नगरकी राजकुमारीसे विवाह करनेके लिये चल पड़ा था ओर 
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महाराणाले हारकर उसे अपनासा झुँह लेकर लोट जाना पड़ा 
था । तब गोत्रध-बिंहीन स्थानका निणुय केसे हो ? श्रीजीको इसका 
हल अकस्मात्‌ सूक गया। किशनगढ़ स्टेशनसे कुछ दूरीपर एक 
बड़ा इद्‌ (तालाब) है, ऐतिहासिक कागज-पत्रोंके आधारपर जाँच 
करायी गयी, तो पता चला कि, मुसलमानोके शासन-कालसे बह 
बहुत प्राचीन है। श्रीजीने परामश दिया कि, इस तालाबका जल 
निकलवा दिया जाय ओर वढी स्थान परिष्कृत कर यज्ञभूमि- 
निर्माण करायी जाय, क्योंकि प्राचीन तालाबके भीतर गोबध होना 
सम्भव नहीं है । श्रीजीकी बात सवको जैँच गयी। तालाबका जल 
पम्पोंसे निकलवा दिया, भूमि परिष्कृत करायी गयी ओर वहीं एक 
सुन्दर यज्ञमरडप कुशल कारीगरोंसे बनवाया गया | 

यज्ञमणडप तो बन गया। अतिथियोंके ठहरनेके स्थानभी 
निश्चित हो गये। कुछ नये निर्माण किये गये ओर कुछ पुराने 
भवनोंको ही इस काममें लाया गया। परन्तु अब दूसरी जटिल 
समस्या यह उपस्थित हुई कि, इस देशमें अब ARG क्मकाणड के 
BAT हो जानेसे सोमयागकेलिये,सत्रह ऋत्विजोंको कैसे जुटाया 
जाय ! उनका जुटा लेना कठिन ही था; परन्तु श्रीजीने काशी 
नासिक आदि diate वैदिक कर्मकायिडयोंका संग्रह किया झर 
बढ़े समारोहके साथ सोमयज्ञ सम्पन्न हुआ | विविध प्रान्तोंसे अनेक 
विद्वान्‌ ओर नरपति यज्ञद्शेनाथ उपस्थित हुए थे, जो धार्मिक 
प्रवर किशनगढ़ नरेशद्वारा उत्तमतया सम्मानित हुए । क्रृत्विजोंको 
पुष्ट दक्षिणा भी दी गयी। यह घज्ञ ऐसा घूमधामसे हुआ कि 
राजपूताने भरमें इसको प्रशंसा होने लगी ओर वद्धलोग कहने लगे 
कि, ऐसा यज्ञ राजस्थानमें सैकड़ों awe नहीं हुआ था । यह घर्म- 
काये श्रीजीके ही तत्त्वावधानमें हुआ । वैदिक यज्ञोंमें विपुल धनन्यय 
ar T दै, इस कारण ऐसे थज्ञोंका अनुष्ठान राजा-महाराजा, 
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ही कर सकते हैं । आधुनिक नरेश यज्ञ-विसुख हो रहे हैं, इस कारण. 
~ A ोते > ° A A ह 

वे बलहीन होते जाते हैं ओर श्रोतक्म भी EA हो रहे हैं। जब 
यज्ञ करनेवाले ही नहीं, तो ब्राह्मण भी यज्ञ-प्रयोगोंके सीखनेमें क्यों . 
दत्तचित्त होने लगे? उन्हे कहींसे तो उत्तेजना मिलनी चाहिये ? 
श्रीनरेशाके इस यज्ञसे उनकी बड़ी कीतिं हुई ओर उस प्रान्तके लोग 
अब तक उस यज्ञका स्मरण करते हैं | किशनगढ़ नस्शके इस यशका 
श्रेय Taal श्रीजीको ही है | यज्ञानुष्ठान समाप्त होनेपर किशनगढ़में 
ही कुछ दिन ठहरकर श्रीजीने अपने भावी धर्मक्रायंकी योजना 
तैयार की ओर अपने कुछ शिष्यांको साथ लेकर मधुरापुरीमें 
“निगमागमसयणडली? की स्थापना कर दी। इसके प्रारम्भिक 
सब कार्यकर्ता परोपकार-ब्रतधारी साघु-संम्यासी ही थे। इसका 
उद्देश्य. था, सनातनघमेका पुनरुद्धार, सद्विद्या-विस्तार ओर भारत- 
वषग्यापी एक नियमबद्ध स्वजातीय महासभाकी स्थापना। 
मंडलीके कार्यालयके लिये मथुराके सुप्रसिद्ध सेठजीके बाडे (कोठी) 
में स्थान भी मिल गया । वहीं श्रीजी विराजमान होकर मण्डलीका 
' काम सम्हालने लगे | 'निगमागम चन्द्रिका’ नामक हिन्दी मासिक 
पत्रिका निकाली गयी, छोटी-छोटी धार्मिक पुस्तिकाएँ प्रकाशित 
की जाने लगीं ओर मयडलीके कार्यसब्रालनके लिये लोकसंग्रह 
और gadag भी किया जाने लगा | इस पवित्र कार्थमें सबसे पहले 
श्रीमान्‌ किशनगढ़ नरेशने ही दानपत्र लिखकर आर्थिक सहायता 
प्रदान की थी। तदनन्तर अनेक राजा-महाराजाओंके दानपत्र प्राप्त 
हुए । श्रीभारतधर्म-महामरडलके वे ही सर्वप्रथम आश्रयदाता À | 

इसका उल्लेख पहले हो चुका है कि आबूमेँ श्रीजीके तपस्या 
करते समय शाहपुरा नरेश भी श्रीजीकी सेवामें उपस्थित हुए थे। 
- वे श्रीजीके परमभक्त हो चुके थे। जब श्रीजी किशनगढ़-नरेशकी 
प्राथनासे किशनगढ़ पघारे ओर जब यज्ञका पुणयकार्य सम्पन्न 
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हो चुका, उसके पश्चात्‌ ही शाहपुरा नरेशने श्रीजीको अपने राज्यमें 
बड़े आप्रदसे आमन्त्रित किया । श्रीजी उनके Gaga आमन्त्रण- 
को टाल नहीं सके | निगमागमसण्डलीका काये प्रारम्भ हो चुकाथा | 
अब लोक-संग्रह एवं धनसंग्रहका कार्य मण्डलीका ही एक प्रधान ay 
था। अतः श्रीजी समय निकालकर शाहपुरा पधारे। शाहपुरामें 
नरेशके आम्रदसे कुछ दिन set रहे । वहाँ प्रतिदिन नियमित धर्म- . 
चर्चा एवं सत्सङ्ग होता था। शाहपुरा-नरेश अपने इष्टमित्रों एवं 
विशिष्ट लोगोंके साथ श्रीजीका उपदेश सुनते नहीं अघाते थे । शाह- 
पुरा उदयपुरके निकट ही है । क्रम रा: उदयपुरके तत्कालीन महाराणा 
हिन्दू सूये महाराणा फतेहसिहके कानोंमेंमी श्रीजीके असाधारण 
व्यक्तित्व अलौकिक प्रतिभा एवं प्रगाढ पाणिडत्यकी वात पड़ी । महा- 
राणाने अपने एक सरदारको श्रीजीको उदयपुर पधारनेकी प्रार्थना 
करनेके लिये भेजा। तदनुसार श्रीजी शाहपुरासे उदयपुर पधारे | 
श्रीजीको उद्यपुरकी अतिथिशालामें ठहराया गया एवं उनकी सेवाका 
समुचित प्रबन्ध किया गया | महाराणा साहब श्रीजीके दर्शनोंके लिये 
बड़े उत्सुक थे। दूसरे दिन अपराहमें श्रीजीके महलमें पघारनेका 
समय निश्चित हुआ। श्रीजीको अतिथिशालासे राजप्रासाद 
आनेके लिये सत्रारीके लिये घोड़ा भेजा गया। श्रीजी अच्छे 
gam भी थे ! वे घोड़ेसे राजभवनमें पधारे। वहाँ श्रीजीने 
महाराणा साहवके मिलनेकी विचित्र रीति देखी। महलके एक 
gm कमरेमें महाराणा बेठे थे, उनके दाहिने व वायें कई 
सरदार बेठे थे । श्रीजी सामने विराजमान हुए | तदनन्तर महाराणा 
साहबने अपने एक सरदारसे पूछा कि, श्रीजीका स्थान कहाँ है, तब 
उक्त सरदारने श्रीजीसे पूछा-स्वामीजी महाराज ! श्रीजी हुजूर 
पूछते हैं, कि आपका स्थान कहां है ९” बात करनेकी यह्‌ राजसिक 
रीति श्रीजीको अच्छी नहीं लगी । वे तत्काल उठ खड़े हुए एवं 
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महाराणा साहबको सम्वोधन करके 'बोले - “राजन्‌! FA आपको 
देखा ओर आपका दरवार भी देखा, अव में जाता हूँ |! इतना 
कहकर श्रीजी अतिथिशालामें लोट आये | महाराणा साहब श्रीजीकी 
यह्‌ तेजस्विता तथा निस्प्रृहताको देखकर बड़े ही प्रभावित हुए। 
उनकी रियासती ठाट-वाट की जो प्रथा दूसरे लोगोंके साथ बरतनेकी 
थी,उसका aala श्रीजी जेसे एक महान्‌ सन्तके साथ करनेपर महा- 
राणाको पश्चात्ताप हुआ। उन्होंने उती समय अतिथिशालामें अपने 
एक विशिष्ट सरदारको दोड़ाया । श्रीजी तो वहाँ से जानेको प्रस्तुत 
थे | सरदारने बड़ी नम्रतासे AT प्राथना की, एवं महाराणा साहबकी 
ओरसे यह भी प्राथना की कि, थोड़ा समय यहाँ विराजकर हमें 
कृतार्थं करनेकी HIT करें। श्रीजी उच्चकोटिके संत थे, प्रार्थना 
स्वीकार कर ली। दूसरे दिन श्रीजीको अतिथिशालासे दूसरे 
स्वतन्त्र एकान्त स्थानमें ठहरनेका प्रवन्ध किया गया। महाराणा 
साहबने दशेनकी इच्छा की, तब श्रीजीके निवास-स्थानसे महलोंतक 
जानेकेलिये दो घोड़ोंकी बग्गी आयी | उन दिनों तबतक मोटरका 
प्रचलन नहीं था । श्रीजी इस वार जब महलमें पधारे तो, उसी 
सुसज्ज BAW महाराणा साहब एकाकी बेठे थे। बड़ी श्रद्धासे वे 
श्रीजीसे मिले | श्रीमान्‌ महाराणा Bets प्रेमपूणं आग्रहसे श्रीजी 
कई महीनोंतक उद॒यपुरमें ही विराजते रहे ओर महाराणा साहब प्रति- 
दिन घयटों श्रीजीके चरणों में बेठे रहते एवं आत्मा-परमात्मा, परलोक, 
कर्मैविज्ञान, योग, भक्ति आदि विषयका उपदेश सुनते तृप्त नहीं - 

होते थे । महाराणा साहवकी श्रीजीपर प्रगाढ श्रद्धा हो गयी, अतः 
वे श्रीजीको उदयपुरसे जाने देना नहीं चाहते थे। फिर आनेका 
आश्वासन देकर श्रीजी उदयपुरसे मथुरा लोट आये । हिन्दू-सूर्य 
महाराणा फतेहसिंहने अबतक किसी साधु-सन्तको कभी शिर नहीँ 
नताया था, वे दिल्ली-दरबारमें तत्कालीन वाइसरायके बार-बार 
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बुलानेपर भी दिल्ली नहीं गये। इतने तेजस्वी एवं स्वाभिमानी नरेश 
श्रीजीके ऐसे अनन्य भक्त हो गये, इसका राजपूतानेके सभी नरेशों- 
पर बड़ा प्रभाव पड़ा। फलतः राजपूतानेके प्रायः सभी नरेशोंने 
अपनी राजधानीमें श्रीजीको आमन्त्रित किया था । सुविधाके अनु- 
सार श्रीजी सभी स्थानोंमें पधारे। आगे चलकर ये सभी नरपति 
श्रीभारत-घमे-महामण्डलके संरच्तक तथा सहायक बने | 
BING महाराणा फतेहसिंहकी प्रवल इच्छा थी कि श्रीजी 
उनके राजमें ही सदा विराजते रहें । महाराणा साहवने चित्तोरगढ़में 
श्रीजीके रहनेका उत्तम स्थान निर्माण कराने एवं पचास हजार 
वार्षिक आयकी जागीर स्थायीरूपसे श्रीजीको भेंट करनेकी भी 
इच्छा प्रकट की, किन्तु श्रीजीने इस प्रस्तावको ठुकरा दिया | श्रीजी- 
ने कहा कि हमारे जैसे भिक्षुक साघुको महल तथा जागीरसे क्या 
प्रयोजन है । ठीक ही है, जिन्होंने अपने पूर्वाश्रमके प्रेम-वैभव, 
ऐश्वय एवं लाखोंकी सम्पत्तिकी तिलांजलि देकर संन्यास ग्रहण किया 
था, उनको इन हेय तुच्छ वस्तुओंका क्या प्रलोभन हो सकता था ? 
अब श्रीजी इस उद्योगमें लग गये कि, भारतमें जितनी ad- 
सभा या महासभाएँ हों, उन सबको एक सूत्रमें आबद्ध कर एक 
समष्टि धर्मशक्ति उत्पन्न की जाय ओर उसीकेद्वारा स्थायी ओर 
सामाजिक धर्मसेवाके काय होते रहें । इसका प्रयोजन श्रीजीने इस 
' प्रकार बताया था | 
“हमारे आर्यावतपर श्रीभगवानकी सदासे कृपा रहती आयी दै 
और रहेगी भी । यद्यपि इस समय इस देशमें बिदेशी शासन है, 
तथापि सम्पूण भारतकी प्रजा एक ही सम्राटके अधीन होनेसे आर्य- 
प्रजा अपने अभ्युदयकेलिये सुगमतासे प्रयत्न कर सकती है । परन्तु 
सम्राटके अन्य-धर्मावलम्बी होनेसे उनसे आयेप्रजाक्नी आध्यात्मिक, 
आधिदेविक ओर आधिभोतिक उन्नतिमें विशेष सहायता नहीं मिल 
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त्रतधारी संन्यासी देख पड़ते हैं। बिना प्रयत्नके विभिन्न तीर्थ- 
स्थानोंमें अगणित धार्मिक नर-नारियोंकी भीड़ एकत्र हो जाती 
है। संस्क्कतके विद्वानोंकी कहीं पूछ न दोनेपर भी भित्तात्रत्तिसे 
बड़ी संख्यामें पठन-पाठनकेद्वारा ब्राह्मण-बालक इस देवभाषाकी 
सुरच्ता करनेमें संलग्न हैं। अधिकांश संस्कृतसाहित्यके नष्ट 
हो जानेपर भी जो थोड़ा-सा अंश बच रहा है, उसकी गस्भी- 
रतामें प्रवेश करनेकी शक्ति प्रथ्वीके किसी देशके विद्वानोंमें नहीं देख 
पड़ती । त्रिलोकपावन सतीत्वधमेका आदर्श भारतमें ही देखनेमें 
आता है | इन भयानक अन्न-संकटके दिनोंमें भी अन्नदानका 
महत्त्व आयजाति नहीं भूली है। नये-नये देवस्थान ओर जलाशय 
दुर्भिक्तके दिनोंमें भी बन रहे हैं। प्रथ्वीकी सभ्य कहानेवाली- 
जातियोंमें बहिलेक्ष्य, इन्द्रिय-सुख ओर जड़वादकी ही प्रवलता है; 
परन्तु आयेजातिमें अन्तलच्त्य विषय-वैराग्य-बुद्धि ओर आध्या- 
त्मिक लक्ष्यका आदर्श जीवन आज भी देख पड्ता है। सकल 
सद्भावोंका बीज अभीतक आयजातिमेंसे नष्ट नहीं हुआ है । इस 
प्रतिकूल परिस्थितिमें भी जो अनुकूल वातं देख पड़ती हैं, उनसे 
लाभ उठाकर उनके बीजोंकी TAT करना हमारा कतव्य हो जाता है। 
यदि इस कतेव्यकी हम उपेक्षा करेंगे, तो हमारा अस्तित्व ही संकटमें 
पड़ जायगा । संसारकी अनेक उन्नत जातियोंकी तरह हमारी भी 
समाप्ति हो जायगी” | 
सामाजिक अनुशासन 
चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, या राजनीतिक क्षेत्र 
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हो, अनुशासनको आवश्यकता waa होती है। मानव-समाजकी 
GaN ओर सुव्यवस्थाके लिये दो ही अनुशासन कार्यकारी होते हैं, 
राजानुशासन ओर समाजानुशासन | इस समय हमें राजानुशासनकी 
सहायता मिल नहीं सकती; किन्तु समाजानुशासनके लिये कोई रोक- 
टोक नहीं है । चारों AU ब्राह्मण ओर चारों आश्रमोंमें संन्यासी 
शीर्षस्थानीय हैं । इन्हींकी अवनतिसे हिन्दू-समाजकी अवनति हुई 
है। अतः समाजानुशासनके द्वारा ऐसा प्रयत्न होना चाहिये, जिससे 
उक्त दोनों श्रेणियोंमेंस्त्राथपरता ओर भोगलालसाकी कमी होकर 
संयम ओर निष्काम कर्मयोगकी प्रवृत्ति बढे । ब्राह्मणोंमें तप, 
स्वाध्याय ओर विद्यानुरागका उदय हो और साधु-संन्यासियोंमे 
विषयवैराग्य ओर परोपकारकी प्रवृत्ति जाग उठे | 

सनातनधर्मे सवंजीनहितकारी होनेसे जगतके सात्विक, राज- 
सिक, तामसिक सब प्रकारके अधिकारियोंको समान दृष्टिसे देखता 
है। भूत प्रतोंसे लेकर ब्रह्मतककी उपासना करनेवालोंका इसमें 
स्थान है ओर सब प्रकारके उपासक-सम्प्रदाय यहाँ देख पढ़ते भी 
हें | बिज्ञान-भूमिमें अन्तर होनेपर भी हेत, sa, विशिष्टाद्वेत 
आदि मत यहाँ प्रचलित हैं; परन्तु साधारण धर्म-शिक्षाका लोप हो 
जानेसे जिस मूल बृच्तकी ये शाखा हैं, उस वेद॒मूलक सत्यकी सावे- 
भोम दृष्टि दिन-दिन घटती जा रही दै। प्राचीनकालमें वर्णाश्रम- 
धर्मावलम्बी लोग अपने सदाचार ओर शास्त्रोक्त स्वाभाविक अनु- 
शासनके द्वारा अपनी त्रिविध ( आधिभोतिक, आधिदेविक ओर 
आध्यात्मिक) उन्नति करते रहते थे। उन्हें अन्य किसी अनुशासनकी 
आवश्यकता ही नहीं थी । परन्तु बोद्धकालमें उस व्यवस्थामें शिथि- 
लता आ जानेके कारण समाजा नुशासनका उदय हुआ आर वह 
अनुशासन अँग्रेजीशासनके पहलेतक वराबर चलता रहा। अँग्रेज 
इतिहासज्ञांकी यह सम्मति है कि, मुसलमानी साम्राज्यके fait 
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हिन्दुस्तानके ग्रामों ओर नगरोंकी पञ्चायती शक्तिने ही हिन्दुओंको 
विधर्मी होनेसे बचाया था। उसी सामाजिक अनुशासनको पुनः 
प्रतिष्ठा करनेका समय उपस्थित हो गया है । 
योग्य अधिकारियाँको पुरस्कार देने ओर अयोग्य अधिका- 

रियाँका तिरस्कार करनेसे समाजका सव प्रकारसे अभ्युदय होता 
है । निकृष्ट श्रेणीके मनुष्य तिरस्कार-रूपी सामाजिक दणडके भयसे 
सीधे रास्तेपर आ जाते हें ओर मध्यम श्रेणीके लोग पुरस्कारकी 
आशासे अपने कतव्यांका पालन किया करते हैं | उन्नत श्रेणीके लोग 
We ओर अपनी विशुद्ध बुद्धिके आश्रयसे आपही अपने कतव्य- 
पालनमें निरत रहते हैं | उन्हें न पुरस्कारका प्रलोभन होता है, 
तिरस्कारका भय । सवेसाधारणकी धमोन्नति, विद्योन्नति, सामाजिक 
उन्नति ओर शिल्पादिकी उन्नतिके विचारसे योग्य व्यक्तियाँको जातीय 
सम्मान STE पुरस्कृत ओर अयोग्य व्यक्तियोंको सामाजिक 
दुण्डद्वारा तिरस्क्कत करनेकी प्रथा पुनः प्रचलित होनी चाहिये। 

इसीसे हमारा सामाजिक संघटन हो सकता है । इस विशाल देशके 
अनगिनती तीथ-स्थानांकी सम्हाल करना, देवालयों, धर्म-स्थानों 
आर अन्नसत्रोंकी सुव्यवस्था करना, संस्क्ृत-पाठशालाओंको एक 

Gad आवद्ध कर प्राचीन विद्यापीठोंका पुनः संस्कार करना आदि 

समाजह्दितकारी कार्य सामाजिक संघटन अथवा समाजानुशासनके 
द्वारा ही सम्पन्न हो सकते हैं। अगणित राजविप्लब ओर ad- 

faga होनेपर भी हमारा अनादि धम अपने स्वरूपमें स्थित है । 

अतः आर्यजातिकी धमोन्नति, विद्योन्नति, समाजोन्नति ओर 
आधिभोतिक उन्नतिके लिये भारतमें एक सावेजनिक प्रबल पञ्चायती- 
शक्ति उत्पन्न होनी चाहिये ओर इस कायको सम्पन्न करनेके लिये 
देशकी सव धर्मेसभाओं, विद्यापीठा, संस्क्त:पाठशालाओं, सामाजिक 
सभाओं, शिल्प-सभाओं, धर्मपीठों, मठों, देवस्थानों, धर्मालयों ओर 
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पद्चायतोंके सम्मेलनसे हिन्दू-समाजका प्रतिनिधित्व करनेवाली 
भारतवपे-व्यापिनी एक विराट्‌ धर्ममहासभा स्थापन करनेकी चहुत- 
ही आवश्यकता हे । स्वामी केशवानन्दजी ओर कात्यायनी प्रतिष्ठा 
श्रीजीके निगमागम-मणडलीके द्वारा यथासम्भव अपने विचारके 
अनुसार कार्य संचालन कर रहे थे। इधर उनके गुरुदेव स्वामी 
केशवानन्दुजी महाराजने भी अपना एक आश्रम वृन्दावनमें बना 
लिया था, वे प्राय: श्रीजीके निकट मथुरा आया करते थे और 
श्रीजीके निकट रहा करते थे। श्रीजीके उनका शिष्यत्व स्वीकार 
करनेके पश्चात्‌ स्वामी केशवानन्दजी महाराजका भी यश एबं afat- 
में विशेष बृद्धि होने लगी ओर अनेक नरपतिगण भी उनके शिष्य 
रूपमें दीक्तित हो गये, उनकी सिद्धिका चमत्कार भी होने लगा । 
यद्यपि श्रीजीका श्रीस्वामी केशवानन्दजी महाराजके साथ गुरु 
ओर शिष्यका सम्बन्ध था, तथापि श्रीजीकी ज्ञानकायडकी योग्यता- 
को वे जानते थे । व्यवहारतः वे गुरुदेव थे, किन्तु श्रीजीको ही 
अपना गुरु मानते थे। अध्यात्मसस्बन्धी अनेक विषय उन्होंने 
श्रीजीसे ही समझे थे ओर यद्यपि श्रीजी उनके प्रति नम्नतापूर्ण 
अपना शिष्यभाव ही प्रकट किया करते थे, तथापि गुरुजी उनको 


बराबरीका आसन दिया करते ओर उनके ज्ञानवैभवका हार्दिक 
आदर किया करते थे | 


स्वामी केशवानन्दजीके चमत्कारपर मुग्ध होकर अनेक धनी- 
मानी सज्जन उनके शिष्य हो गये। वे किसीका मुकद्दमा जिता देते, 
तो किसीके इबते धनको दिला देते; किसीको कठिन रोगसे मुक्त कर 
देते, तो किसी बन्ध्या स्रीको सन्तान देकर उसका घर बसा देते; 
किसीका वैर-विरोध मिटा देते, तो किसीका बिगड़ा काम बना देते 
थे। सारांश, तांत्रिक पटकर्मा ( जारण, मारण, मोहन, स्तम्भन, ` 
उच्चाटन ओर वशीकरण ) को कुशलतापूवेक कर दिखाना उनके 
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जमायी थी ओर लाखोंकी सम्पत्ति बटोर ली थी । पूर्ण शाक्त होनेके 
कारण वे श्रीजगद्म्वाके अनन्य उपासक थे ओर उनके लिये तन्त्र- 
का यह वचन चरिताथ होता था :-- 
“यच्रास्ति भोगो नहि तत्र मोक्षः, 
यत्रास्ति मोक्षो नहि तत्र भोग: | 
श्रीखुन्द्रीपूजनतत्पराणां, 
भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एच” || 
इस प्रकार भोग ओर मोच्त दोनों उनके करतलगत हो रहे थे | 
शक्ति.उपासकोंके चक्राचेनमें भी यदा-कदा वे उपस्थित हो जाया 
करते थे । स्वगीय श्रीमद्दाराजाधिराज सर रमेश्वर सिंहजी दरभंगा- 
नरेशपर उनकी विशेष कृपा रहा करती थी । जब वे किसी समय 
श्रीनरेशके चक्राचेनमें उपस्थित होते, तो उनके भव्य डीलडोल, 
विशाल नेत्र, श्यामवणे, कृष्ण जटाजूट, विस्तृत भाल आदिको 
देखकर वे भेरवनाथके रूपमें उनका श्रद्धापूर्वक स्वागत किया करते 
थे । श्री स्वामीजी भी बड़ी मस्तीसे इसका उत्तर देते :-- 
“'ञ्रि-पिशित-पुरन्ध्रो-भोग-एजापरोऽहं | 
वहुविघ-ङुलमार्गारस्भसस्भावितोऽहम्‌ ॥ 
पशुजनविसुखोऽहं भैरवीमाश्रितोऽहं | 
शुरुचरणरतोऽहं भैरवोऽहं शिवोऽहम्‌ ॥ 


“हाँ, में मधु, शुद्धि ओर शक्तिकी भोगरूपी पूजामें लगा रहता 
हुँ, नाना प्रकारके कोलोंके उत्सवांमें मेरा आदर होता है, जगदम्बासे 
जो विमुख हैं, उनसे में दूर रहता हूँ, भैरवी-शक्तिका आश्रय किये 
रहता हूँ, श्री सद्गुरुके चरणांमें निरत रहता हुँ ओर में भैरव हूँ, 
शिव हुँ” | 
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याँ स्वामीजी शाक्ताचारोंका समर्थेन अवश्य करते थे, किन्तु 
उसके रहस्य ओर विज्ञानको नहीं जानते A | वह उन्होंने श्रीजीसे- 
ही समभा | श्रीजीने विज्ञान, उपनिषद्‌, दर्शन तथा तन्त्रादि arse 
यह सिद्ध कर दिया है कि, मनुष्य जिस अधिकार ओर मनोद्धत्तिका 
होता दै, उसीके अनुसार वह उपासना करता दै । स्वामीजीकी ऐसी 
प्रवृत्ति देखकर श्रीजीने उनको उपासनाके भेद ओर उनके रहस्यको 
अच्छी तरहसे समझाकर विशेष अनुरोध किया कि, यदि आपकी 
ऐसी ही प्रवृत्ति है, तो आप शाक्तधर्ममें दीक्षित होकर यथाविधि 
श्रीजगदस्बाकी उपासना झिया करें | श्रीभगवान्‌ स्वयं आज्ञा 
करते हैं- 

“यः शास्रविधिमुत्सुज्य ada कामकारतः | 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम | 
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कायांकायेव्यवस्थितो | 
ज्ञात्वा शाख्रविधानोक्त॑ कमे कतु मिहाहसि ||?” 

“जो शाक्ल-विधिकी उपेत्ताकर चित्त-शुद्धिके न होनेसे स्वेच्छा- 
चारमें cad होते हैं, वे न तो सिद्धिको, न सुखको ओर न परमगति- 
को ही प्राप्त कर सकते हैं । अतः क्या करना चाहिये और क्या नहीं, 
उसके निणयके विषयमें शास्र ही प्रमाण दै । दे अर्जन ! तुम शाख्र- 
के विधानको जानकर तदनुसार कर्मका आचरण करो ।” ओर भी 
कहा है :-- 

“जिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा | 
aRar राजसी चैव तामसी चेति तां sry || 
सत्वाचुरूपा सर्व॑स्य श्रद्धा भवति भारत | 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छुद्ध: स एव सरः |” 

“प्राणियोंमें स्वाभाविक रूपसे श्रद्धा तीन प्रकारकी होती है-- 

सात्त्विकी, राजसी ओर तामसी । इन-तीनों प्रकारकी श्रद्धाका विषय 


१६८ 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


NNN L EOL LLL LLL Ds ANNI: 


संच्तिप्त जीवनवृत्त 


~~ 
RA RRA Eos 


श्रवण करो | हे भारत ! सबकी ( विवेकी या अविवेक्रियाँकी ) अद्धा 
अपने-अपने अन्तःकरणकी ब्ृत्तिके अनुरूप होती दै । यह लाकिक 
पुरुष श्रद्धामय है। जिसकी जेसी श्रद्धा होगी, वैसा ही वह हो जाता 
है।” त्रिगुणोंके अनुसार-- । 

“यजन्ते साच्विका देवान्‌ यक्षरक्षांसि राजसाः | 

प्रेतान्‌ भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः l 

अशाख्विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः। 

द्स्भाहङ्कार-संयुकताः कामरागवळान्विताः॥ 

कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः। 

माञ्चेवान्तः शरीरस्थं तान्दिद्वयाखुरनिश्चयान्‌।।” 

सात्त्विक लोग देवी-देवताओं, राजसिक यच्ष-रात्तसों ओर 
तामसिक भूत-प्रेतोंकी पूजा करते हैं। परिणामतः वे पूजक अपने 
पूज्यके रूपमें ही परिणत हो जाते हैं । परन्तु जो अशाल्लीय कठोर 
तपस्या करते, दम्भ, अहङ्कार, बासना, आसक्ति ओर बलसे युक्त 
होकर शरीरमें स्थित पत्चमहाभृतोंकों दुवल बना डालते तथा 
मुझको भी क्लेश देते हैं, उन अविवेकी लोगोंको निश्चित era 
तुम असुर ही समझो ।” अतः अपना कल्याण चाहनेवालोंको 
शाक्ञविधिके अनुसार सात्त्विक उपासनामें ही रममाण होना 
चाहिये | 
शक्ति-उपासनाका रहस्य 
TAN शक्ति-उपासनाका ही प्राधान्य होनेसे इसका रहस्य 
श्रीजीने इस प्रकार समकाया दै :--वस्तुतः शक्ति ओर शक्तिमानसें 
मेद दै । परन्तु शक्ति ओर शक्तिमानकी प॒थक्‌ सत्ता जबतक परोक्ष 
अथवा अपरोच्त अनुभूतिके द्वारा प्रत्यक्त की जाती दै, तबतक शक्ति- 
मानसे शक्तिका प्राधान्य मानना ही पड़ेगा । गायककी डो उसको 
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गानशक्तिका प्राधान्य अधिक होता है । गायकके रूपपर कोई मुग्ध | 
नहीं होता, किन्तु उसकी गानशक्तिपर होता है। इसीसे पुराण 
तन्त्रादिमें शक्ति-उपासनाका विस्तार, उपयोग और महत्त्व अधिक 
ar जाता है। उपासना सगुण ब्रह्मकी ही होती है। सगुणत्वमें 
भाव रहना अनिवार्य है । किसी उपासनामें शक्तिमानको प्रधान 
हार उसकी शक्तिके अवलस्बनसे साधन-प्रणाली निश्चित की 
यी है ओर कहीं-कहीं शक्तिको प्रधान मानकर शक्तिमान्‌का अनु- 
मान करनेकी साधन-प्रणाली बतायी गयी है । परन्तु श्रीभगवानकी 
मातृभावसे उपासना करनेकी जो अनन्त बैचित्र्यपरा शक्ति-उपासना- 
की eu है, वह इन दोनोंसे बिलच्तण है। इसमें शक्ति ओर 
an मानके अभेदका वराबर लक्ष्य रक्खा गया हे । वे ही शक्तिरूप- 
स्य-उपासकका सम्बन्ध स्थापन करते और वे ही शक्तिमान्‌ 
si जाबा भक्तको अपनेमें लीन कर सुक्त कर देते 
ह aes sue ca m ओर गम्भीर रहस्य है। 
र : ART ओर वाम । दोनों मार्ग 
हे Weg हैं, तथापि श्रीजी दक्षिणमार्गको ही प्रशस्त 
अह्मानन्द-विलासरूपी सश्टिदशामें बह्मपदसे धनिष्ठ सम्बन्ध 
रखनेवाले चित्‌, सत्‌, तेज, बुद्धि ओर शक्ति ये ही पाँच भाव हैं 
उ भावांके अनुसार पञ्चदेवोकी उपासना-प्रणाली प्रचलित 
Bh a वे यत सत्‌ भावके आश्रयसे 
9 > = 

बुद्धिके आश्रयसे गणपति-उपासना आर जा ee 
शक्तिकी उपासना की जाती है। चित्सत्ता जगतूको प्रकाशित करती 
है, सत्सत्ता जगतृके अस्तित्वका अनुभव कराती है, तेजःसत्ता 


जगत्‌क 
r eee ओर आकृष्ट करती है, बुद्धि सत्ता सत्‌ ब्रह्म ओर 
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असत्‌ जगतका भेद बताती है ओर शक्ति-सत्ता सृष्टि-स्थिति लय- 
का काये करती हुई जीवको वद्ध करती है ओर मुक्त भी । इन पाँच 
सगुण ब्रह्मकी उपासनाओंके अवलस्बनसे ही उपासक त्रह्मसायुज्यको 
प्राप्त हो जाता है। यही पञ्चोपासनाका गूढ़ विज्ञान है ! यह ब्रह्म- 
शक्तिकी ही उपासना है। 
समस्त पिणडों ओर ब्रह्माणडोंकी सृष्टि ब्रह्मशक्तिका ही विलास 
है। त्रह्मशक्तिके Met चार रूप माने हैं--स्थूल-शक्ति, सूक्ष्म- 
शक्ति, कारण-शक्ति ओर तुरीया शक्ति। उसकी स्थूल-शक्ति 
पंचभूतात्मिका है। जो कुछ हम इस स्थूल-सृष्टिमें देखते हैं 
ag उसी स्थूल-शक्तिका स्वरूप है! इसका अनुभव पडा्थे-विद्याके 
द्वारा भी होता है | स्थूल जगतूकी अवस्थाओंका परिवतन, धारण 
आदि काये इसी शक्तिके द्वारा सम्पन्न होते हैं । तडित्‌ शक्ति आदि 
अनेक इसके भेद हैं, इस कारण शक्ति-उपासनाके भी विस्तार ओर 
महत्त्वके अनुसार अनेक भेद हैं । उस महाशक्तिकी सक्ष्म-शक्तियाँ 
तीन प्रकार की हैं,--त्राह्मी शक्ति, वैष्णवी शक्ति और शैवी 
शक्ति । चाहे स्थावर-जंगम सृष्टि हो या पियड-ब्रह्मायड afte, 
सवत्र उत्पत्ति, स्थिति ओर लयके क्रम ओर अस्तित्वको ये-ही 
शक्तियाँ बनाये रहती हैं। प्रत्येक ब्रह्माएडके अधिनायक अश्या, 
विष्णु ओर महेश इन्हींकी सहायतासे अपने-अपने कार्य सुसस्पञ्च 
किया करते हैं । उस महाशक्तिकी तीसरी अवस्था, जो कारण-शक्तिः 
कहाती है, वह ब्रह्मा, विष्णु ओर महेशकी जननी है, निर्गेण AAT 
सगुण रूपसे दर्शन करानेवाली है ओर त्रदासे आलिङ्गित है। यही 
कभी विद्या बन जाती है ओर कभी अविद्या सी । ब्रह्मशक्तिफे सस्व- 
प्रधान और तम: प्रधान प्रथक्‌-प्रथक्‌ दो भाव ही इसके कारण हैं। 
वही ब्रह्मशक्ति जब सदा न्ह्ममें ही विलीन रहती है, तब तुरीया शक्ति 
कहाती दै | यही प्रकृतिकी साम्यावस्था है। यही ब्रह्मश क्ति स्वरूप- 


१७१ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


भगवत्‌ पूज्यपाद महर्षि श्रीस्वामी ज्ञानानन्दजी महाराज 


“********/५/५/४/४५/४५/४५”५/५”*- NEIS 


ON rr Peer 


प्रकाशिनी है। जब वह ब्रह्मसे आलिङ्गित होती है, तब afz- 
पञ्चका परदा खुलता है ओर जब ब्रह्ममें विलीन रहती दै, तव 
सिमट जाता है । उस समय केवल ब्रह्म ही अवशिष्ट रह जाता है । 
चाहे किसी रूपमें हो इसी ब्रह्म-शक्तिकी उपासना wa प्रचलित है 
ओर इसीके अवलम्बनसे साधक अपनी क्रमोन्नति करनेमें समर्थ 
होता है | 

जगत्कारण परमात्मा (ब्रह्म ) जिस प्रकार सत्‌, चित्‌ 
ओर आनन्दरुपसे त्रिभावोंकेट्टारा जाने जाते हैं ओर परा- 
भक्तिके अधिकारी भावुक भक्तगण उनके उक्त तीन भावोके 
अनुसार ब्रह्म, ईश्वर ओर विराट्‌ रूपसे अपने हृदय-मन्दिरमें प्रथक्‌- 
पथक्‌ रूपसे उनका दशनकर आनन्द-सागरमें अवगाहन करते हैं, उसी 
प्रकार संसारकी सब वस्तुएँ त्रिभावात्मक हुआ करती हें | कारण ब्रहम- 
की तरह कायन्रह्म भी त्रिभावमय है | स्थूल सृत्युलोक और QEA- 
देवीलोकमें भी अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म तीनों भाव 
विद्यमान हैं । उनका यथाधिकार सन्तुलन रखना उसी महाशक्ति- 
का काय है, क्‍योंकि संसारमें त्रिगुण ओर त्रिभावोंसे रहित कोई 
वस्तु नहीं है । 

पूवकर्माचुसार वह महाशक्ति सब पिराडोंकी प्रकृति गठित करती 
हे । वासनाके अनुसार कर्म, कर्मके अनुसार जन्म ओर जन्मके उप- 
रान्त फिर वासना, इस प्रकार आवागमनका चक्र बराबर चलता रहता 
है। पिण्ड तीन प्रकारके होते हैं, -सहजपिणड, मानव-पियड 
ओर देवपिण्ड। उद्भिदादि योनियोंके सहज पिण्ड हैं, जो 
प्राकृतिक नियमानुसार aata करते हैं। उनमें शुभाशुभ कमै 
चा NJAA सम्पक नहीं रहता। मानव-पियड प्रकृतिका 
स्वामी होनेके कारण शुभाशुभ और पाप-पुण्यका भागी होता है। 
चाहे तो वह देवता बन सकता है ओर राक्षस भी । उसका भाग्य 
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देवताओंमें आत्मोन्सुख बृत्तिकी ओर असुरोमें इन्द्रियोन्सुख बृत्तिकी 
प्रधानता रहती है । इसीसे उस महाशक्तिने उनके निवासके लिये 
ब्रह्मायडमें ऊद्ध्वेलोक ओर अधोलोक निश्चित किये हैं। देवता 
स्वर्गादि SEAT ओर असुर पातालादि अधोलोकोंमें बसा 
करते हैं। यही कारण है कि, सूक्ष्म देवीलोकों ओर इस स्थूल- 
मृत्युलोकमें भी सदा देवासुर-संग्राम छिड़ा रहता है। क्योंकि यह 
स्थूल मृत्युलोक सूक्ष्म देवीलोकके द्वारा ही परिचालित होता X | 
आत्मोन्मुख इत्तिशाली देवता उन्नत अधिकारी होनेसे कदापि 
असुरराज्यको छाननेकी इच्छा नहीं करते, अपने लोकोंमें ही 
सन्तुष्ट रहते हैं; परन्तु विषयलोलुप असुर निकृष्ट वृत्तिके होनेसे 
देवराज्यपर आक्रमण किया करते हैं। क्‍योंकि मततुष्यांके शरीर 
देवता और असुरोंके किले हैं । यही देवासुर-संग्रामका मूल कारण 
है। मृत्युलोकके मानव-पिणडमें भी सदा देवासुर-संग्राम चलता 
रहता है। मलुष्योंको देवता और असुर दोनों अपने-अपने ढङ्ग 
पर अपने अधिकारमें लानेका प्रयत्न करते रहते हैं । यही मनुष्य- 
पिण॒डमें पाप-पुरयसे सम्बन्ध युक्त कुमति ओर सुमतिका युद्ध दै। 
इस संग्राममेँ जब असुरोंकी जय होती है, तब ब्रह्म-शक्ति मद्दामाया- 
ही असुरोंका पराभव कर दैवराज्यमें शान्ति स्थापित करती है। 
देवराज्यमें शान्ति रहनेसे उसके द्वारा परिचालित इस मृत्युलोकमें 
शान्तिका वातावरण बना रहता है । यही औजगदम्वाके द्वारा होने- 
बाला त्रिगुणों और त्रिभावोंका सन्तुलन है | 
प्राकृतिक नियमानुसार होनेवाले देवासुर-संग्रामके त्रिगुणां | 
ओर. fait अनुसार तीन स्वरूप होते हैं । उसका अध्यात्म- 
स्वरूप प्रत्येक पियडमें क्लिष्ट ओर अक्लिष्ट वृत्तियोंके नित्य युद्धके 
द्वारा प्रकट. होता है। अधिदेव स्वरूप सूक्ष्म देवराज्यमें देवराज 
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ओर अझुरराजकी सेनाओंद्ारा प्रकट होता है और अधिभूत 
“स्वरूप सृत्युलोकमें नाना सामाजिक ओर राजनीतिक संघषोके द्वारा 
प्रकट होता है। मनुष्यकी मनोडृत्ति सदा अधोगामिनी हुआ करती 
है। उसे उन्नत बनानेमें सबेशक्तिमयी श्रीजगदम्बाके चरणकमलों- 
का, उनकी उपासनाका, ही एकमात्र सहारा है। जब पूर्वकर्मानुसार 
ही मनुष्यकी प्रकृति गठित होती दै, तब उसके अनुसार उसका 
आचरण होना भी स्वाभाविक है । गीतामें कहा दैः-- 


“सहशं चेष्टते स्वस्याः प्रङृतेज्ञानदानपि | 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति | 
इन्द्र्यस्येन्द्रियस्याथे रागद्वेषौ व्यवस्थितो | 
तयोने वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥ 
काम पष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः | 
मदाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह चैरिणम्‌ ।। 
धूमेनात्रिते वह्वियेथाद्शों मलेन a| 
यथोल्वेनाइतो गर्भस्तथा तेनेद्माइतम्‌ ॥ 
इ्न्द्रियाण ` सनोबुडिरस्या धिष्ठानमुच्यते | 

5 एतैविमोहयत्येष maga देहिनम्‌ ॥ 
तस्मात्वमिन्द्रियाएयादौ नियम्य भरतर्षभ | 
पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञान विज्ञाननाशनम्‌ || 
इन्द्रयाण पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं अनः | 
` मनसस्तु परा बुद्धियां बुद्धेः परतस्तु खः ॥ 
एवं बुद्धः पर बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना | 
जहि शर्त महावाहो कामरूपं दुरासदम्‌” || 


“ज्ञानी पुरुषभी अपनी प्रकृतिके अनसार ये- 
= | प्राणिमात्र प्रकृतिका ही अमल करते है इक 
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क्या कर सकता है? हर एक इन्द्रियका अपने-अपने विषयमें 
अनुराग होता है। इस राग-द्वेषके वशीभूत नहीं होना चाहिये, 
क्योंकि gage लिये ये दोनों बटमार हैं। काम ओर क्रोध दोनों 
रजोगुणसे उत्पन्न होते हैं । उनमेंसे काम (कामनाएँ) बड़ा ही 
भुकड़ (पेटू) ओर पापी है। मोक्षमार्गमें इसको शत्रु जानो | जिस 
प्रकार ga आगको, घूल-मद्टी आइनेको और खेरी गर्भको 
आच्छादित किये रहती है, उसी प्रकार यह काम ज्ञानको saa 
कर लेता है। इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि इसका अधिष्ठान क्षेत्र है । 
इनके द्वारा काम ज्ञानको आच्छादित कर जीवको मोह (अज्ञान) 
में डाल देता है। अतः हे भरतश्रेष्ठ ! तुम पहले इन्द्रियांको संयत 
कर ज्ञान-विज्ञाननाशक इस पापी कामको नष्ट कर दो। स्थूल- 
शरीरकी अपेच्ता इन्द्रिय श्रेष्ठ हैं, इन्द्रियोंसे मन श्रेष्ठ है, मनसे भी 
भी वुद्धि श्रेष्ठ है ओर जो बुद्धिसे भी परे है, वही साक्षी रूपसे 
सवके अन्तःकरणांमें अवस्थित आत्मा है । हे महाबाहो ! बुद्धिसे 
भी परे जो आत्मा है, उसे जानकर ओर आत्माके ही द्वारा आत्मा 
( मन ) को सुस्थिर कर इस कामरूपी दुनिंवार शत्रका विनाश 
कर दो” | 


यह साधना श्रीजगदम्वाकी शरणमें जानेसे ही सिद्ध हो सकती 
है। थज्ञोंमें उपासनायज्ञ (जपयज्ञ) श्रेष्ठ माना गया है। श्रीजगदस्बाकी 
उपासना यज्ञानुष्ठान ही दै । कहा भी है-- 


“कमै cated बिद्धि बरह्माक्षरसयुद्धवम्‌ ॥ 
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रातष्ठितम || 
यज्ञार्थात्कमेणोउन्यत् लोकोऽयं कर्मचन्धनः। 
तदर्थ कमं कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर॥ 
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सहयज्ञाः प्रजाः BWA पुरोवाच प्रजापति:। 

अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो.:स्त्विष्टकामधुक ॥ 

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु a: | 

परस्परं भावयन्तः. श्रयः परप्रवाप्स्यथ ॥ 

इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः | 

तैदत्तानप्रदायैभ्यो यो सुकते स्तेन एव E: l 

यशशिष्ठाशिन: सन्तो मुच्यन्ते सघंकिल्विबै: | 

Bat ते त्वघं पापा ये पचम्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 

यञ्चांशष्टास्रतसुजो यान्ति ब्रह्मसनातनम्‌ | 

नायं लोकोऽस्त्यपश्ञस्य कुतोन्यः कुरुसत्तम || 

अपि चेत्छुडुराचारो भजते मामनन्यभाक | 

agia स मन्तव्य: सम्यर्व्यर्चाखतो हि a: ॥ 

क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छुति | 

कौन्तेय प्रतजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यत ॥ 

मां हि पाथ व्यपाश्रित्य येऽपि स्थुः पापयोनयः | 

खियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गातम | 

कि पुनत्राह्माणाः पुण्याः भक्ता राजष॑यस्तथा | 

अनिच्यमखुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम ॥ 

“जब कि, कर्मसे ही यज्ञकी उत्पत्ति है, कमे ब्ह्म-( प्रकृति ) 
से उत्पन्न हुआ है ओर प्रकृति परब्रह्मसे उत्पन्न है, तब a 
व्यापी परब्रह्म सवदा यज्ञमें अधिष्ठित है, ऐसा जानो | यज्ञके लिये 
जो कमे किया जाता है, उसके अतिरिक्त अन्य सब कमे बन्धनके 
ही कारण हैं। अतः हे कोन्तेय ! तुम निष्कामभावसे यज्ञके 
लिये ही कसे किया करो। सष्टिके आरम्भमें प्रजापतिने थज्ञके 
साथ प्रजाञ्रोंकी सृष्टि कर उनसे कहा- इस यज्ञके द्वारा तुम उत्तरो- 
न्तर Ss उत्कष करो । यही तुम्हारे मनोभिलाषोंको पूर्ण करनेके 
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लिये कासधेनु स्वरूप हैं। यज्ञके द्वारा तुम देवताओंका पोषण 
करो ओर देवता बृष्टि आदिके द्वारा तुम्हारा पोषण करेंगे । 
इस प्रकार एक दूसरेका पोषण करते हुए तुम परम कल्याणको प्राप्त 
करो। जव कि, यज्ञके द्वारा संवद्धित होकर देवता तुम्हें तुम्हारे 
वाञ्छित भोग्य पदार्थ प्रदान किया करते हैं, तब देवताओंके प्रदान 
किये पदार्थ उनको HI न कर जो स्वयं हड़प लेते हैं, वे चोर 
हैं, ऐसा समभ्हो । यज्ञसे जो कुछ बच जाय, उसीका जो उपभोग 
करते हैं, वे सज्जन सब प्रकारके पातकोंसे छुटकारा पा जाते R | 
जो केवल अपने ही लिये रसोई बनाते हैं, वे पापी पापका ही 
भोजन करते हैं । यज्ञसे जो बच रहता है, उसको अमृत कहते हैं | 
उसका जो सेवन करते हैं, वे सनातन ब्रह्मपदको प्राप्त करते हैं । यज्ञ- 
हीन मनुष्योंका दे कुरुसत्तम ! यह लोक भी नहीं बनता, परलोककी 
तो वात ही दूर है ।” 

गृहस्थोंके लिये प्रतिदिन पञ्चमहायज्ञ करके तव भोजन करनेका 
विधान है । पत्चमहायज्ञ इस प्रकार है--पहला--देवयज्ञ (देवपूजा 
अग्निहोत्र--श्रोतस्मातेयागादि ), दूसरा -ऋषियज्ञ ( वेदशाख्रा- 
ध्ययन तथा अध्यात्मशाञ्रका स्वाध्यायादि ), तीसरा--भूतयज्ञ 
( बलिवैश्यदेवादि ), चौथा - मनुष्ययज्ञ ( अतिथि-सत्कार आदि ) 
और पांचवां--पितृयज्ञ ( श्राद्धतपेंणादि ) । ग्रहस्थोंके पाँच हिंसा- 
स्थान होते हैं, जहाँ अज्ञातरूपसे जीवहिंसा हो जाती है। वे स्थान ये 
हैं-“पहला--उखली, दूसरा-जाँता, तीसरा--'चूल्हा, चोथा-- 
पानीका घड़ा ओर पांचवां--फाड,। इन स्थानोंमें जो दिसा 
होती है, उसके पापसे बलिवेश्यदेवादिके द्वारा मुक्ति हो जाती है। 
शेष चार यज्ञ देवता, ऋषि, पितृगण ओर अतिथियोंके संवद्धेनाथे 
किये जाते हैं, इनसे कर्ताका आध्यात्मिक, आधिदेविक ओर 
आधिभोतिक सर्वविध उत्कर्ष होता है । नित्य, नेमित्तिक ओर 
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काम्यरूपसे कितने ही प्रकारके यज्ञ होते हैं । यज्ञ साक्षात्‌ विष्णुका 
ही स्वरूप है ओर विष्णु श्रीजगदस्वाके स्वरूप हें | उनकी उपासना 
सबसे an है | इसका फल श्रीभगवाचने इस प्रकार बताया है -- 
“हे कोन्तेय ! चाहे कितना ही दुराचारी ( पापी ) क्‍यों न at 
यदि वह अनन्यभावसे मेरी उपासना करता हो, तो उसको साधु ही 
समझना चाहिये । क्‍योंकि उसका अध्यवसाय अतिपुणयमय होता 
है। जो पातकी मेरी शरणमें आ जाता है, वह तुरन्त धर्मात्मा 
at ue ओर चिरन्तन शान्ति सुखको प्राप्त करता हे । तुम यह 
क समझो कि, मेरा भक्त कदापि नाशको प्राप्न नहीं 
होता ” श्रीभगवानने यहाँ तक कह डाला है कि, “हे पार्थ ! जो 
जीव हीनयोनिमें उत्पन्न हुए हैं, वे ओर कृषि-पशु पालनादिमें निरत 
वैश्यगण; थही क्यों, वेदाध्ययनादिका जिनको अधिकार नहीं है 
वे खरी ओर शूद्र भी यदि मेरी उपासना करें, तो उन्हें पगार 
शूर सना करं, तो उन्हें परमगति 
(युक्ति ) प्राप्त हो जाती है। फिर पुण्यशील ब्राह्मणों और भक्त प्रवर 
च्त्रियोंकी तो बात ही क्या है । उनको परमगति प्राप्त हो जाना तो 
निश्चित at है। अतः तुम इस अनित्य ओर ढुःखपूण मृत्युलोकमें 
मजुष्यरूपमें जन्म प्राप्त कर मेरी ही उपासना किया करो।” श्री- 
जगदस्बाके चरणोंके आश्रयमें पहुँच जानेपर साधकके लिये किस 
बातकी कमी रह सकती है ! अर्थ, काम, धर्म ओर मोक्ष ये चारों 
पुरुषाथ तो उसके करतलगत हो जाते हैं| जो अविधि-अशास्त्रीय- 
यथेच्छाचार करते हैं, उनको सुख या परमगति कहाँ? कर्तव्याः 
ह शास्र दा ae माना जा सकता है l ae 
बुद्विमान्‌ पुरुषको शास्रविधानके अनु र 
प घार ही सब कर्म करने 
श्रीजीका यह उपदेश श्रीस्वामीजीको जँच गया ओर उन्होंने 
Md योग्य तान्त्रिक सिद्धपुरुषसे शाक्त-दीक्षा महण करनेका 
७८ 
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निश्चय कर लिया | इससे श्रीजीको बहुत प्रसन्नता हुई । श्रीस्वामीजी 
गृहस्थाश्रमसे ही श्रीजीकी बात मान लिया करते ओर श्रीजी 
भी उनके प्रति सद्भाव रखते थे। अब सिद्ध सत्पुरुषकी खोज होने 
लगी । कई साधकों, उपासकों ओर महात्माओंसे मिलना हुआ । 
उन दिनों काशीमें श्रीश्यामाचरण लाहिड़ी नामक साधककी बड़ी 
प्रसिद्धि हो रही थी। दूर-दूरसे जिज्ञासु भक्त उनके दर्शनांको आते 
ओर उनके उपदेशोंसे कृतार्थ होते थे। श्रीलाहिड्डीजी केवल उपासक 
ही नहीं थे, किन्तु mei अच्छे ज्ञाता, विद्वान्‌, वाग्मी और 
योगास्यासी भी थे । कहते हैं कि, उन्हें श्रीजगदस्वाके साच्तात्‌ दर्शन 
होते थे। उनकी प्रस्तर मूर्ति दशाश्वमेधधाटके पास एक गलीमें 
उन्हीके घरमें स्थापित हे ओर वहीं उनके पंचमुंडी आसनकी वेदी 
बनी है । उनसे मिलकर श्रीस्वामीजी ओर श्रीजी बड़े प्रसन्न हुए । 
श्रीला हिड़ीजीके शिष्यने कुछ टीका ग्रन्थ भी लिखे हैं, जिनमें fams- 
चरित ओर श्रीमद्भगवदगीताकी आध्यात्मिक टीका सर्वलोकप्रिय 
हुई है। उन्हींसे दीक्षा लेना स्थिर हुआ ओर श्रीलाहिडीजीने 
प्रसन्नतासे इस प्रस्तावको स्वीकार भी कर लिया । शुभ दिन ओर 
शुभ मुहूतमें श्रीकेशवानन्द महाराजने शाक्तदीत्ता अहण कर ली 
आर क्रमदीच्तासे लेकर महापूर्णाभिषेक तकके सब शास्त्रीयसंस्कार 
करा लिये। ॥ 

मनुष्य जन्मसे शूद्र ही होता है, किन्तु संस्कार ( दीक्षा उप- 
नयनादि) के द्वारा उसे द्विजत्वकी प्राप्ति होती है। उसका दूसरा जन्म हो 
जाता है | उक्त शाक्त दीच्षासे सुसंस्कृत होनेपर श्रीस्वामीजीका एक 
प्रकारसे दूसरा जन्म हो गया। उनकी मनोइत्ति, safe, प्रकृति, 
धारणा ओर भावना ही वदल गयी । उनके जीवन क्रममें आमूलाग्र 
परिवर्तन हो गया | उनके सब संस्कार ही परिवर्तित हो गये । अब 
वे पुरश्चरणादि तान्त्रिक अनुष्ठान दृढ़तासे करने लगे। चक्राचन, 
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पूजन, प्रयोग तथा तांत्रिक कर्मेकारडमें वे अच्छे प्रवीण हो गये और 
श्रीजगदम्बाकी उपासनाके प्रभावसे उन्हें सिद्धि भी प्राप्त हो 
गयी थी । | 

यह पहले ही कहा जा चुका है कि श्रीजीने अपने गृहस्थाश्रममें 
सत्सङ्गका सुकर प्रबन्ध कर रखा था, वहाँ स्वामी केशवानन्दजी महा- 
राज भी आकर प्राय: श्रीजीके पास ठहरा करते थे, तबतक वे अव- 
घूत वेशमें घूमा करते थे, उन्होंने बिधिवत किसीसे दीक्षा नहीं ली 
थी। श्रीजी इन सब शास्त्रीय विषयोंको सत्सङ्गके प्रसड़में उनको 
समझाया करते थे | 

श्रीजीके सत्सङ्ग ओर उपदेशोंसे तथा श्रीजगदस्बाकी कृपा at 
जानेसे उनकी बुद्धि रजोगुणसे हटकर सत्त्वगुणकी ओर बढ़ने लगी। 
उपासनाका यह एक विशिष्ट चमत्कार है कि, उपासककी उससे 
चित्तशुद्धि हो जाती दै ओर उसके सत्त्वोन्मुख हो जानेसे वह ज्ञान- 
सागमें प्रवेश करने योग्य हो जाता È । मनमें उनके वैराग्यका उदय 
हो चला था। इसी अवस्थामें श्रीजीने उन्हें संन्यासका महत्त्व 
समभाना आरम्भ किया। बह भी उनके चित्तमें जम गया ओर 
कामाक्षात्तेत्रमें जाकर उन्होंने एक सत्पुरुष संन्यासीसे संन्यास- 
दीक्षा FU कर ली। यद्यपि वे संन्यासी हो गये थे, तथापि कर्म- 
काण्ड आर उपासनाका त्याग नहीं किया था] काम्य कमसे भी वे 
विरत नहीं हुए थे । कर्म, उपासना ओर ज्ञानके क्षेत्रोंमे वे एक साथ 
दी विचरण किया करते थे। उन्होंने बहुत देश भ्रमण किया | 
तन्त्रोंको रगरगको जान लिया । रस, ओषधि, गुटिका आदिका भी 
उनको अच्छा ज्ञान था और वनस्पतियोंकी अच्छी पहचान थी | 
नित्यकर्म ( संध्या, पूजा, तपण आदि ) बड़ी निष्ठासे करते थे। 
उस भुवनेश्‍वर, ब्रह्माण्ड घाट, विन्ध्याचल, वृन्दावन आदि 
स्थानोमें उन्होंने बड़े-बड़े मूल्यवान्‌ आश्रम बनवाये | हरिद्वारका 
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आश्रम श्रीजीकी ही आर्थिक सहायतासे उन्होंने बनवाया था, जब 
श्रीजी गृहस्थाश्रममें ही थे। आगे चलकर विन्ध्याचलका आश्रम 
भी श्रीजीकी ही आर्थिक सहायतासे वना था। उनको भण्डारे 
करनेकी भी रुचि थी उन्होंने वडे-वड़े भरडारे किये ओर अन्तमें 
श्रीजीके ही अनुरोधसे इृन्दावनमें बड़े समारोहसे कात्यायनीपीठ 
स्थापित किया, जिसका वहाँ चिह्न भी नहीं रह गया था | शास्रमें 
लिखा दैः- श्रीजगदस्बा आज्ञा करती हैं, “में कात्यायनीके रूपमें 
त्रजमें रहा करती हूँ ।” ‘AN कात्यायनी परा, परन्तु वेष्णवोंके 
प्रभावले वह पीठ कहाँ गया, किसीको पता नहीं । गोपियोंने 
त्रजमें श्रीकृष्णको पतिरूपमें प्राप्तिकेलिये श्रीकात्यायनी देवीका 
व्रत ग्रहण कर उनकी आराधना की थी, जिससे श्रीभगवान्‌को 
“गोपवधूटी दुकूलचोरः बनना पड़ा atl श्रीस्वामीजीके द्वारा 
इस पीठके पुनः स्थापित हो जानेसे पहलेकी आधिदेविक च्ततिकी 
पूर्ति हो गयी है । इस पीठकी स्थापनाके समय श्रीजीको श्रीजग- 
दस्बाकी जो चसत्कारपूर्ण आज्ञा मिली, इसका विवरण देनेसे पहले 
यह बता देना आवश्यक जान पड़ता है कि, उन्होंने अपने भावी 
श्रीगुरुदेवक्रे अन्तःकरणपर संन्यास ओर संन्यासपद्धतिके 
सम्बन्धमें किस प्रकार प्रकाश डाला था | 


संन्यासतत्त्व 

श्रीजीने जो विषय श्रीगुरुदेवको समझाया, वह उन्होंने बडे 
परिश्रम और खोजके साथ तैयार की हुई 'संन्यासपद्धति' में प्रका- 
शितकर दिया दै । उसका संच्तेप इस प्रकार है :-- 

(नारद परित्राजकोपनिषद्में लिखा दै कि, एक बार देवर्षि 
नारदने ब्रह्माजीसे जिज्ञासा की,--भगवन्‌ ! आप आज्ञा करते हैं 
कि, अपने आश्रमके आचारोंका पालन करो। साथ ही यह भी 
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कहते हैं कि, संन्यासाश्रस aad Pass होता है, तो अब य 
बताइये कि, संन्यासके कितने मेद हैं और उसके आचार कैसे होते 
हूँ पितामहने उत्तर दिया कि, वास्तवमें संन्यास एक दी है किन्तु 
अधिकारभेदसे उसके चार भेद हो जाते हैं। यथा : वेराग्य- 
a, ज्ञानसंन्यास, ज्ञान-वैराग्य-संन्यास ओर कर्मसंन्यास | 
; -विसुख होकर RITA जो संन्यास ग्रहण करता है बह्‌ 
राग्य संन्यासी है। शाम्रोंके द्वारा पाप-पुणयलोकोंके अनुभवको 
जानकर भ्रपत्चसे जो उपरत होकर, क्रोध, ईर्ष्या, असूया, अहंकार 
ओर अभिसानसे पूण सारे संसारसे मुँह मोड़कर, रेष 
वित्तपणा, लोकेषणा, आदि देहवासना, शाखवासना और, T : 
Saad त्यागकर, इन सबको हेय जानकर, साघन-चतुष्टय-सम्पन्न 
a कर संन्यास गहण करता है, वह ज्ञानसंन्यासी कहाता है। क्रमशः 
ne अभ्यास कर, सबका अनुभवकर ज्ञान और वैराग्यके द्वारा 
Se io करता हुआ जो संन्यास ग्रहण करता है, वह ज्ञान- 
सत्यास समझा जाता है। ब्रह्मचये समाप्तकर गृहस्थ IGEI 
उपरान्त वानप्रस्थाश्रममें पहुँचकर वैराग्य उत्पन्न न Eo भी 
ँ सा = lel होता है, वह कर्मसंन्यासी कहा 
चयसे ह क्त होकर संन्यास रहण 
वह भी वेराग्यसंन्यासी है। कर्ससंन्या Sy 
निमित्त संन्यास और निमित सास i : तिहि सत 
aes TE भी कहते हैं, जो प्राणोत्कमणके समय लिया जाता 
: । SIT सन्यास क्रमसंन्यास है। जो दृढ़ अन्त :करणसे 
ससारको नश्वर और देहादिको हेय समझकर ब्रह्मको ही z 
मानता है तथा क्रमपूवेक संन्यास अहण करता है, वह अनिमित्त 
sa या । इसके छः भेद हैं, कुटीचक, बहूदक हंस, 
2 SN 
fg यातीत ओर अवधूत । आतुर यदि जी जाय, तो उसे 
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क्रमश: कुटीचकादिक्रम संन्यासको ग्रहण करना चाहिये। अथवे- 
वेदके आश्रमोपनिषद्में कुटीचकादि चतुविंध संन्यासियोंको परि- 
ब्राजक कहा दै ओर संन्यासोपनिषद्में वैराग्य-संन्यासी आदि चतु- 
बिध संन्यास्योंके धम ओर आचार वर्णित हुए हैं, जो एक दूसरेसे 
मिलते हैं | कुटीचक, वहूदक ओर हंस संन्यासीकी दीच्ताविधि पायी 
जाती है। परमहंस, तुरीयातीत ओर अवधूतोंकी कोई दीक्षाविधि 
नहीं है ओर न उनके कोई विशिष्ट धर्म या आचार ही हैं। उन्हें 
क्रमश: वे अवस्थाएँ अनायास ही प्राप्त होती हें । संन्यासका फल 
नारद परित्राजकोपनिषद्में यह बताया गया है कि, आतुर ओर 
कुटीचकको भूलोक ओर सुवलोककी, वहूदककों स्वगेलोककी, 
ओर हंसको तपोलोककी प्राप्ति होती है तथा शेष तीनोंको स्वरूपा- 
बुसन्धानके द्वारा भ्रमर-कीटन्यायसे आत्मामें ही केवल्यकी प्राप्ति 
हो जाती है। वे विदेहमुक्त ओर जीवनस्मुक्त हें । उन्हें कहीं आना- 
जाना नहीं पड़ता | 

वास्तवमें निःश्रेयस-साधन ही संन्यासका परम प्रयोजन है। 
कमै-वन्धनसे मुक्त होने तथा स्वस्वरूपकी उपलब्धिकेलिये डी. 
इसका उपयोग है ओर मानव-पिणडमें ही जीवनन्मुक्त दशाकी प्राप्ति 
इसका फल है | इस संबंधमें मीमांस-दशेन प्रतिपादित कमे-विज्ञानका 
कुछ पर्यालोचन कर लेना उचित जान पड़ता cal 

त्रिगणात्मिका प्रकृतिके स्पन्दनसे कमकी उत्पत्ति होती है | 
वह कर्म तीन प्रकारका होता है,--सहज, जैव आर ईश । प्रलयके 
उपरान्त सृष्टिदशामें जिसके द्वारा यह ब्राह्मायड उत्पन्न होता है, जड़- 
चेतनात्मक इस विश्वकी उत्पत्ति होती है ओर सहज-पिण्डघारी 
चतुर्विध-भूतसंघ ( जीव ) उत्तरोत्तर अभ्युदयको प्राप्त करते हुए 
मानव-पिणड तक पहुँचते हैं, वही ब्रह्मागड-प्रकृतिसे सम्बन्धयुक्त 
सहज कर्म कहाता दै। प्रत्येक मानव-पिण्डसे सम्बन्धयुक्त जैवकम 
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कहा जाता है | इन दोनोंसे विलक्षण देवपिण्ड और देवलोकसे 
सम्बन्ध युक्त ऐश कम समका जाता है | क्योंकि सहज आर जैव- 
कमेके सञ्चालक आर व्यवस्थापक देवता ही होते हैं । फिर भी Sz 
कमकी प्रधानता मानी गयी है। क्योंकि यह मनुष्यलोक अथवा- 
मृत्युलोक ही इस ब्रह्मायडका केन्द्र हे । मृत्युलोकसे ही देबलोकमें 
गये हुए नित्य आर नेमित्तिक देवता सृष्टिकी सामञ्जस्य रच्ताके लिए 
मानवलोकमें अवतार धारण करते हैं | इस ब्रह्मायडमें मानवलोक ही 
कमभूमि है, शेष सव भोगभूमि जाननी चाहिये । मृत्युलोक अथवा 
मानवलोक ही भारतवषे अथवा कमभू मि है । देवदुलेभ जीवन्झुक्ता- 
वस्थाको प्राप्त करानेवाला मुक्तिप्रद भारत द्वीप है प्रथ्वीका प्राचीन 
भारतवष शर तदन्तगत दिन्दुस्थानका भारतद्वीप है। मक्तिकी 

न गतियाँ होती हैं,-शुक्ा, ऐशी और सहजा । उम्र पुण्यकर्मा 
ज्ञानी महात्मा सूर्यमण्डलको भेदनकर उन्नत लोकोंमें होते हुए जिसके 
द्वारा सत्यलोकको प्राप्तकर ब्रह्मीभत हो जाते हैं, वहशुक्ता गति 
कहाती है | जिसके द्वारा मानवलोकसे गये हुए जीव समन्नत देव- 
योनियोंमें भी दुलेभ ईशभावको प्राप्तकर अन्तमें ब्रह्मा, विष्णु या 
ie पदका लाभ करते हुए प्रलयमें ब्रह्मभावको प्राप्न करते हैं वह ऐशी 

एति जाननी चाहिये। Cant ओर ऐशगति देशकाल सापेक्ष होती हैं 

परन्तु देवदुलेभ सहज-गति इन दोनोंसे विलक्षण दै । इसमें देशकालकी 
सापेच्तता नहीं रहती | जिसके द्वारा कोई कोई महात्मा जे प्रभाव- 
से अपनी समस्त वासनाओंको नाशकर, मनका भी विलयकर, पाँचों 
कोषोंसे अतीत होकर और संचित तथा क्रियमाण कर्मबीजोंसे स स्बन् 
रहित होकर केवल प्रारब्ध कमको भोगते हुए जीवित acti 
मुक्त होकर मह्मभावका अनुभव करते हैं, वह सहजगति कही जाती 
है । जीवन्सुक्त-दशामें सञ्चित कर्मबीज ज्ञानाभिसे दग्ध a जानेके 
| ३ Se नहीं पनपते | वासनारहित होनेके कारण क्रियमाण कर्म 
द्‌ 
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भी जीवन्सुक्तको नहीं स्पशे कर सकते । सञ्चित ओर क्रियमाण 
दोनों प्रकारके कर्म जीवन्मुक्तके चित्ताकाशसे हटकर ब्रह्मायड प्रक्ृतिके 
चिदाकाशका आश्रय कर लेते हैं । उसके शरीरकी उत्पत्तिके कारण- 
स्वरूप प्रारब्धकर्म भी कुम्हारके चक्रक्री तरह घूमते हुए भोगका 
अवसानहो जानेपर शरीरपातके साथ ही साथ नष्ट दो जाते हैं | 
इसी जीवन्मुक्त दशाकी प्राप्ति ही संन्यास-दीच्ताका अन्तिम लक्ष्य 
है । यह लक्ष्य संन्यासकी परमहंस दशामें सिद्ध होता दै । तुरीयातीत 
ओर अवधूतदशा परमहंस दशाके ही नामान्तर हैं। जीवन्मुक्त भी 
दो प्रकारके होते हैं, ईश कोटिके ओर ब्रह्मकोटिके | इनका विबरण 
“संन्यासगीता” में देखने योग्य दै | 


संन्यासमें प्रेषमन्त्रका ही प्राधान्य है | महान्‌ वटदृच्तका aqi 
स्वरूपसे जिस प्रकार उसके छोटेसे बीजमें सूच्मरूपसे निहित रहता 
है, उप्ती प्रकार निवृत्तिधमैका आधारभूत, जीवन्मुक्तिप्रद संन्यास- 
का तत्त्व वैदिक प्रेमन्त्रमें विद्यमान है । जैसे धर्मेके सत्य, शौच, 
दया ओर दान ये चार पाद हैं, वैसे ही सात्त्विक धैये, सात्त्विक ज्ञान, 
परमवैराग्य और प्रेषमन्त्रका स्वानुभव इन चार व्यूहोंसे संन्यास- | 
धर्म सुरक्षित है | सात्त्विक धृति) सात्त्विकज्ञान ओर परम-वैराग्यके 
लक्षण वेद-शास्रांमें बताये गये हैं । सब प्रकारके साघु-संन्यासियोको 
प्रेषमन्त्रके रहस्यका अनुशीलन अवश्य ही करना चाहिए | भः, सुवः 
और स्वः इन तीनों लोकोंके परित्यागका संकल्प करना प्रषमन्त्रका 
बहिरङ्गमात्र है । “मैंने तीनों लोकोंसे सम्बन्धयुक्त सब प्रकारकी 
कामनाओंका त्याग कर दिया ।” इस वाक्यका उच्चारणकर उसके 
अर्थका मनन करनेसे ही प्रेषमन्त्र सुसिद्ध होता ६। 


यह कहा गया दै कि. कुटीचक, बहूदक ओर हँस संन्या- 


सियोके लिये ही दीक्षा विधि दै, परमहंस, तुरीयातीत कलन | 
CR 
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PATA, 
NANA, 
“४५४४/५/५/५/५/८ ANNA: 


ह कोई विधि-निषेध नहीं है। बह तो एक स्वयं प्राप्त 
वस्था-विशेष है । वे प्राय: 'वालोन्मत्तपिशाचवत्‌? ही होते है 
अतः कुटीचक, बहूदक ओर हंसों रा छ दिगन 
ह आर ENA आचारोंका ही कुछ दिग्दर्शन 
ect जाता दे, जिनसे वाह्मलक्षणों डारा उनके पहचाननेमें सुग- 
ता हा आर उनके अधिकारोंको जान लिया जा सके | कुटीचक 
संन्यासीके सामान्य आचार इस प्रकारके होते हैं :- | 
a Ral उदूध्वेलोकादिके सब ऐश्वर्याका, इन्द्रिय- 

वासनां ओर सकाम कम व 

Se सना का, स्थूलशरीरके: 
eer ओर Teei ओर वानप्रस्थोंके धर्म रका oe 
कर जव विषयोंमें वैराग्य हो जाय और योगसाधन, पराभक्ति- 


तो कठोर प्रायश्चित्ती हो दे 
र हो जाता है! उसे मे 
सिर झुंडवा देना चाहिये । किसी हती है a pee 


शरीरको जला देना चाहिये | 
We चार प्रकारका होता है. 
ae | होता है, माध्यम, उत्तम, अघिमात्र 
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ओर परम । उत्तरोत्तर ज्यों-ज्यों मध्यमादि उक्त वैराग्य बढ़ता 
जायगा, त्यों-त्यों कुटीचकादि अवस्थाओंमें मुमुत्तु चढ़ता जायगा, 
इन वैराग्यांके लक्षण Maia इस प्रकार वताये हैं :--इन्द्रिय भोगके 
साधनीभूत विषयोंसे चित्तको हटाकर साधारण एषणाञओंमें दोष- 
दर्शन करना मध्यम वैराग्य कहाता है। वैषयिक सङ्गमें दुःखप्रतीति 
होना उत्तम वैराग्य 3) विषयांके स्मरणमात्रसे अन्तःकरणमें 
आध्यात्मिक सुखके अभावरूप दुःखसद्भावका अनुभव दोना 
अघिमात्र वैराग्य समझा जाता है ओर अन्तःकरणकी विषयाकार 
धारणाका पूर्ण परित्यागकर, विषयाँसे मनको पूर्णा रूपसे परावृत्तकर, 
चित्तकी एकतत्त्वसयी अवस्था हो जाना परमवैराग्य माना गया है | 
इस अवस्थामें नर सात्तातनारायण ही हो जाता दे । वास्तवमें ब्रह्म- 
सद्भाव, स्वरूपोपलब्धि, पराभक्ति, परम वैराग्य, कर्मयोगित्व, तुरी- 
यातीत, जीबन्सुकित आदि परमहंस अवस्थाके ही नामान्तर हैं | इस 
अवस्थाका अनुसरण करना साधारण बुद्विकेलिये अगोचर है। 
मध्यम, उत्तम ओर अघिमात्र ये तीन वैराग्य समभमें आ सकते 
हैं। इनके उदित होनेपर क्रमशः कुटीचक, बहूदक ओर हंस संन्यासके 
अधिकारकी प्राप्ति होती दै, यह शाब्रसे सिद्ध दै। 

साधन चतुष्ट्यके संबन्धमें भी ऐसा ही जानना चाहिये। शम- 
दमादि घट साधन-सम्पत्ति (शम, दम, तितिच्ता, उपरति, श्रद्धा, 
six समाधान), नित्यानित्य वस्तुविवेक इहामुत्र फलभोग 
विराग gaged यह साधनचतुष्टय कहाता है। इसमेंसे 
gaa तो सवेहित साधक दोनेसे सवकेलिये समानरूपसे 
अवलम्बनीय है । शेष तीन शनेः शनेः एक-एक करके wafer 
प्राप्त करने पड़ते हैं । छुटीचकको षट्‌ सम्पत्तियोंकी प्राप्तिके लिये 
विशेष प्रयत्न करना चाहिये। बहूदकको नित्यानित्य वस्तुके 


विवेकमें लग जाना चाहिये | इन दोनोंमें प्रगति हो जानेपर इहामुत्र- 
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फलभोग-विरागकेलिये मुमुक्षुको हंससंन्यासका अधिकार प्राप्त 
होता है | 

इसी तरह राजयोगकी ज्ञानदा, संन्यासदा, योगदा, लीलोन्मुक्ति, 
सत्पदा, आनन्दपदा ओर परात्परा इन राजयोगोक्त सात ज्ञान. 
भूमियोमेंसे प्रथम दो भूमियाँ कुटीचकके लिये, बीचकी दो बहूदके 
लिये ओर शेष तीन हंसकेलिये कल्याणकारक कही गयी हैं। 
आचार, प्रकृति, Taha, संस्कार ओर शक्तिके तारतम्यके विचारा- 
जुसार कुटीचक, बहूदक ओर हंसका अधिकार प्राप्त होता है और 
इसका निणय गुरुदेव ही कर सकते हें । जीवका पतन करानेवाला 
अहंकार ज्यों.ज्यों घटता जाता है, त्यों-त्यों ऊँचे अधिकारकी प्राप्ति 
होती जाती है। अहङ्कारीको RIPA अधिकार दिया जानेसे 
उसका अमङ्गल ही होगा । अतः जबतक अहंकारका लेश भी वच 
रदे, तबतक कुटीचक-त्रतका ही पालन करते जाना हितकारी होगा | 

एषणाएँ' भी चार प्रकारकी होती हैं,--वित्तेषणा, दारेषणा, 
पुत्रेषणा ( शिष्यैषणा ) और लोकैषणा | इनका परित्याग करनेके 
उपरान्त ही बहूदकका अधिकार प्राप्त होता है । कुटीचक-संन्यासी के 
लिये शाख तो यही सीधा मार्ग बताता है कि, उसे गुरुऋपासे 
MS व्यासङ्ग, तपःसाधन आदिके द्वारा चारों एषणाओंको जीतकर 
at बहूदक संन्यासकी दीक्षा लेनी चाहिये | लोकेषणा ओर शिष्ये- 


के कक ee SNAP ४000 SPREE A ow 


अनुमोदन करते हैं, क्योंकि शिष्यकी विद्यासन्तति मानी गयी है । 

परन्तु इसका अभिप्राय यह है कि, सम्प्रदाय-विशेषसे जिनका सम्बन्ध 

है, जो लोकसंग्रहके द्वारा धर्मेस्थापनामें प्रवृत्त हुए हैं ओर स्वाभा- 
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विक आहङ्कारके मोहसे जो परावृत्त हो चुके हैं, उन्हीं बहूदकों, हंसों 
या परमहंसोंको विद्या-सन्ततिका--शिष्य-शाखाओंका परिवद्धेन 
करना समुचित है । कुटीचक ब्रतधारी अपने सम्प्रदायके अनुसार 
साधारण धर्मापदेश दे सकता है। 

देवदुलेभा परमहंसगति ओर त्रिलोक पवित्रकारिणी जीवन्मुक्त- 
दशाकी प्राप्तिकेलिये जिस प्रकार संन्यासाश्रमका महत्त्व हे, उसी? 
प्रकार अन्य आश्रमोंकी अपेक्षा संन्यासाश्रमके नियमोंका पालन 
करना भी कठिन है । इसीसे rae कलिवज्ये प्रकरणमें कहीं-कहीं 
संन्यासका भी उल्लेख किया है | यथा :-- 


ayer गवाळम्भं संन्यासं wien 
देवरेण सुतोत्पत्तिः करो पञ्च विवर्जयेत्‌ |! 


अर्थात्‌-अश्वमेध, गोमेध, संन्यास, पितृश्राद्धमें मॉसका उपयोग 
आर देवरसे पुत्र पैदा करना, ये पाँच वातें कलिकालमें वज्ये हैं । इस 
सस्वन्धमें Maat अभिप्राय समझने योग्य दै । जीवोंके समष्टि- 
HA अनुसार अनादि ओर अनन्त महाकाल ही कल्प-मन्वन्तर- 
कृतत्रेता-द्वापर कलियुगादि Agia अनेक रूप धारण कर लेता है। 
कलि सबसे निकृष्ट होनेके कारण इसमें जीवोंकी आयु, मेघा ओर 
शक्ति बहुत ही घट जाती हैं, धृति-शक्ति आदिकी न्यूनतासे देवलोक- 
का मृत्युलोकके साथ जो सम्बन्ध है, वह बहुत शिथिल हो जाता है 
sit मनुष्यलोकके जीवोंके धर्मेसाधनके अधिकार आदि भी 
अति ज्ञीण हो जाते हैं। इसीसे उपयुक्त पाँच बातें कलिकालमें 
बृहज्नादीयपुराण आदिमें वर्यं मानी गयी हैं। पुराण भी वेदके 
भाष्यरूप होनेसे ये वचन उपेच्तणीय नहीं, किन्तु मीमांसा करनेक 
योग्य हैं । कलिकालमें इन बातोंका इसलिये निषेध किया गया दै 
कि, कलिमें मोलिक कारणोंका अभाव हो जाता दै ओर लोगों- 
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की शक्ति बहुत घट जाती दै अश्वमेध इसी तरह मौलिक कारणके 
अभावसे ही निषिद्ध माना गया है । क्योंकि इस ससय कोई wa ही 
Wale समस्त भूमणडलको अपने अधीन कर शासन करनेमे समर्थ 
नहीं हो सकता । इसका कारण यदी है कि शृत्युलोकका देवलोकसे 
सम्बन्ध टूट गया है। गोमेधके सम्बन्धमें MSN ऐसा उल्लेख पाया 
जाता है कि गोमेधमें मारी हुई गाय पुनः जीवित हो जाती थी। 
यथाविधि यज्ञानुष्ठान करनेसे देवी सहायतासे यज्ञीय-पशुको सदूगति 
प्राप्त होती है, इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं है। गोजातिके 
गुरुतर गोरवका विचार कर ऐसे देवजगतूसे सस्बन्धयुक्त विषयोंको 
देवजगत्‌- सम्बन्धशून्य कलियुगमें निषिद्ध माना गया है। मूल- 


जाता है । यथा :-- 
यावद्वणंविभागो ऽस्ति Wass: cada | 
ही ae Stas व्यन्तु कळौ युगे ॥ 
Sesh Ti et विद्यमान है ओर agian 
; कलियुगमें भी संन्यास ओर अप्मिहोत्र करना 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


संच्तिप्त जीवनवृत्त 


ही चाहिये। अन्ततः कलियुगमें संन्यास त्याज्य नहीं, किन्तु कठिन 
हे । सहसा किसीसे निभ नहीं सकता । उसे समयानुकूल रीतिसे 
AJUU रखना हमारा कतंव्य है। परन्तु आजकल संन्यासमें जैसी 
स्वेच्छाचारिता ओर अव्यवस्था हो रही है, उसका अवश्य ही 
संयमन करना चाहिये। आजकल संन्यासकी सोपान-परस्पराको 
त्यागकर सभी परमहंस या अवधूत कहाने लगते हैं, कुटीचकादि 
सोपानोंको जानते ही नहीं, यह संन्यासकी विडस्वनामात्र है। अतः 
इस पतनकारी स्वेच्छाचारको रोककर शास्त्रीय मार्गपर मुमुक्षुओंको 
ले जानेका पूण प्रयत्न होना चाहिये। 

कुटोचकसे वहूदकका ओर वहूदकसे हंसका अधिकार उन्नत है, 
यह उनके STING ही जाना जा सकता है। वर्णाश्रमसंबंधी 
विभागोंसे सम्बद्ध धर्मानुकूल शारीरिक व्यापारको आचार कहते È | 
वर्णाश्रमधमेमे आचारकी ही प्रधानता है। कुटीचकादि संन्या- 
सियोंको अपने अपने अधिकारानुसार आचारोके पालनमें प्रवृत्त 
होना चाहिये | इसीसे शाद्यांकी आज्ञा है, “आचार: प्रथमो धर्म” 
अथवा “प्रधानो धर्म आचारः? । तदनुसार कुटीचकोंके आचार 
संक्षेपमें ऊपर बता दिये गये हैं। अब बहूदकोंके आचार बताये 
जाते हूँ 

वहूदकको सूच्मशरीरका भी अभ्यास त्याग देना चाहिये | 
वह केवल यच्तोपवीतधारण किया करे ओर जटा बढ़ावे। उसका 
देहपात हो जाय, तब उसको जला दे, गाड़ दे या जलमें विसर्जन कर 
दे। कुटीचकत्रतकी साधना तीन वर्षे हो जानेपर बहूदकका अधि- 
कार प्राप्त होता है | तत्त्वज्ञानमें अग्रसर हुए बिना यह अधिकार प्राप्त 
नहीं हो सकता | निष्क्राम कर्म ही वहूदकका अवलम्ब है । उसे कटिया 
या घर नहीं बनाना चाहिये | वह स्थिमति और दृढ़ संयमी भी दो 
ओर किसीसे सम्पकं न रक्खा करे | तीर्थाटन करते रहना उसके 
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लिये श्रेयस्कर है। कामिनी-काञ्चनसे जब तक विराग न हो जाय 
जाति, कुल ओर वन्घु-बान्धवांकी ममताका संस्कार जब तक न 
मिट जाय ओर जब तक वह आत्मामें ही न रम जाय, तब तक 
बहूदकन्रत अहण नहीं करना चाहिये । इन्द्रियोंके निरोध, राग-डेषके 
क्षय ओर अहिंसाके प्रभावसे उसे अमृतत्वकी प्राप्ति होती है। चाहे 
शरीर पात ही क्यों न हो जाय, जीवमात्रकी रत्ताके लिये उसे दिन रात 
प्रयत्न करते हुए भूमणडलमें सञ्चार करना चाहिये | हड्डियोंपर खड़े 
किये, स्नायुओंसे जकडे हुए, मांस रक्तसे पुते हुए, चमड़ेसे मढे हुए, 
मलमूत्रसे ढुगन्धि युक्त, जरा-शोका दिसे पीड़ित, रोगायतन, आतुर, 
रजस्वल, अनित्य ओर भूतोंके आवासरूप शरीरका मोह बहूदकको 
त्यागकर, प्रियजनको au पुणय ओर अप्रिय जनको पाप सम- 
पण कर, सब प्रकार निःस्पृह होकर ब्रह्मचिन्तन करते रहना 
चाहिये। इसीसे उसे देह रहते और देहान्त होनेपर भी 
सुखकी प्राप्ति होती है। वर्णाश्रमधमै ओर आर्यत्वकी रच्ताकी सिद्धिके 
लिये किसी दूसरेकी सहायताकी अपेच्ता न कर अकेला ही चेष्टा 
करता रहे । किसीसे वाद-विवाद न करें, किसीका अपमान न करे 
आर देहका अभिमान कर किसीसे वैर भी न करे कोई क्रद्ध हो. 
जाय, तो उसपर क्रोध न करे ओर कोई चिचियाने लगे, तो उससे 
प्रिय वचन कहे। सपतद्वारोसे आकीर्ण मिथ्या वचन न कहें। 
जो सुख चाहते हैं, वे अध्यात्ममें रँगे रहकर निरपेत्त ओर 
निरामिष होकर आत्माकी ही सहायतासे इस भूमयडल- 
में विचरता रहे । उत्पातोंके निवारणके निमित्तसे, फलितज्यो- 
तिषकी सहायतासे, अनुशासन ओर विवादके द्वारा fiat 
पानेकी इच्छा न करे। तपस्वियोंसे भरे हुए घरमें भिज्ञाके लिये न 
जाय | ग्राममें एक रात ओर नगरमें पाँच रात निवास करे। वर्षा- 
का कहीं एक ही स्थानमें चार मास रहे | जो मुनि प्राणिमात्रको 
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अभय प्रदान काता हुआ सञ्चार करता है, उसे किसी प्राणीसे भय 
नहीं होता । ये ही वहूदकके dfaa आचार हैं । 
जीवन्मुक्तिपदकी प्राप्तिकेलिये कुटीचक, वहूदक ओर हंस थे 
तीन व्रत सोपान स्वरूप हैं। हंतत्रत तीसरा सोपान दै । साधना- 
वस्थामेँ हंसाधिकार सबसे श्रेष्ठ हैं। सावकमें जव तक पूर्वोक्त चारों 
एषणाएँ विलीन न हो जाय, विषयोंमें पूणे वेर'ग्य उदित न हो जाय, 
साधन चतुष्टयकी सिद्धिके लक्षण देख न पड़े, अह॑कारका समूल 
नाश न हो जाय, दम्भत्यागसे कमैयोगकी, आलस्यके त्यागसे भक्ति- 
योगकी ओर अहंकारके त्यागसे ज्ञानयोगकी सिद्धिके लक्षण प्रका- 
शित न हो जायें, तटस्थ ज्ञान ओर स्वरूप ज्ञानके पार्थम्यका अनु- 
भव न हो जाय, तव तक वह हंसत्रत ग्रहणा पूणे अधिकारी नहीं हो 
सकता | साधकके सवेविध उन्नत लक्षण यदि गुरुदेवको देख पडे, तो 
वे उसे एकसाथ तीनों ब्रतोंकी दीक्षा दे सकते हैं | हंसत्रती था परम- 
हँस ही हंसदीक्षा दे सकता है | 
सदाचार, वर्णधर्म, आश्रमधर्म, नारीजातिकी पवित्रता, सव 
यातोंमें आध्यात्मिक लक्ष्य ये आरयजातिके लक्षण हैं । जो यह नहीं 
मानती वह अनार्यजाति कहाती है। त्रिलोक-पावनी, देवर्षि-पितृ- 
संवद्धनकारिणी, आध्यात्मिक्रोन्नति-शालिनी आर्यजातिका शिखा 
ओर सूत्र ये प्रधान चिह्न हैं। आयोकी शिखा आध्यात्मिक 
लक्ष्यकी सूचक है ओर उनका जीवन थज्ञमय होनेसे वे यज्ञोप- 
वीत धारण करते हैं। सदाचारपरायण मनुष्योंकी शिखामें 
` त्रह्मा, विष्णु, महेश ओर नित्य देवर्षि पितरोंका निवास रहता 
हे। वे आध्यात्मिक, आधिदेविक ओर आधिमोतिक शुद्धिके 
लिये तीन aster यज्ञोपवीत धारण करते हैं। अतः ब्रह्म- 
चारी, गृहस्थ ओर वानप्रस्थोको शिखा-सूत्रका त्याग नहीं करना 
चाहिये। कुटीचक ओर बहूदकको भी शिखा-सूत्र नहीं त्यागना 
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` चाहिये। आध्यात्मिक पथका पथिक मुमुक्षु जबतक कृतकृत्य ओर 
योगारूढ़ न हो जाय, तबतक वह त्रिलोकपवित्रकारी वर्णाश्रमके 
Rigi त्याग न करे। जव साधकको अन्तिम हंसदशा प्राप्त 
हो जाती है, तब ae बाह्य चिह्ोंका त्यागकर अन्तर्मुख होनेका 
अधिकार प्राप्त करता है। हंसदीत्ता प्रहणके समय साधक शिखा- 
JAR त्यागकर उनका हवन कर देता है। क्योंकि आत्माराम 
हो जानेसे त्रिलोकके साथ उसका सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाता है। 
उस महात्मा आर योगारूढ़केलिये आध्यात्मिक उन्नतिके af- 
ल्षणस्वरूप शिखा अनावश्यक है। निर्विकल्प समाधियुक्त 
महात्माओंका अन्तःकरण सदा यज्ञमय ही wat है। अतः 
उसके लिये यज्ञमय जीवनके बहिलंन्तणस्वरूप यज्ञ-सूत्र भी निष्प्र- 
योजनीय है | 
योग चार प्रकारके होते हैं: - मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग 
ओर राजयोग। मन्त्रयोगमें मूर्तिध्यान, हठयोगमें ज्योतिध्यान 
लययोगमें विन्दुध्यान ओर राजयोगमें ब्रह्मध्यान विहित है। कुटी“ 
चकादि स॑न्यासियोंको क्रमशः इन्हीं योगोंका साधन करना पड़ता 
है | TT लययोगके उन्नत साधनों और राजयोगके 
साधनाका भी अधिकार प्राम हो जाता है। परमहंस या योगारूढ 
महात्मा तो सबैदा साधन निरत ही रहते हैं। उनकेलिये कोई 
विधि-निषेध नहीं है। बहूदक आत्मोन्नति करता हुआ हंस दशाको 
प्राप्त हो सकता है। जव मनोनाशकी योग्यता प्राप्त हो जाय, दृष्ट 
आर अलुश्राविक विषयोंसे पूण वैराग्य हो जाय, पराभक्तिके रहस्य- 
को जानकर, तत्त्वज्ञानका अनुभव हो जाय, सन्त्र-हठ-लययोगोंका 
आचाये ओर तत्त्ववेत्ता योगी हो जाय, राजयोगका पूर्ण अधि- 
कारी हो जाय, तभी मुमुज्षुको हंसब्रत अहण करना चाहिये । 
साधक जब तक कर्मयोगकी सात, भक्तियोगकी सात और 
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ज्ञानयोगकी सात भूमिकाओंको अच्छी तरह न जान ले, सप्तदर्शनों- 
का हृदूगत रहस्य न समझ ले ओर चारों योगोंकी साधनामें 
पारङ्गत न हो जाय, तब तक हंसदशामें प्रवेश नहीं कर सकता ।. 
जिसे उक्त ज्ञानाधिकार प्राप्त हो जाता है, वह जगदूगुरुपदवीको 
प्राप्त हो जाता है। ऊपर कर्म, उपासना ओर ज्ञानकी सात-सात 
भमिकाएँ कही गयी हैं, वे इस प्रकार हैं-- 
भूमिका कमयोगस्य शुभेच्छा प्रथमा स्मृता | 
विचारणा द्वितीया स्यात्‌ तृतीया तनुमानसा || 
सत्वापत्तिश्चतुर्थी स्यात्ततो-ऽसंसक्तनामिका | 
पदार्थभावना षष्ठी सप्तमी तुर्यगा eat ।। 
पूणक्षानं विनैतासां राजयोगी maik 
उपासनाया भक्तेश्च भूमिका गदतः श्रण || 
प्रथमा भूमिका नाम पराकूपपराऽपरा । 
स्याद्विभूतिपरा नाम्ना तृतीया भूमिका मता ।। 
तथा शक्तिपरा नाम चतुर्थी भूमिका भवेत्‌। 
एवं शुणपरा श्या भूमिका पञ्चमी बुधैः 1 
षष्ठी भावपरा ज्ञेया सा स्वरूपपरान्तिमा । 
पर्णाश्चानं विनैतासां राजयोगी भवेन्नहि |) 
ज्ञानस्य भूमिका विप्राः | इमाः सवाँ: प्रकीतिताः । 
ज्ञानदा श्ञानभूमेहि प्रथमा भूमिका मता |! 
संन्याखदा द्वितीया स्यात्‌ तृतीया योगदा भवेत्‌। 
ळीलोन्सुक्तिश्चतुथीं चे पञ्चमी सत्पदा स्मृता || 
षष्ठययानन्दपदा शया सप्तमी तु परात्परा। 
Wisi? चिनैतासां तद्वच्चानुभचं बिना ॥ 
सम्वन्धन्ञानमन्योन्यमेतासामन्तरा तथा] 
SUA संन्यासी राजयोगी भवेन्नहि ॥ 
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अर्थात्‌ कर्मयोगकी शुभेच्छा, विचारणा, तनमानसा, 
सत्त्वापत्ति, असंसक्ति, पदार्थभावना ओर तुर्यगा ये सात भूमियाँ 
हैं; भक्तियोग अथवा उपालनाकी परा, रूपपरा, बरिभूतिपरा, 
शक्तिपरा, गुणपरा, भावपरा ओर स्वरूपपरा, ये सात भूमियाँ 
हैं ओर ज्ञानयोगक्री ज्ञानदा, संन्यासदा, योगदा, लीलो- 
न्मुक्ति) सत्पदा, आनन्दपदा ओर परात्परा, ये सात भूमियाँ 
हैं। इनका पूर्णा ज्ञान, अनुभव तथा इनके परस्पर 
सम्बन्धक्रा रहस्य हृदयङ्गम किये विना कोई संन्यासी किसी प्रकार 
राजयोगी हो नहीं सकता । इन भूमिकाओंको भली भाँति जानकर 
तत्त्वज्ञानकी योग्यता प्राप्त हो जानेपर ज्ञानवान्‌ हंस ज्ञानका विस्तार 
करता हुआ सञ्चार करता रहे। ब्रह्मविद्याका वह आभ्यास करे 
आर लोकसंग्रहमें प्रदत्त रहे | वह सम्यकदशैन सम्पन्न दोनेसे कर्मके 
बन्धनमें नहीं HAA, अन्यथा उसे पुनः संसारमें आना पड़ता È | 
अहिंसा, इन्द्रियसंयम, वैदिक कर्मे ओर (म्रतपस्यासे ही हंसपदकी 
प्राप्ति होती है । जिस gad यह सब कुछ पिरोया है, बही ज्ञान 
(ब्रह्म ) सूत्र ओर ज्ञाननिष्ठारूपी शिखा वह धारण करता है। 
त्रिगुणों ओर आध्यात्सिकादि त्रिभावोंकी धारणा ही उसका 
त्रिदयड दै । स्थूलदण्ड इसीके द्योतक होते हैं। बिना दण्डके 
यतिको कहीं नहीं जाना चाहिये। संन्यासम्रहण करते समय 
्रेषमन्त्रका उपदेश होता दै। उसके प्रभावसे सन्तान सम्बन्धी और 
देह सम्बन्धी दोष भस्म हो जाते हैं। जो संन्यास ग्रहण करता है, 
वह अपने अतीत साठ ओर आगामी साठ कुलोंका उद्धार कर देता 
है। जो कपाल धारण करता है, awit नीचे निवास करता है, 
वढ़ियाँ aa नहीं पहनता, किसीकी सहायताकी अपेच्ता नहीं करता 
ओर प्राणिमात्रसे राग-दवेष नहीं रखता; वही fag कहाता है । हंस 
ओर परमहंस माथा मुड़ा सकते या जटा भी बढ़ा सकते हे । हंस 
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एकर दणड धारण करे, एक ही वार स्नान करे, भस्मधारण करे 
ओर अजगरी ahaa रहे । देहान्त होनेपर उसे नदीमें बहा दिया 
जाय या भूमिमें गाइ दिया जाय। निष्काम व्रत ही उसका बत है । 
जगत्क्रल्याण धारणा ही उसकी धारणा है। सब धर्मा ओर सस्प्र- 
दायोंमें ऐक्य बुद्धि ही उसकी बुद्धि दै । ब्रह्मज्ञान ही उसका ध्यान 
हे ओर सब इन्द्रं ओर प्राणियांमें समभाव ही उसकी समाधि है। 
महषिंयोंने प्रतिष्ठाको शूकरी Bark समान माना है । अतः यतिको 
उससे वचे रहकर कीटके समान Merc होकर विचरण करना | 
चाहिये । 

योगारूढ, जीवन्युक्त, परमहंस तीनों पर्यायवाची शब्द हैं | जिस 
संन्यासीने हंस-ग्रतपालनमें परिश्रम किये हों, उसे यह दशा आप ही 
प्राप्त होती है। उनकी यह एक विशेषात्रस्था होनेसे इस दशामें जब 
sag पहुँच जाता है, तब उसे किंसी साधनका प्रयोजन ही नहीं 
रहता, न Wee उसकेलिये विधिनिषेधकी व्यवस्था ही पायी 
जाती है | परमहंस कुछ कमे ( श्रोतस्माते ) करे या न करे, ब्रह्मो- 
पासनामें आप ही समं होनेसे वह साच्तात्‌ नारायणरूप ही हो 
जाता है। स्वयं आत्माराम दोनेसे उसे देवपूजाकी आवश्यकता 
नहीं रहती | राजयोगमें सदा अवस्थित होनेसे योगसिद्धियोंसे 
उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता । वह अपने अन्तःकरणमें सवदा 
प्रणवका अनुभव करता रहता है । इस कारण वह देवोंका भी देव 
अथवा ब्रह्मरूप ही माना गया है । जह्मके साथ उसका कोई भेद ही 
नहीं रह जाता । मैं ब्रह्म हँ, ऐसा अनुभव हुए बिना कोई परमहंसकी 
पदवीको पा नहीं सकता । उसका देहपात होनेपर चाहें जलाया जाय, 
चाहे वहाया जाय या गाड़ दिया जाय, उसके लिये कोई विशेष नियम 
नहीं है। mea कमोके अनुसार परमहंस भी ब्रह्मकोटि ओर 
इशकोटिके इस प्रकार दो प्रकारके होते हैं | ब्रह्मकोटिके परमहंस 
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सूक, स्तब्ध, जड़, उन्मत्त ओर वालकके समान स्वभाववाले होनेसे 
बै आत्माराम अवश्य होते हैं, परन्तु उनसे जगतको कोई जाम 
होता। ईशकोटिके परमहंसमें जगज्जन्माद्की शक्ति विद्यमानः 
रहती है वे निष्काम व्रतकी पराकाष्ठाको पहुँच जाते हैं, इस 
कारण जगतूहितकारी भगत्रत्काय करते हुए वे जगदीशके प्रतिनिधि 
ही बन जाते हें । ब्रह्मस्वरूप ईशकोटिके परमहंस देवताओं और 
ऋषियोंकी शक्तिसे सम्पन्न होते हैं, इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं 
है। walt ज्ञानदण्ड ग्रहण किया है, अतः एकदण्डी कहाते 
हें । अयाचित रूपसे ही उनका भोजनाच्छादन होता है। दूसरोंकी 
इच्छासे ही वे भोजन करते, कपड़े पहनते और स्नान करते हैं | 
जाग्रत स्वप्न ओर सुशमि दशामें भी वे बरहमसे युक्त रहते हैं, इस कारण 
दनि श्रेष्ठ माने ae । जो कुछ मिल जाय, उसीसे जीवन 
रण कर वे दयालु, जितेन्द्रिय और निरिच्छ ओर उदार महात्मा 
. ज्ञानयज्ञमें निरत रहकर वनमें या जहाँ कहीं कालको प्रतीच्ता करते हुए 
विचरण करते रहते ओर seat wait ही लीन हो जाते हैं। = 
निर्मान, face, निरहंकार ज्ञानी पुरुषोके सब सन्देह Rag हो 
जानेके कारण वे न क्रोध या द्वेष करते हैं, न भूठ बोलते हैं ओर न 
किसी प्राणीको कष्ट ही पहुँचाते हैं। उनका कोई वाह्यचिद्द नहीं 
होता, न्‌ कोई अभिप्राय ही होता है, जिससे वे पहिचाने जा सकें। 
सुनि पहुँचे हुए विद्वान्‌ होकर भी वे उन्मत्त या वालकके समान 
कि होकर भी गू'गेके समान और पण्डित होकर भी लणठके समान 
वन जाते हैं । न = करते हैं न बोलते हैं ओर न भले-बुरेका 
विचार ही करते हैं, वे आत्मक्रीड, आत्मरत, आत्मवान्‌ और सम- 
दशा होते हैं । कोई मूख पापी उनको बाँच, We, अपमानित करें 
दोष लगावे, BT करे, उनपर मल-मूत्र त्याग करे, या नाना प्रकारके 
, a: द तो इससे विचलित न होकर वे अपना आप ही उद्वार कर 
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लेते हैं | वे जानते हैं क्रि, सम्मानसे योगसिद्धिकी महती शा होती 
है ओर अपमानसे ही योगीको सिद्धि प्राप्त होती है। लोगों द्वारा 
अपमानित होनेसे लोक सम्मदेसे वे बचे रहते हैं सुख दुःख, पाप 
पुण्यरहित वें Tae महापुरुष मौनावलम्बन पूर्वक वायुके समान , 
यथेष्ट विचरते रहते हैं | 

उपयुक्त संन्यासधर्म ओर उसके विज्ञानको श्रीजीने जिस प्रकार 
समभाया था, उसका विस्तृत विवेचन अपनी प्रस्तुत की हुई 'संन्यास- 
पद्धति’ में कर दिया दै । अब भी भारतमें संन्यासियाँकी कमी नहीं 
है । परन्तु संन्यासकी न कोई व्यवस्थित पद्धति मिलती, न कोई 
निवन्ध-प्रन्थ । इस अभावकी पूर्ति श्रीजीने 'संन्यासपद्धतिः ओर 
“संन्यास गीता'के प्रकाशनके द्वारा कर दी, जिससे चतुर्थाश्रममें 
प्रवेश करनेवाले ओर प्रविष्ट हुए मुमुक्नुओंका बड़ा उपकार हुआ 
है। आजकल इन्हीं ग्रन्थोंके अवलम्बनसे संन्यास-दीच्ता, संन्यासि- 
यांकी अन्त्येष्टि आदि काये किये जाते हैं ओर सब प्रकारके संन्या- 
fatal अपने आचारपालनमें सुविधा हो गयी ह। पूज्यचरण 
श्रीस्वामी केशवानन्दजी महाराजको संन्यास-विज्ञानके जान लेनेसे 
बहुत लाभ हुआ | उनके हृदयमें वेराग्यका उदय हुआ ओर परित्रा- 
जकरूपसे संचारके लिये निकल पड़े। अनेक स्थानोंमें श्रीजी भी 
साथमें गये थे | बंगाल, उड़ीसा; आसाम, विहार, युक्तप्रान्त, उत्तरा- 
खरड, मालवा, राजस्थान, बम्बई आदि प्रान्तोमें संचार कर श्रीजी- 
ने देश ओर देशवासियोंकी परिस्थितिका सूक्ष्म अध्ययन किया 
आर जनता की नाड़ी पहचान ली तथा यह भी जान लिया कि, 
लोगोंकी विपत्ति क्या है और उसके नित्रारणका उपाय क्या हो 
सकता दै | श्रीजी निष्काम कर्मके त्रती थे ही, परन्तु जगत्कल्याण- 
कारो उनके भावी कायोमें गुरुदेवसे कोई विशेष सहायता नहीं मिली, 
उलटे गुरुरेवके काया में उन्हें श्रीजीसे वराबर सहायता मिलती रही । 
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श्रीजीकी प्रेरणा ओर सहायतासे शुरुदेवने बन्दावनमें कात्या- 
` यनीपीठकी स्थापना की । स्वामी केशवानन्दजी महाराज बंगाली 
ग्रहस्थोंकी तरह प्रतिवर्ष शारदीय नवरात्रोंमें बड़ी घूमधामसे दुर्गापूजा 
किया करते थे | वड़ा भारी समारोह होता था; उनके सभी agez 
एब भत्तबृन्द इस अवसरपर एकत्र होते थे। स्वामीजी प्रतिवर्ष 
जीको बड़े प्रेम एवं आम्रहसे gaa इस महोत्सवके समय 
बुलाते परन्तु श्रीजी कभी नहीं जाते थे। क्योंकि इसप्रकार उत्सव 
अभीष्ट नहीं था, वे चाहते थे कि वहाँ कात्यायनी देवीकी प्रतिष्ठा हो, 
जिससे बृन्दावनके एक महान्‌ आभावकी Ufa हो जाय ओर स्थायी 
क्राय होजाय | अतः श्रीजीने श्रीस्वामी केशवानन्दजी महाराजसे कहा 
कि जब कात्यायनी प्रतिष्ठा करेंगे, तभी में वृन्दावन आउँगा अन्यथा 
नहीं । श्रीजी बारह वषं तक बृन्दावन नहीं गये | श्रीस्वामी केशवा- 
नन्दजीमहाराजने मन्दिर बनवाया एवं सन्‌ १६२३ में कात्यायनी प्रतिष्टा 
- की। कात्यायनी देवीको अष्टधातुकी मूत्तिं श्रीजीने ही वनवाकर दी एवं 
स्वयं प्रतिष्ठाके अवसरपर अपने अनेक भक्तों एवं तथा शिष्योंके 
साथ इन्दावन पधारे थे, यह पहले बताया जा चुका है; परन्त! यह 
बताना रह गया है कि, पीठ स्थापनाके समय दैवी पाका कैसा श्री 
जीको चमत्कार पूर्ण अनुभव हुआ | पीठस्थापनाका सारा आयो- 
जन सिद्ध हो चुका था। अष्टधातुक्ी सुन्दर मूत्ति तेयार हो चुकी 
tl सेकड़ों बीघा भूमि ( जिसका वर्तमान नाम राधाबाग दे) 
हस्तगत हो गयी थी ओर वहाँ भव्य प्रासाद और मन्दिर बन चुक्रा 
था। काशी, कश्मीर, बंगाल, मिथिला आदि प्रान्तोसे अनेक = 
` काण्डी विद्वान्‌ ब्राह्मण उपस्थित हो गये थे । अब प्रश्न यह sees 
हुआ कि श्रीजगदम्व की स्थापना बामाचारके अनुसार की जाय, या 
वेष्णवाचारके अनुसार | श्रीस्वामी केशवानन्दजी महाराजका anag 
' बामाचारकी झोर था; क्योंकि शाक्तधमेमें उनका विशेष अनुराग था। 
२०० 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


- संत्षिप्तजीवनवृत्त 


PPL ILL AAAS 


IMR SEN फल 
परिडतोंकी अनुकूलता भी उनको प्राप्त हो गयी ओर निश्चय हुआकि, 
शाक्ताचारके अनुसार ही स्थापना की जाय | परन्तु श्रीजी इसके प्रति- 
कूल थे । बीचमें एक ही दिन रह गया | कल स्थापना होनेवाली थी, 
तो आजकी मध्यरात्रिमें श्रीजी अपने आसनपर ही ध्यान मग्न हो 
रहे थे । क्या देखते हैं कि, उनके सामने एक प्रकाशपुञ्ज जगमगा 
रहा है ओर उसमेंसे रक्ताम्वरधारिणी, पोडशी सुन्दरी खरी प्रकट 
होकर स्मित हास्य करती हुई श्रीजीके पास धीरे-धीरे आ रही द । 
सर्वालंकारभूषिता पाशांकुश-वरदाभयकरा उस कान्तिमयी दिव्यि 
मूतिको देखकर श्रीजीने मन ही मन प्रणाम कर जिज्ञासा की,-- 
Cara: | सेवकको क्या आज्ञा है !” मॉने हँस कर उत्तर दिया,-- 
“वत्स! तुम उच्छिन्न मेरे ( कात्यायनी ) पीठका उद्धार कर 
रहे हो, यह 'शुभ है। इससे जगतका कल्याण ही होगा | परन्तु 
जिस विधिसे पीठकी प्रतिष्ठा होने जा wre वह इस स्थानकी 
मर्यादाके अनुकूल नहीं दै । तुम जानते हो कि, asa में वेष्णवी 
रूपमें ही में निवास करती हूँ। अतः यहां चैष्णवाचार ही झुमे 
प्रिय है । वैदिक विधिसे वैष्णवाचारानुसार ही मेरी प्रतिष्ठा होनी 
चाहिये, अन्यथा यह धर्मकार्य भी अमे कायके रूपमें परिणत हो 
जायगा ओर मेरी कृपाके वदले आप लोगोका अमङ्गल ही होगा ।? 
माकी आज्ञाको सिर चढ़ाकर श्रीजीने निवेदन कियाः-“माते- 
at ऐसा दी होगा और हम Batata होंगे |” मूत्तिं अदृश्य 
हो गयी; परन्तु श्रीजीको रातभर नींद नहीं आयी अर उस देखी 
हुई दिव्य मूत्तिका ध्यान करते हुए सबेरा हो गया। श्रीजीने इस 
देवी चमत्कारका सब विवरण गुरुदेवको सुनाकर अनुरोध किया 
कि, आप अपना निश्चय बदल दीजिये ओर माताकी आज्ञाका 
पालन कीजिये । इसीमें देशका ओर सबका कल्याण है) परिड- 
a फिर परामर्श हुआ और गुरुदेव तथा पणिडतोंने सर्वानु- 
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मतिसे श्रीजीका अनुरोध मान लिया। तदनुसार शाक्ताचारकी 
जो सामग्री आयी थी, उसका उपयोग न कर वेष्णवाचारके अनु- 
सार ही बड़े ठाट ओर वैभवके साथ वैदिक विधिसे मातृमूत्तिकी 
स्थापना की गयी । श्रीजीको माँ के ऐसे चमत्कार अपने जीवनमें 
कई बार देख पड़े। जब जब उनके प्रवर्तित धर्मकार्यामें कोई 
संकट, विन्न या बाधा उपस्थित हो जाती, तब तब माँ उन्हें दर्शन 
देती ओर विपत्तिके निवारणका उपाय बता देती थीं । इष्टसिद्ध 
होनेका ही यह फल्न है कि, श्रीजी अपने कार्योमें कभी विफल नहीं 
हुए l उनके सब कार्य प्रतिकूल समयमें भी श्रीजगदम्बा स्वयं सम्हा- 
लती थीं | | 


श्रीभारत-धर्ममहामण्डल 


श्रीभगवानकी इच्छाके विरुद्ध कोई कार्य संसारमें सफल नहीं 
होता है और जब उनकी इच्छा अनुकूल होती है, तब सफलताके 
सब साधन स्वतः जुट जाते हैं ओर सारा वनाव स्वयं स्वयं बन जाता 
है | भगवानकी इच्छाके अनकूल श्रीजीके पूवोक्त संकल्पके अनसार 
अखिल भारतीय विराट्‌ घर्मसमाकी स्थापनाके लक्षण स्पष्ट दिखायी 
देने लगे। उनदिनों कुछ विद्वान्‌ ब्राह्माणोंद्वारा 'भारत-घमैमहा- 
मणडल, नामक सभा स्थापित हो चुकी थी। saN स्वगीय q'o 
दीनदयाल्लुशर्मा व्याख्यानवाचस्पति जैसे वाग्मी सम्मिलित 
थे; परन्तु उनकी सभा--महामरडलकी न तो कोई नियमवद्ध व्यव- 
स्था थी न उनके सदस्योंकी तथा सस्बन्धयुक्त सभाओंकी कोई 
aratai थी ओर न आय-व्ययका ही लेखा रखा जाता था। 
उनके नेताओंका भी परस्परमें मनमुटाव हो गया था | दल-बन्दी 
हो गयी थी ओर स्पष्ट रूपसे दो दल बन गये थे । इधर निगमा- 
गम-मण्डलीके सब कार्य सुव्यवस्थितरूपसे चल रहा था और 
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उसके व्यवस्थापक श्रीजीका प्रभाव भी वढ़ रहा था । कर्माके नियन्ता - 
भगवानकी इच्छासे महामयडलके दोनों दलोंके नेताओंके 
चित्तमें ऐसी कुछ प्रेरणा हुई कि, दोनों दलके नेता आपसका झगडा 
-मिटानेके लिये श्रीजीके निकट उपस्थित हुए ओर श्रीजीने अपनी 
स्वाभाविक विशुद्ध वुद्धिकी सहायतासे सब मतभेद मिटा दिया ओर 
ऐक्यस्थापनापूवेक इस घर्मकायैको नियमवद्ध होकर चलानेका 
उपदेश दिया । साथ ही यह प्रस्ताव किया कि, यदि महामण्डल 
और निगमागममण्डली दोनों मिलकर एक भारतवर्षव्यापी विराट्‌ 
सभा aay और नियमबद्ध होकर पुरुषार्थे करें, तो वह सवेजन- 
प्रिय-तो होगा ही; किन्तु सवेलोकहितकर भी होगा। श्रीजी जैसे 
प्रभावशाली पुरुषकी उनको आवश्यकता थी ही, इसकारण उनका 
gears दोनों पत्तोंके नेताओंने स्वीकार कर लिया ओर निश्चय हुआ 
कि दो मासमें ही महामणडलका एक महाधिवेशन कर दोनों सभा- 
sith सम्मेलनसे नवीन संस्कार-युक्त भारत धर्ममहामणडल' की 
स्थापना की जाय तथा उसके नियमादि बनाकर सरकारी कानूनके 
अनसार उसकी रजिष्ट्री करायी जाय | इस प्रस्तावकी सूचना निग- 
मागममणडलीने भारतके सब प्रान्तोंके प्रधान प्रधान धमोत्साही 
पुरुषोको दे दी, जिनमें अधिकांश सज्जन श्रीजीके प्रभावमें थे ओर 
श्रीजीकी कतृ त्व शक्तिसे परिचित थे । सभीने पत्रद्वारा ओर स्वयं 
उपस्थित होकर इस प्रस्तावका अनुमोदन किया ओर अपना 
सहयोग देनेकी उत्कण्ठा प्रकटं की, सनातनधमेके चढ़ पच्तपाती, 
ब्राह्मणकुलभूषण, मिथिलाधिपति हिजहाईनेस श्रीमान्‌ सहाराजा- 
Rua आनरेबल सर रमेश्वरसिंह वहादुर के० सी० आई० Fo 
द्वारवङ्गेशवर महामरडलके सभापति थे। उनसे मिलकर ओर 
उन्हें विस्तृतरूपसे इस प्रस्तावको सुनाकर श्रीजीने उनसे पूण 
सहानुभूति प्राप्त की | | 
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महामण्डलके दो दलोंमेंसे एक दलके नेता, जिनपर महा- 
मण्डलके कार्याका विशेष भार था, उक्त व्यवस्थाके अनुकूल नहीं 
थे । वे नहीं चाहते थे कि, महामणडलका कार्य नियमवद्ध हो; क्योंकि 
वे महामरडलको व्यवसायकी एक दूकान समझकर धाँधली किया 
करते थे। महामणडलका काये नियमवद्ध होनेपर उनकी धाँधली 
चल नहीं सकती थी, इसीसे महाधिवेशनके सम्बन्धमें टाल'टूली 
करते जाते थे । श्रीजीका सहयोग पानेसे तो उनकी धाँधलीमें अच्छा 
सुभीता हो गया । इसका एक ही उदाहरण पर्याप्त है। वे जानते थे ˆ 
कि, श्रीजी रुपया-पेसा अपने पास नहीं रखते ओर निरपेच्त भावसे 
देश ओर धर्मकी सेवा किया करते हैं। श्रीजीके स्वरूप ओर वाणीमें 
भी आकर्षकता थी। इससे लाभ उठाकर अनेक धनी-मानी सेठ- 
साहूकारोंको श्रीजीके दर्शनाथं पकड़ लाते और कहते - भहात्माजी- 
को दक्षिणा चढ़ाओ ।' सेठजी श्रद्धासे हजार-पाँच सो जो कुछ 
रुपया चढ़ाते, वह वे अपने पाकिटमें रख लेते थे । उस रुपयेका न 
कहीं हिसाव रहता ओर न कोई पूछनेवाला ही रहता। श्रीजी यह्‌ 
सब देखा करते; परन्तु कुछ कह नहीं सकते थे | मन ही मन इस 
दूकानडारीसे घृणा करते और ब्राह्मणोंकी इस लोभवृत्ति ओर धर्म- 
पर ठेस पहुँचानेवाली कार्यवाहीसे दुःखित हुआ करते थे | 
दो मासके स्थानमें एक वर्षे बीत गया; परन्तु महाधिवेशनके 
आयोजनका कोई प्रवन्ध होता नहीं दिखाई दिया और इधर J 
मनोदइत्तिके लोगोंकी धॉधली वराबर चलती ही रही। इसे रोकने 
ओर व्यवस्थितरूपसे धर्मकार्य ॐ ग्रसर करनेकेलिये श्रीजीने यह 
निश्चय किया कि, महाधिवेशनके सम्वन्धमें सवसाधारण सनातन- 
धर्मावलम्बियोंकी सम्मतियाँ संग्रह की जावै । तदनुसार श्रीजीके 
परामशसे भारतके सव प्रान्तोंके प्रतिष्ठित सज्जनांकी सम्मतियाँ 
संग्रह करनेका कार्यं आरम्भ किया गया । इस कार्यमें खरचानरेश 
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श्रीमान्‌ रात्र गोपालपिह वहादुर, किशनगढ़राज्यके दीवान श्रीमान्‌ 
रावबहादुर वाबू श्यामसुन्दरलालजी सी० आई० Fo ओर फरीदकोट 
राज्यके बजीर रायरायान्‌ श्रीमान्‌ वरदाकान्त लाहिडी महाशयने 
विशेष परिश्रम कर बङ्गाल, विहार, राजपूताना, संयुक्तप्रान्त, 
मालवा, मध्यप्रान्त, Tata, वम्वई आदि ग्रान्तोंके' धर्माचाये, राजा- 
महाराजा, विद्वन ओर समाजके नेताओंके पाँच सोसे अधिक 
पूणं सहानुभूतियुक्त सम्मतिपत्र संग्रह कर लिये । | 

जब यह देखा गया कि, भारतके सब प्रान्तोंके नेतृवर्गके इस 
घमैकार्यसे सहमत AAT भी केवल. महासण्डलके एक पक्तके 
लोग योग नहीं दे रहे हैं, तव यह निश्चय किया गया कि महा- 
मण्डलके सभापतिमहोदयसे पुन: आज्ञा लेकर महाधिवेशनका 
काये अग्रसर करते हुए महामणडलको नियमबद्ध वनाऋर धाँवली 
रोकी जाय । . तदनुसार मेवाड़ान्तगत शाहपुराके जागीरदार ठाकुर 
केसरी सिह बारहट महाशय उक्त सम्मतिपत्रों ओर निगमागम- 
मण्डलीके नेताओंमेंसे कई नरपतियाँ तथा गण्यमान्य सज्जनोंके 
परिचयपत्रोंकों लेकर प्रतिनिधिरूपसे श्रीमान्‌ मिथिलाधिपतिके 
पास कलकत्ते भेजे गये। वे सभापति महोदयका अनुकूल सम्म ति- 
पत्र लेकर जब मथुरापुरीमें लोट आये, तव महा घिवेशनका आयोजन 
किया जाने लगा। श्रीमान्‌ वारहटजी इस यात्रामें अनेक प्रधान- 
प्रधान स्थानोंसे भी बहुत सी सम्मतियाँ एकत्र कर लाये थे। महा- 
घिवेशनका प्रबन्ध सधुराके प्रसिद्ध रईस जोशी वावा माधवलालजी 
आर शिवप्रकाशलालजीके विशेष प्रयत्न ओर उदारतासे ही 
हुआ था | 

महाधिवेशनकी सफलताकेलिये भारतके सब प्रान्तोंके विशिष्ट 
घमोर्साही सञ्जना, भारतीय ओर प्रान्तीय धर्मसभाओंके ज्ञात- 
प्रतिनिधियों, महामणडलके नेताओं, , धमोपदेशकों, निगमागस- 
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मणडलीके सभ्यों, प्रान्तीय नेताओं, धर्माचायों, संस्कृतके अध्या- 
पकों ओर देशी राजा-महाराजाओंको स्वतन्त्र निमन्त्रणपत्र भेजे 
गये ओर अंग्रेजी तथा देशीभाषाके समाचारपत्रोमें निमंत्रणपत्र 
प्रकाशित भी करा दिया गया। फलतः सभी प्रान्तोंके प्रतिनिधि 
आर सहस्रोंकी संख्यामें घमैप्रेमी जन-साधारण महाधिवेशनके लिये 
मधुरापुरीमें एकत्रित हो गये थे । स्वर्गीय सैलाना राज्याधिपति fest 
हाईनेस श्रीमान्‌ महाराजा सर यशवन्तसिह बहादुर के० सी० TZO 
३० महोदयने बहुत ही उत्साहके साथ अ्धिवेशनफे सभापतिका 
आसन अलंकृत करना स्वीकार किया था; उनके राज्यमें एकाएक: 
ghia उपस्थित हो जानेके कारण चे स्वयं पघार न सके ओर 
उन्होने आन्य-्जनेक धार्मिक नरेशांकी तरह प्रतिनिधिरूपसे अपने 
प्राइवेट सेक्रेटरियों ओर सरदारोंको भेजकर अधिवेशनके कार्यकर्ता- 
Sat उत्साहित किया था। उन्हींके शुभ प्रस्तावसे, जो उन्होंने 
तार द्वारा किया था, खरवाके ठाकुर साहब राव गोपालसिह बहादुरने 
उनके स्थानमें अधिवेशनके सभापतिका आसन सुशोभित किया 
था | यह अधिवेशन मधुराके सुप्रसिद्ध सेठजीके वाड़ेमें बड़ी घूमधाम 
से मिती चेत्र कृष्ण ४ YAM सं० १६५८ ता० २८ APT सन १६०२ 
से चेत्र कृष्ण ६ रविवार To ३० माच तक हुआ। सभागृहमें नाना 
प्रान्तांसे आये हुए प्रतिनिधियों ओर सभ्यांके सम्मिलनकी शोभा 
देखते ही बनती थी। वेद भगवानका पूजन ओर वेद्पाठ-शान्तिपाठ 
होनेके उपरान्त वाग्मिवर श्रीमान्‌ प० दीनदयाल्लुशर्मा व्याख्यान- 
वाचस्पतिं महाशयकी सुमधुर वक्तृताद्वारा अधिवेशनका कार्य 
प्रारम्भ हुआ। पणिडतजीके इल महाधिवेशनका प्रयोजन अच्छी तरह 
समभा देनेपर बाबा नारायणसिहजी वकीलने पहला प्रस्ताव इस 
प्रकार उपस्थित किया :--“(क) आज भारतधर्म महामण्डल ओर 
श्रीनिगमागममयडली ये दोनों सभाएँ सवोंशसे सम्मिलित हॉकर 
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ओर एक रूपको प्राप्त होकर एक विराट सभा श्रीभारतधर्ममहा- 
मण्डलके नामसे स्थापित हुई ।” (ख) “इस सम्मिलित विराट्‌ सभा- 
की रजिस्ट्री करानेके आर्थे नियम वनाकर कानूनके अनुसार इसकी 
रजिस्ट्री करायी जाय ।? 
श्रीमान्‌ पं० दीनदयाल्लु शर्माने प्रस्ताव किया :--“इस सभाके 
नियमोंका निश्चय तथा आवश्यकीय परिवतन करनेके लिये एक 
सब कमेटी नियत कर दी जाय ।” ये दोनों प्रस्ताव सव-सम्मतिसे 
स्वीकृत हुए | दूसरे प्रस्तावानुसार जो सब कमेटी बनी, उसमें पंजाब- 
के ४, युक्त प्रदेशके ३, राजपूतानेके ३, दक्षिणप्रान्तका १ ओर 
मध्यभारतका १, इस प्रकार सब मिलाकर १२ सदस्य चुने गये और 
वह कमेटी परिश्रमपूवेक अपना कार्य करने लगी । कमेटीने सभा- 
का भिमोरेण्डम आफ असोसिएशन ( उद्देश्य) ओर “आटिंकल 
अफ आसो सिएशन' ( नियम ) बना लिया, तब अलीगढ़के स्वर्गीय 
वकील बाबू तोतारामजीने प्रस्ताव किया कि, कानूनके अनुसार 
उपस्थित सभ्योंमेंसे कमसे कम सात सभ्योके सभाके उद्देश्यां ओर 
नियमोंपर हस्ताक्षर कराके इसकी रजिस्ट्री करायी जाय । yo 
दीनदयाल्लुजीने इस प्रस्तावका विरोध किया। उनका कद्दना था कि, 
जबतक महाराजा बहादुरदरभङ्गाके दस्तावेजपर हस्ताक्षर न हो 
जायँ, तबतक इसकी रजिस्ट्री न करायी जाय । इसपर बहुत वाद- 
विवाद होनेपर सवै-सम्मतिसे यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :-- 
“ऽश्रीमदह्ामण॒डलके इस मथुरा-अधिवेशनमें जो सभ्य महोदय उप- 
स्थित हुए हैं, उनमेंसे कमसे कम सात सुजनोके हस्ताक्षर कराकर 
सभाके उद्देश्य ओर नियर्मोकी रजिस्ट्री करायी जाय; क्योंकि अनु- 
पस्थित सभ्यांके हस्ताक्षर करानेकी कानूनके अनुसार आवश्यकता 
नहीं है । इसकी सूचना महाराजा बहादुर दरभंगाके पास भेज दो 
जाय ।? यह प्रस्ताव सवे-सम्मतिसे स्वीकृत हो जानेपर माननीय 
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सभापति महोदयके पास तारसे इसकी सूचना सेजी गयी ओर तारसे 
ही श्रीमानकी प्रसन्नता सूचक अनुमति उसी दिन आ गयी । तब 
बाबू तोतारामजीने श्रीमहामण्डलके उद्दे शय ओर नियम महासभामें 
दुबारा पढ़ सुनाये ओर यथानियम सातसे भी अधिक सम्योंके 
दस्तावेज पर हस्ताक्षर करा लिये। फिर प्रतिनिधियोंका चुनाव हुआ 
ओर प्रारम्भिक प्रबन्धके लिये एक प्रोविजनल कमेटी बना दी गयी । 
Ea पर जिन सदस्योने हस्ताक्षर किये थे, उनके शुभ नाम इस 
प्रकार हैं :-- 


NAAN SANNA A फिल विकी फि 


श्री do गोविन्दराम शास्त्रीजी 
श्रीराव गोपालसिह राठोर (खरवा) 
श्री ज्योतिषी बावा माघवलाल शर्मा 
श्री रायवरदाकान्त लाहिडीजी 

श्री बा० दुर्गाभसादजी 

श्री बा० तोतारामजी 

श्री ठाकुर मोहनचन्दजी 

श्री गोस्वामी मधुसूदनलालजी 
श्री बाबा नारायणसिहजी 

श्री बाबू राधाझृष्णदासजी 

श्री पं० लक्ष्मीनारायण sash, 


स्थानीय सेंट्रल हिन्दुकालेजके प्रति श्रीमहामणडलकी प्रारम्भसे 
ही सहानुभूति रही आयी हे । तदनुसार यह प्रस्ताव सर्वानुम तिसे 
स्वीकृत हुआ:-- श्रीमान्‌ बाबू (अव स्वर्गीय डाक्टर) भगवान्‌दास- 
जीके प्रस्तावानुसारसवसम्म तिसे निश्चय हुआ कि, श्रीमहामणडलकी 
हिन्दु कालेजके साथ सदासे सहानुभूति रही आयी हे । अतः महा- 
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सण्डलके विद्या-प्रचारविभागके साथ हिन्दुकालेजका . सम्बन्ध 
रक्खा जाय” । महासभाके इस अधिवेशनको सुसम्पन्न करनेके 
लिये सभापति महाशयोंके अतिरिक्त ठाकुर केसरीसिहजी बारहट, 
रायरायान वरदाकान्त लाहिडीजी, Fo माधवप्रसादमिश्र, बाबू तोता- 
रामजी, बाबू भगवानदासजी अर वावा नाराणयसिंहजीने विशेष 
परिश्रम किये थे | 

पूरवकथित दोनों सभाओंका आय-व्यय देखकर श्रीमथुरा प्रधान- 
कार्यालयका काये निर्वाह करनेका प्रस्ताव हुआ; परन्तु ्रीमहामयडल- 
के आय-व्ययका न कोई हिसाव मिला, न कोई कागजात मिले ओर 
न कोई आमदनी ही प्राप्त हुईं। वहाँ तो सब घपला चल रहा था, 
हिसाब, कागजात या आमदनी मिलना सम्भव ही नहीं था। श्री 
मिथिलाधिपति ओर अन्यान्य लोगोंसे मासिक या एककालिक जो 
आमदनी होती थी, उसका अवशिष्ट धन कहाँ गया, कोन जाने ! 
जो थोड़ी-सी मासिक आमदनी निगमागम-मणडलीको होती थी 
उसीसे इस विराट्‌ सभाके कार्यालयका धर्मकार्य आरम्भ किया गया | 
महाधिवेशनका प्रारम्भिक सव व्यय निगमागममणडलीके कोषसे 
ही किया गया | इसके अतिरिक्त इस महाधिवेशनके व्ययकेलिये 
श्रीजीके परम भक्त धार्मिक प्रवर स्वर्गीय हिजहाइनेस महाराजा सर 
शादलसिंह बहादुर जी० सी? Wo आई० किशनगढ़ राज्याधि- 
पतिने यथावश्यक धन भेज दिया था, इस कारण इस घर्मकार्यके 
लिये सवेसाधारणसे आर्थिक सहायता माँगनेकी आवश्यकता ही 
नहीं हुईं। मधुराके स्वर्गीय जोशी बावा माधवलालजी महाशयकाः 
भी कुछ धन भारतके सव प्रान्तोंके प्रतिनिधियांके आतिथ्यमें व्यय 
हुआ था। अधिवेशनका कार्य समाप्त होनेपर प्रतिनिधियोंके रहते 
हुए ही श्रीभारतधमेमहामण्डलकी सरकारी कानूनके अनसार . 
रजिस्ट्री हो गयी | परन्तु इसके धर्मकार्य असर करनेका कोई उचित . 
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प्रबन्ध नहीं हो सका | श्रीमहामण्डलका केवल नाम ही इस संयुक्त- 
सहासभाको प्राप्त हुआ, कागजपत्र, शेष धन या अन्य कोई साधन- 
सामग्री नहीं मिली। अन्ततः निगसागममरडलीकी थोड़ी-सी 
आमदनीसे ही काम चलाना पडा | श्रीजीके भक्तोंसे अब कुछ-कुछ 
प्राप्ति होने लगी थी, जिससे काम चलाया जाने लगा सही, किन्तु 
अनेक बाधाएँ ओर विपत्तियाँ सामने खड़ी हो गयीं और निन्दकोके 
Bee निन्दा भी सुनायी देने लगी । श्रीजीका धैय सुमेरु पर्वत जैसा 
अटल था। Bs साथ इन सब Bae सामना करते हुए श्रीजी 
द्वारा प्रारस्मित यह घमेकाय शनेः शनेः अग्रसर ही होता गया | 
श्रीजीका काये भगवत्कार्य था और भगवत्कार्यमै मगवानकी 
सहायता हुआ ही करती है। जो घर्मेकाये व्यक्तिगत कल्याणे 
लिये किया जाता है, उसकी सफलता अथवा विफलता उस व्यक्तिके 
पुरुषाथ ओर प्रार्धके अनुसार हुआ करती है; परन्तु जो धर्मकार्य 
भगवत्काय समझकर जगत्कल्याण बुद्धिसे किया जाता है, जिसके 
साथ मनुष्यजातिके मङ्गलका सम्वन्ध हो ओर जिसका कर्ता 
'निष्काम-व्रतपरायण हो, उसमें चाहे कितनी ही बाधाएँ हों, कितना- 
ही बिरोध हो, चाहे वह कालप्रवाहके प्रतिकूल ही क्‍यों न हो, उसमें 
“कदापि विफलता हो नहीं सकती । श्रीमगवान्ने स्वयं कहा हे-- 
आ य रो लिये; 
अर्थात्‌:निष्काम कर्मयोगमें विफलता नहीं हि नहीं दै 
इस कर्मयोगरूपी धर्मका थोडा-सा भी यदि साधन किया जाय. तो 
मनुष्य महाभयसे मुक्त हो जाता है। श्रोजी इसी सिद्धान्तके नाः 
'सार धर्मक्षेत्रमें एक-एक पेर अविचलित भावसे बढ़ाते गये। | 
उस समय ब्राह्मसमाज, प्राथनासमाज और आवेसमाजकी 
बड़ी प्रबलता थी । ये समाज, इसाई, मुसलमान जैसे विधर्मियोंके 
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आक्रमणोंसे आत्मरच्ता करनेका प्रयत्न अवश्य करते थे, परन्तु उनके 
विचार ओर कार्यकलाप ऐसे कुछ विचित्र ओर बेतुके थे; जिनसे 
सनातनधर्सको ठेस लगती थी ओर वह संकटमें पड़ गया था | उनके 
उत्पातोंसे यह लाभ अवश्य हुआ कि, सनातनधर्मी प्रजा घोर मोह- 
निद्रासे हड़बड़ाकर जाग उठी । हिन्दुजातिके अभ्युत्थानकी यह प्रथम 
अवस्था थी । इसी समय श्रीभारतधमै-महामण्डलद्वारा धर्मप्रेमी 
ब्राह्मणोंने धर्मेप्रचारका कार्य आरम्भ किया। तदनन्तर अनेक 
साधु ओर ब्राह्मण निरलस भावसे पचीस वर्षोतक उक्त समाजोंके 
प्रचारका प्रतिवाद करते रहे । अभ्युत्थानकी यह द्वितीय अवस्था 
कही जा सकती है। तीसरी अवस्था वह है, जब श्रीजी जसे एक 
परोपकार-ब्रतधारी महापुरुषने यह संकल्प कर लिया कि, Reg- 
जातिके पुनरभ्युद्य ओर सनातनधर्मके पुनः प्रचारार्थ अखिल भारत- 
वर्षीय एक प्रतिनिधिभूत स्वजातीय संस्था स्थापित की जाय । इस 
संकल्पको कार्यरूपमें परिणत करनेके लिये श्रीजीने सर्वप्रथम भारतके . 
प्रसिद्ध प्रसिद्ध अन्त ष्टि-सम्पन्न महात्माओंसे सम्मतियाँ संग्रह कीं 
ओर प्रयागमें त्रिवेणी-महाकुम्भके अवसरपर सव श्रेणीके प्रधान 
प्रधान साधु-महात्माओंके आशीर्वाद्सूचक Beal हस्ताक्षर एक 
प्रस्तावपत्रपर लेकर इस महायज्ञको आरम्भ किया | भारतमें प्रथम 
श्रीनिगमागम-मण्डलीके रूपमें यह महायज्ञ प्रकट हुआ और फिर 
मथुराके उक्त महाधिवेशनमें श्रीभारतधर्ममहामणडलके रूपमें वह 
परिणत हुआ । श्रीमहामणडलकी रजिस्ट्री होते ही इसकी ओरसे 
TAIMIA उपदेशकगण देशभरमें भ्रमण करने लगे ओर लोक- 
संग्रह तथा धनसंग्रहकी भी व्यवस्था होने लगी । 

लोकसंग्रह ओर धनसंग्रहकी Sea श्रीजीने प्रथम देशके धन- 
सम्पन्न वेश्यवगेको टटोला, तो उन्हें उनमें कुछ सार नहीं देख पड़ा | 
घमेरच्ताकेलिये त्याग ओर कतंव्यपालन करनेमें उन्होंने कुछ 
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भी उत्कण्ठा नहीं दिखायी। तब क्षत्रियवर्गपर श्रीजीने दृष्टि 
डाली, तो कुछ आशाकी कलक दिखायी दी। अतः sais 
संघटनकी योजना श्रीजीने तैयार की, क्योंकि श्रीजी जानते थेः-- 


नात्रह्मक्षत्रसज्नांति नाक्षत्रं TAT चद्ध ते | 
उभयोरपि सम्पृक्तमिह चामुत्र वद्ध ते ।। 


अर्थात्‌ विना ब्राह्मणशक्तिकी सहायतासे क्षात्रशक्ति ओर बिना 
त्तात्रशक्तिकी सहायताके त्रह्मशक्ति चढ़ नहीं सकती । दोनों संयुक्त 
होकर ही इहलोक ओर परलोकमें आभ्युद्य कर सकते हैं। श्रीभग- 
वानकी कृपासे ऐसा संयोग भी उपस्थित हो गया | 


क्षत्रिय-महासभा 


जिस प्रकार ब्राह्मणजाति भिन्न-भिन्न प्रान्तोंमें बँट जानेसे परस्पर 
सहानुभूतिशून्य होकर स्वतन्त्र-स्वतन्त्र समाजोंमें विभक्त हो गयी 
ओर अपनी सामाजिक शक्ति खो बेठी, उसी प्रकार क्षतत्रियजाति भी 
दूर-दूरके प्रान्तोमे बस जानेके कारण पारस्परिक सम्बन्धसे शून्य 
हो गयी हे । इस अव्यवस्थाको दूरकर सुदूर प्रान्तोंके क्षत्रियोंमें 
पुनः रोटी-बेटीका सम्बन्ध स्थापन करनेके विचारसे कुछ समाजके 
शुभचिन्तक दूरदर्शी क्षत्रिय नेताओंने कुछ उद्योग करनेका निश्चय 
किया ओर इस कायेमें सहायता देनेकेलिये उन्होंने श्रीचरणोंमें 
` उपस्थित होकर प्राथना की। श्रीजीको क्षत्रियोंके संघटनके 
विचारसे यह वात अभीष्ट ही थी । उन्होंने सहायता देना स्वीकार 
किया ओर इस कार्यके _सम्पादुनाथे एक विराट क्षत्रिय महासभा 
स्थापित करनेका परामर्शे दिया, जो उन नेताको अच गया | 
त्राह्मणामें जिस प्रकार नेताओंका अभाव हो गया है, उस प्रकार 
चात्रिय-समाजमेँ असुविधा नहीं थी। क्षत्रिय-समाजके स्वाभावक 
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नेता aba राजन्यगण अब भी भारतमें बिद्यमान थे। इस कारण 
इस समाजहितकारी कार्यका प्रारम्भ उन्हींके द्वारा कराना श्री जीने 
समुचित समझा | 

पश्चिम हिमालय-प्रान्तमें कई लाख क्षत्रिय निवास करते हैं, 
जिनके नेता श्रीमान्‌ महाराजा बहादुर काश्मीराधिपति माने जाते 
थे । श्रीजीके परामर्शसे च्ञत्रिय-समाजके उक्त नेताओंने यह निश्चय 
किया कि, राजपूतानेके क्षत्रियोंके साथ काश्मीरके राजवंशका सामा- 
जिक सम्बन्ध पुनः स्थापित हो जाय, तो च्छत्रियसमाजमें सामा- 
जिक दृढ़ता हो जायगी। इस निश्चयको कार्यरूपमें परिणत 
करनेके लिये श्रीजीकी प्रेरणासे श्रीमहामण्डलका एक डेपुटेशन 
श्रीनगरमें भेजा गया। उसने श्रीनरेशसे विचार विनिमयकर इस 
कार्यको अग्रसर करनेकेलिये काश्मीर-राजकुलके दारा अपनी 
राजधानी श्रीनगरमें राजपूतानेके प्रधान प्रधान क्ञत्रिय-नेताओंको 
अति आदरपूर्वक निमन्त्रित करके एक महाधिवेशन करनेका 
आयोजन किया ओर तदनुसार राजपूतानेके बड़े बड़े राज्योंसे 
अनेक mma क्षत्रिय नेता राजन्यव्गके प्रतिनिधिगण 
श्रीनगरमें उपस्थित भी हुए। पश्चिम हिमालय प्रान्तके अनेक 
क्षत्रियनेता भी इस महाधिवेशनमें सम्मिलित हुए थे। कई दिनों 
तक श्रीनगरके राजभवनमें महाधिवेशनका कार्य होता रहा, जिसके 
सूत्र श्रीजीद्वारा ही परिचालित होते थे। इसके सफल वनानेमें 
श्रीमहामण्डलने पर्याप्त परिश्रम किये थे। फलतः श्रीजीके विचार 
सुसिद्ध हुए। क्षत्रियोंका उत्तम संघटन हुआ। परस्परसें खान- 
पान आदि होकर सामाजिक सम्यन्धकी दृढ़ता पुनः स्थापित हुई 
ओर बत्रह्मशक्तिकी सहायता प्राप्त होनेके लिये उपस्थित राजा-महाराजा 
तथा दोनों ओर ( राजपूताना ओर काश्मीर ) के प्रतिनिधियोंने 
एकमतसे श्रीमहामणडलको हिन्दुजातिकी प्रतिनिधिभूत एक- 
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मात्र विराद्धमेसभा wae निम्नलिखित प्रतिज्ञापत्र घोषित 
किया :— 

“क्षत्रिय जातिमें संस्कारोंका पुनः प्रवतन तथा आयेसदाचारोंका 
पालन करानेके लिये ऐसी एक स्वतन्त्र क्षत्रियहितकारिणी 
महासभा स्थापित होना उचित है, जिसमें द्विज-संस्कार सम्पन्न तथा 
सदाचारनिरत क्षत्रिय ही सम्मिलित हो सकें और उस सभाके द्वारा 
ऐसा यत्न किया जाय कि, जिससे क्तत्रियजातिमें संस्कारोंका पुनः 
प्रवतन होकर उच्छृद्ठलताका अन्त हो जाय ओर सदाचारकी 
मर्यादाओंकी Egat हो सके। इन पुरुषाथोकी सिद्धिके लिये ह्म 
लोगोंका कतेव्य है कि, श्रीभारतघमेमहामण्डल जैसी विराटधमै- 
महासभाके साथ अधिक सम्बन्ध स्थापित करके उसकी शक्ति तथा 
प्रवन्धकी सहायता प्राप्त करें |” 

चात्रिय जातिके संघटनकेलिये यह जो महाधिवेशन हुआ और 
इसकी सफलताके लिये महामण्डलका जो डेपुटेशन 


iM डपुटेशन भेजा गया था 

उसमें फरीदकोटके वजीर रायरायान बाबू वरदाकान्त लाहिडीजी 
प्रधान थे। वे आदिसे लेकर अन्ततक निःस्वार्थभावसे इस mAN 
तत्पर थे। महाधिवेशनमें श्रीमहामणडलके सहासहोपदेशक गोस्वामी 
पं० नन्दकिशोरदेव शर्मा विद्यारन्नके जो डेपुटेशनमें सम्मिलित थे-- 
वड ह प्रभावशाली व्याख्यान हुए और श्रीनगरमें समस्त काश्मीरी 


त्राह्यगोंकी जो जातीय-घर्मसभा प्राय: दो सो वर्षोसे स्थापित थी, 


वह श्रीभारतधर्म-महामरडलको शाखासभाओंकी श्रेणीमे अन्तर्भुक्त 

दो गयी। महामरडलके डेपुटेशनके प्रयत्नसे काश्मीरराज्यके 

गण्यमान्य पण्डित तथा राजपूतानेसे आये हुए संस्कृत विद्वान्‌ 

श्रीदरवार काश्मीरके द्वारा सुवण तथा रजत-मुद्राओंसे सम्मानित 

किये गये। श्रीमहामण्डलकी कायेशक्ति, पुरुषार्थ और ma- 

शीलताका श्रीनरेशपर बड़ा प्रभाव पढ़ा | श्रीजीके भक्त तो वे हो 
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ही चुके थे; इसके निदर्शनाथं अधिवेशनका काय समाप्त दोनेपर 
धार्मिक प्रवर हिज हाउनेस जनरल सर महाराजा प्रतापसिंह इन्द्र- 
महेन्द्र वहादुर जी० सी० एस० आई० काश्मीर-जस्बू नरेशने श्रीमहा- 
मण्डलको चिरस्थायी रूपसे सहायता देनेके अथ एक दानपत्र लिख 
दिया, जिसमें श्रीदरवारने पचीस हजार रुपये एककालिक अर 
पाँच सो रुपये मासिक दान देनेकी प्रतिज्ञा की दै। श्रीदरवारके 
कनिष्ठ भ्राता श्रीमान्‌ जनरल सर राजा अमरसिंह बहादुर के० सी० 
Ugo आई० ने श्रीमहामणडलको एक स्वतन्त्र दान-पत्र लिख दिया 
जिसमें एक सहस्र रपये एककालिक ओर पचीस रुपया मासिक 
सहायता करनेकी प्रतिज्ञा की | इसी तरह महामणडल-डेपुटेशनके 
विशेष प्रयत्नसे बनारस सेंद्रलहिन्दू कालेजकेलिये दो दानपत्र प्राप्त 
हुए। कालेजको श्रीद्रबारने Yoo) अर उनके कनिष्ठ श्राताने 
२०) मासिक सहायता देनेका दानपत्र लिख दिया । काश्मीरके 
राजकुलके द्वारा वर्णाश्रमधर्मावलम्वियों-विशेषतः त्तत्रियजाति- 
की उन्नतिका यह प्रशंसनीय कार्य हुआ, जो इतिहासमें अमर रहेगा; 
क्योंकि इसका विवरण काश्मीर-राजकुलके “राजतरङ्गिणी? नामक 
इतिहास-प्रन्थमें लिपिबद्ध कणानेका प्रवन्ध कर दिया गया था। इस 
महाधिवेशनकी सफलतामें राज्यके दीवान श्रीमान्‌ रायबहादुर Fo 
दयाकिशन कोल एम० Uo, सी० आई० So महोदयका बहुत कुछ. 
हाथ रहा ओर वे पूण यशस्वी हुए | 
इस च्तत्रियजाति हितकारी कायेके सुसम्पन्न हो जानेसे श्रीमहा- 
मणडलके लोकसंग्रहके HI बहुत कुछ सुगमता हुई ओर श्रीमहा- 
मण्डलका धनाभाव भी कुछ दूर हुआ । श्रीमहामणडलके अथ- 
संग्रह ओर लोकसंम्रहका काय इस प्रकार श्रीजीके प्रयत्नसे दिन-दिंन 
बढ़ता ही गया ओर धर्मसेवाके कार्यमें सुगमता होती गयी । क्षत्रिय- 
राजन्यवगेसे अधिकाधिक सहायता मिलने लगी । नियमित डेपुटेशनः 
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दॉ-तहाँ भेजे जाने लगे ओर उनके द्वारा अनेक दानपत्र प्राप्त 
होने लगे तथा धनबल एवं लोऋबल वढ़ाया जाने लगा | 


दिल्लीका महाधिवेशन 


महामणडलका काये कुछ कुछ अग्रसर हो चला था कि, 
सम्राज्ञी बिक्टोरियाका देहावसान होनेका समाचार मिला | तदनन्तर 
सम्राट्‌ एडवडके राज्यारोहणके उपलक्ष्यमें दिल्ली-दरबारकी योजना- 
की घोषणा हुई | धर्मकायके उत्कर्षके विचारसे श्रीजीने इस शुभ 
अवसरसे लाभ उठाना उचित समका | तदनुसार अ्रीभारतधर्म -महा- 
मण्डलका एक डेपुटेशन दिल्ली भेजा गया ओर उसके द्वारा महा- 
मण्डलका एक अधिवेशन करनेकी व्यवस्था हुई । क्षत्रिय महासभा 
ओर श्रीमहामण्डल संयुक्त होकर इस अधिवेशनको सफल बनाने- 
वाले थे; परन्तु अधिवेशनके मनोनीत सभापति हिन्दूसूय श्रीमान्‌ 
महाराजाधिराज महाराणा बहादुर उदयपुरके एकाएक अस्वस्थ हो 
जानेसे ऐसा न हो सका ओर दोनों संस्थाओंफे अधिवेशन पृथक- 
शथक हुए | श्रीमहामण्डलके अधिवेशनमें काश्मीराधिपति हिज 


हाइनेस जनरल सर महाराजा प्रतापसिह बहादुर जी० सी० 
आई०, मिथिलाधिपति हिज हाईनेस आनरेबल महाराजाधिराज सर 
रमेश्वरसिह बहादुर $o सी० IR ई०, खरवाधिपति ठाकुर राव 
ही, श्रीमहामहोपाध्याय 
पणिडतराज शिवकुमारशाब्लीजी, श्रीमहोपदेशक गणेशदत्तशाश्लीजी 
श्री Yo श्यामशंकर शर्मा एम० wo $ 


छा दीवान हरिचन्दजी, अनेक 
राजा-महाराजा, सेठ-साहूकार देशी राज्यों ओर भारतके सब प्रान्तोंके 
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तिनिधिगण, गययमान्य संस्क्रताघ्यापक तथा धर्मोपदेशक उपस्थित 
हुए थे । महामणडलकी रजिस्ट्री होनेके अनन्तर इतने योग्य पुरुषां 
ओर उऱसाही सभ्य सज्जनोंको एकत्र होकर परामश करनेका यह 
पहला ही अवसर था । इन सब महापुरुषोंके सम्मिलित हो जानेसे 
श्रीमहामणडलके इस दिल्लीके अधिवेशनमें असाधारण सफलता 
प्राप्न हुई | 
इसी अधिवेशनमें श्रीमहामणडलके धर्मकार्याका विस्तारकरनेके 
अमिप्रायसे भारतके सब प्रान्तोंमें प्रान्तीय-मण्डल स्थापित करने,धर्म 
-शिक्ताके उपयोगी छोटी-छोटी पुस्तिकाएँ प्रकाशित करने, धमोपदेश- 
कोंको नियसबद्ध होकर प्रचारकाये करने, श्रीमहामण्डलके धनकी 
“सुव्यवस्था करने, अन्य उपधर्माके आक्रमणोंसे सनातनधमेकी सुरष्ता 
करने आदिके प्रस्ताव स्वीकृत हुए, जिनका प्रभाव राजा-महाराजा ओंसे 
लेकर साधारण प्रजापर्यन्त सबपर अच्छा रहा ओर सवसाधा- 
WA श्रीभारतधम-प्रद्मामणएडलका अच्छा परिचय हो गया | यहाँ 
-यह उल्लेख कर देना उचित जान पड़ता है कि, श्रीमहामणडलके 
इस दिल्ली-डेपुटेशनके आतिथ्यादिका सब व्यय कोटलाके ठाकुर 
साहब ओर जयपरके मन्त्री श्रीमान्‌ उमरावसिहजी तथा च्तत्रिय- 
सभाके मन्त्री कुंबर ध्यानपाल सिहजीने बडी उदारतासे किया था। 
“दिल्ली-दरबार होनेसे पहले श्रीजी कुछ योग्य क्षत्रिय सरदारोंको 
साथ लेकर राजपूतानेके प्रधान-प्रधान नरपतियोंसे मिले थे ओर 
अनेक विचार विनिमयके पश्चात्‌ यह निश्चय हुआ था कि, 
-भारतके सब क्षत्रिय नरपतियाँकी एक प्रतिनिधि मण्डली गठित की 
SMT ओर इसी तरह ब्राह्मण-नरपतियों ओर बड़े-बड़े अध्यापकोंकी 
भी एक प्रतिनिधिमण्डली बने ओर दोनों मिलकर ब्राह्मणों ओर 
JAAN पारस्परिक प्रेम बढाने ओर धमोन्नतिके विषयमें सत्परा- 
-मशे किया करें | इस निश्चयके अनुसार यद्यपि दोनों मण्डलियाँ 
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-चायाकी भी सहानुभूति प्राप्त हो गयो। उनमेंसे तीन आचाय 
प्रभुओंने श्रीमहामण्डलको हिन्दु जातिकी प्रतिनिधिभूत विराट्‌ m- 
महासभा मानकर अपनी खास सुदर सहित आज्ञापत्र आर NIM- 
“पत्र श्रीमहामरडलको प्रदान किये हें । कवीर-पन्थके नानक-पन्थके 
ओर दशनामी आदि संन्यासियांके महन्त-मठाधीश जेसे अनेक 
महात्माओंकी भी सहानुभूति ओर सहयोगिता महामणडलको प्राप्त 
है। इस प्रकार श्रीजीके अदम्य उद्योगसे देशके महान्‌ राजन्यवर्गा 
ओर धर्माचाये प्रभुओंका संरत्तकत्व प्राप्त होजानेसे श्रीभारत-धर्म 
महामयडलकी शक्ति बहुत बढ़ गयी। आचार्यपीठोंके सम्बन्धमें 
इस ग्रन्थके परिशिष्ट 'श्रीमहामण्डलकी सेवाएँ? शीषक प्रबन्धमें 
विस्तारपूवेक विवरण प्रकाशित किया गया हे । उससे घर्माचायाके 
अधिकारोंकी श्रीजीने किस कोशलसे सुरच्ता की है, इसका आभास 
मिल जायगा। 
विविध सम्प्रदायोंके धर्माचायों ओर स्वाधीन नरपतियोंसे जो 
'दानपत्र, घोषणापत्र आदि श्रीमहामणडलको प्राप्त हुए हैं, उनका 
स्वरुप जाननेकेलिये श्रीमान्‌ मिथिलाधिपति महाराजाधिराजके 
“दानपत्रसे कुछ अंश यहाँ उद्धृत कर देना उचित जान पड़ता हे: -- 
“भारतमें सनातनघमका पुनरस्युदय करने, संस्कृतविद्याका पुनरु- 
द्वार करने, आयेजातिका निखिल कल्याण साधन करने ओर 
सकल TARAS ओर धर्मालयोंके समष्टि रूपसे एक विराट ad 
सभाकी सृष्टिके द्वारा भारतव्यापिनी धमेशक्तिकी उत्पत्ति करके 
'संसारमें त्रिविध उन्नतिसे आनन्द ओर सुखकी वृद्धि करनेके अमि- 
'प्रायसे एक महासभा स्थापित होनेकी बड़ी आवश्यकता थी। 
-श्रीभारतधमेमहामण्डलके नियमबद्ध होकर स्थापित हो जानेसे 
आयंजातिको उन अभावोंके दूर होनेकी आशा हुई है। अब सना- 
-तन धर्मावलम्बी नरपतियोंसे लेकर सवसाधारण प्रजा-पर्यन्त सबका 
RRO 
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यह कव्य होना उचित है कि, अपने-अपने देश, काल ओर 
_ शक्तिके अनुसार इस धर्भसभामें योग आर सहायता दें; जिससे शसः 
धर्भकार्यका पुर्णतः सम्पादन हो सके | 
“८्रीभारत-धर्समहामणडलको आरम्भसे ही इस राज्यसे अनेक. 
प्रकारसे सहायता दी गयी दै । दिल्ली-महाधिवेशनकी सहायताके 
लिये बीस सह, काशी ओर प्रयागके अधिवेशनोंके व्ययके लिये 
झठारद सहस्र ओर श्रीमहामणडलके स्थायी कोषकेलिये वीस VES 
मुद्रा इस राज्यसे प्रदान को गयी हैं । इसके अतिरिक्त कई शाखा- 
धर्वसमाओं और श्रीमहामण्डलके कई विभागोंकेलिये समय 
समयपर यथोचित सहायता इस राज्यसे दी गयी है । अबतक 
श्रीमहामण्डल-प्रधान कार्यालयके व्ययकेलिये ,राज्यसे एक सौ 
रुपया मासिक सहायता दी जाती थी; परन्तु अब श्रीमहामणडलके: 
साथ श्रीनरेशका स्थायी सम्बन्ध हो जाने ओर इस स्वजातीय RET- 
सभाके प्रधान सभापति होनेके कारण तथा श्रीमहामय डलकी 
शुभोन्नति देखकर श्रीनरेशने बड़े उत्साह ओर. प्रसन्नतापूवंक अपनी 
मासिक सहायता एक सो रुपयेसे बढ़ाकर डेढ़ सौ रुपया कर दी है । 
` श्रीमहामण्डलके विद्या-प्रचार-विभागके उद्दे श्योंकी पूर्तिकेलिये 
काशीके ,आपने संस्कृतविद्यालयका संस्कार करनेके हेतु श्रीमहा- 
मराडलके परामर्शानुसार एक कमेटी बना दी गयी है ओर उसकी 
सम्हालका भार श्रीमहामयडल-प्रधानकार्यालयको सौंपा गया है। 
इसके व्ययकेलिये लगभग चार सौ रुपया मासिक दिया जाता हे । 
श्रीमहामणडलके उद्दे श्योमेंसे एक उद्देश्य यह हे कि, भारतके सब 
प्राचीन विद्यांपीठोंका संस्कार कर वहाँ एक-एक संस्कृतविद्यालय 
स्थापन करना । तदनुसार मिथिलामें एक संस्क्रतविद्यालय श्रीनरेश 
स्थापन करना चाहते हैं. ओर उसके व्ययकेलिये साढ़ेतीन सो 
रुपया मासिक सहायता देनेकी श्रीनरेशने edie fa दे दी दै। 
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श्रीमहामणडलके जितने सदस्य बढ़ेंगे, उतनी ही अधिक इसकी 
दृढ़ता ओर पुष्टि होगी । अतः श्रीनरेश चाहते हैं कि, इस राज्यकी 
प्रजामें श्रीमहामण्डलके सभ्यांकी अधिकसे अधिक बृद्धि हो । साथ 
-ही वे आशा करते हैं कि, भारतके सनातनधर्मावलम्बी स्वाधीन 
नरपति तथा अन्यान्य राजा-महाराजा इस स्वजातीय घधर्मकायंकी 
श्रीवृद्धिके अथं यथाशक्ति सहायता देकर स्वधर्मका पुनरभ्युद्य करते 
-हुए धर्स ओर यशके अधिकारी होंगे? | 


यह दानपत्र मिथिला-(दरमङ्गा) धिपति, ्रीमहामयडलके प्रधान 
सभापति, श्रोत्रिय ब्राह्मणकुलोङ्भव, दशविध ब्राह्मणोंमें मैथिल- 
AAU समाजपति श्रीनरेशने लिखा है | सन्‌ १६०९ में श्रीमहा- 
मण्डलकी रजिस्ट्री हुई । तवसे सन्‌ १६१० तककी ७-८ वर्षोकी 
-अवधिमें श्रीजीके प्रभाव और पुरुषार्थसे पूर्वोक्त धमाचा प्रभुओंके 
अतिरिक्त श्रीदरबार उदयपुर, काश्मीर, किशनगढ़, सैलाना, 
फरीदकोट, मयूरभञ्ञ, ओरछा, टेहरी, चरखारी, बाँसवाडा, 
करोली, अलवर, रीवा, देवास, क्यूठल, टिपरा, लिमड़ी, 
RN, रतलाम, जयपुर, मेसोर, बड़ोदा, जामनगर, बीकानेर, 
कोचीन, बूँ दी, कोटा, भज्जी, नरसिंहगढ़ और बिजावर श्रीभारत- 
धर्ममहामणडलके संरक्षक हो गये। इनमेंसे अनेक नरपतियोंने 
` विशेष सहानुभूति दिखाकर श्रीद्वारवङ्गेश्वरके अनुसार ही दानपत्र 
प्रदान किये । तबतक सब मिलाकर आज्ञापत्र, घोषणापत्र आर 
दानपत्र ५७ प्राप्त हुए थे, जिससे श्रीमहामण्डलकी धनशक्ति ओर 
लोकशक्ति बहुत बढ़ गयी ओर इसको सावेदेशिक स्वरूपप्राप्त हो 
गया। विशेष-ध्यानमें रखने योग्य बात यह है कि, जिन जिन 
. शाज्योमें श्रीजीका पधारना हुआ, उन्हीं राज्योंसे दानपत्र प्राप्त हुए | 
शेष राज्योंसे भी दानपत्र मिलनेकी आशा होनेसे उन राज्योंमें डेपु- 

२२२ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


संत्षिप्त जीवनवृत्त 


२... »५.५०५.५.५.५»५»५«/»५/५/५/५/५/*/४/५/४/*/%”४”४%*%*/*/४*/४”*”४%/*/*/*/*%”*/४/*/४*€४**€ “ane 


टेशन, योग्य प्रतिनिधि ओर धर्मेवक्ताओंकों भेजकर प्रयत्न करनेका 
निश्चय किया गया | 
श्रीमहामण्डलका कार्य-विस्तार | 

श्रीभारतधर्ममहामणडलके प्रधान कार्यालयको सुव्यवस्था हो 
जानेपर इस संस्थाके कायोका विस्तार करनेकी एक योजना श्रीजीने 
तैयार की और तदनुसार उद्योग आरम्भ हुआ | श्रीजीने भारतके सव 
प्रान्तोंमें श्रीमहामयडलके प्रान्तीय-मरडल स्थापन करनेका निश्चय 
किया, जिनके द्वारा उन प्रान्तोंमें उत्साह ओर स्वतन्त्रतापूवेक A- 
कार्यके करनेमें सुगमता हो | भारतके विभिन्न प्रान्तोंकी आषाओं 
ओर वहाँकी हिन्टुजनताकी रीति-नीति तथा आचार-विचारके 
आधारपर विचारपूर्वक प्रान्तोंकी व्यवस्था की ओर तदनुसारही उन 
प्रान्तोंमें अनेक प्रान्तीयमणडल स्थापित किये | किसी जेता जातिको 
नये देशपर आधिकार कर लेनेपर वहाँ अनुशासन स्थापित करनेमें 
जिस प्रकार कठिनता होती है, उसी प्रकार श्रीमहामणडलको भी 
अपने धर्मराज्यका देशभरमें अनुशासन स्थापित करनेमें कठिनताका 
सामना करना पड़ा हिन्दू प्रजाको संघशक्तिका महत्त्व प्राय: विस्मृत 
हो जानेसे ओर महामयडलका संघटन काये उसके वतमान अभ्यास- 
के विरुद्ध होनेसे इसके सव्वालकांको बड़ी बड़ी बाधाओंसे टकराना 
पड़ा | तब यह निश्चय हुआ कि, जबतक श्रीमहामणडलके प्रधान 
` व्यवस्थापक ५ज्यपाद श्रीजीके नेतृत्वमें योग्य व्यक्तियोंका डेपुटेशन 
प्रत्येक प्रान्तमें नहीं मेजा जायगा, तवतक देशभरमें धर्मराज्य स्थापन 
करनेमें सफलता नहीं होगी | 


प्रान्तीय-मण्डलोंकी स्थापना 
तदनुसार सर्वप्रथम वंगालमें डेपुटेशन भेजा गया ओर उसके 
द्वारा कलकतेमें 'वंगधमेमणडल' स्थापित किया गया | उसका अधि- 
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कार पूर्व-पश्‍चिम बंगाल, टिपरा ओर उड़ीसाके साथ रक्खा गया, 
क्योंकि वहाँकी जनताकी रीति-नीति प्रायः मिलती-जुलती है । 
बंगालमें आधुनिक शिक्षाका प्रभाव अधिक होनेसे श्रीमहामण्डलके 
घर्मकायका विरोध भी बहुत हुआ । डेपुटेशनके सद्स्योंको व्यक्तिश: 
प्रान्तीय नेताओंसे मिलकर या पत्रव्यवहार कर कार्य करना पड़ा। 
श्रीजी सदा कायेव्यस्त रहा करते थे | पहले एक प्रान्तीय प्रतिनिधि- 
सभा बनायी गयी, जिसमें वंगप्रान्तके राजा महाराजा, सेठ-साहूकार 
ओर बड़े-बड़े सामाजिक नेता सम्मिलित हुए, जिनकी संख्या उनतीस 
थी। साथ ही एक व्यवस्थापक मण्डली चुनी गयी, जिसमें संस्क्कतके 
विद्वान्‌ ओर सदाचारी सत्ताइस ब्राह्मण ले लिये गये । इनमें अघि- 
कांश व्यक्ति पुराने STH होनेके कारण उनसे सहानुभूतिम्राप्त करनेमें 
बहुत कठिनता हुई | उनकी देश-काल-पात्रकी अनभिज्ञता ही इसका 
कारण थी । धर्मक्रायके लिये आधुनिक प्रणालीकी समा सोसाइटि- 
Tal उपयोगिता उनकी आँखोंमें नहीं जँचती थी । श्रीजीने ही बड़े 
कोशलसे समझा-बुकाकर उनको ठीक किया ओर मागं-दर्शन 
कराया | श्रीमदामण॒डलके नियम उनसे स्वीकार कराये ओर नं० ४ 
के सदस्य फार्मेपर हस्ताच्तर करवा लिये | उस प्रान्तकी पुरानी धर्म- 
सभाओं ओर हरिसभाओंका बंगधर्ममण्डलमें समावेश कर लिया 
गया । वे सम्बन्धयुक्त समाएँ वन गयीं | बंगालकी कठिनाइयाँ दूर 
करनेके विचारसे कलकत्तेके एक साप्ताहिक पत्रके साथ अपना सम्बन्ध - 
स्थापित कर उसको नियमित आर्थिक सहायता भी दीं जाती थी; 
परन्तु यह्‌ प्रयत्न हितकारी सिद्ध नहीं हुआ । श्रीमहामणडलके 
अपने पत्र निकलने लगे, तब यह प्रबन्ध बन्द कर दिया गया । 
यह्‌ डेपुटेशन PAPAN सात मास रहा। इसके व्ययका भार 
कलकत्ता बड़ाबाजारके सुप्रसिद्ध सेठ दुल्लींचन्द्र महोदयने बड़े प्रेमसे 
उठाया था। | 
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बँगालके पुराने पणिडतांकी विचारधाराको देखकर काशीके 
राजकीय संस्कृतपाठशाला ( क्विन्स कालेज अब संस्क्ृतविश्व- 
विद्यालय ) के प्रारम्भिक इतिहासका स्मरण हुए बिना नहीं रहता। 
अनेक राजा-महाराजाओंसे धनसंग्रह कर सरकारने जव यह पाठ- 
शाला स्थापित की, तब तत्कालीन विद्वान्‌ ब्राह्मणोंको निमन्त्रित 
कर उनसे अध्यापनका कार्य करनेकेलिये प्रार्थना की, तो वेतन 
लेकर अध्यापन करनेकेलिये कोई राजी नहीं हुआ, क्योंकि वेतन 
लेकर अध्यापन करना शाख्जनिषिद्ध दै । तब दत्तिणाके रूपमें 
वेतन देनेका निश्चय हुआ। परन्तु दक्षिणाकी रकम लेकर सरकारी 
चपरासी जब उन पणिडतोंके यहाँ दक्तिणा देने जाता, तो बृद्ध 
पण्डित लोग उसको डॉट-डपटकर, मारनेको उद्यत होकर, ओर 
गालियाँ देकर भगा देते और शाद्रके हाथसे दक्तिणा नहीं लेते थे। 
उसी मनोबृत्तिके लोगोंसे श्रीजीको भी काम पड़ा। पुराने ढङ्गके 
पणिडत समा-सोसाइटियोंद्वारा घमे-कार्य करनेके विरोधी थे। 
श्रीजीने शा्राधारसे ही उनको समाया ओर संस्थामें सम्मिलित 
होनेके लिये उन्हें राजी कर लिया। यह. जटिल कार्य अन्य 
{कसीसे नहीं हो सकता । श्रीजी उनकी मनोट्ृत्तिसे पूणं परिचित 
थे, इसीसे सफल हुये । 

सन्‌ १६०२ से १६१० तकके आठ वर्षीमें पुनः चार बार वंग- 
प्रान्तमें डेपुटेशन भेजा गया | पहले डेपुटेशनमें अमहामयडलका 
तीन हजारसे अधिक ओर उक्त सेठ साइवका लगभग दो हजार 
रुपया व्यय हुआ । कलकत्तेमें और आस-पासके नगरोंमें नियमित 
धर्ब-व्याख्यान हुआ करते ओर प्रधान-प्रधान व्यक्तियोंसे मिलकर 
लोक-संग्रहका कार्य होता रहा । पीछे जो डेपुटेशन गये, उनके लिये 
घन-व्यय कम हुआ और श्रीमहामयडलका कुछ परिचय हो जानेसे ] 
विरोध भी कम हुआ। फलतः श्रीवङ्गघमैमण्डल स्थापित हो 
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गया । जगन्नाथपुरी, नदिया, ढाका आदि प्रसिद्ध स्थानोंमें इसके 
विशेष केन्द्र स्थापित किये गये; अनेक शाखासभाएँ ओर पोषक- 
सभाएँ बनीं ओर अनेक संस्कृतपाठशालाएँ, मन्दिर, मठ, घसे- 
शालाएँ, अन्नसत्र, पुस्तकालय, स्कूल-कालेज आदि श्रीमहामयडल- 
के नियमानुसार सस्बन्धयुक्त किये गये। अनेक विंद्वानों ओर ad- 
परायण दाताओंको श्रीमहामरडलके सहायक सदस्य बनाकर इस 
घमैकायकी हढ़ता की गयी ओर दो हजारसे अधिक साधारण- 
सदस्य भी संग्रह किये गये । 

बङ्गधमेमण्डलके कार्यालयके एक . भवन-निर्माणकी योजना 
पहले की गयी थी; परन्तु पीछे सोचा गया कि, यहाँ जो बड़े-बड़े 
मठ, मन्दिर, धर्मालय आदि इस समय विद्यमान हैं, उन्हींमेंसे किसी 
एकको श्रीमहामणडलकी शाखा बनाकर उसमें: कार्यालय रक्खा 
जाय। तदनुसार सुखिया स्ट्रीटमै स्थित महाकाली पाठशालाका 
स्थान चुना गया। उएकी सम्पत्तिका मूल्य एक-दो लाखसे भी 
अधिक थी ओर उसके ट्रस्टी दरभंगा नरेश ही थे। इस कारण 
उस स्थानके प्राप्त होनेमें कोई अड्चन नहीं हुई और वहीं कार्यालय 
स्थापित किया गया। 

बङ्धमेमण्डलकी स्थापना हो जानेपर डेपुटेशन सेजकर 
अन्यान्य प्रान्तोंमें भी इसी ढङ्गके प्रान्तीय मण्डल स्थापित करनेका 
प्रयत्न किया जाने लगा। विहार, मिथिला, छोटा नागपुर और 
निकटके जिलोंके लिये दरभंगा राजधानीमें श्रीजीके परामशेसे 
“जनकधमेमणडल' स्थापित किया गया। दरभज्ञाराजभवनमें ही 
इसका कार्यालय स्थापित हुआ। इस प्रान 


तमें दो बार डेपटेशन 

भेजा गया । उसके प्रयत्नसे २२ प्रतिनिधि और १० व्यवस्थापक- 

सदस्य नियुक्त हुए, अनेक शाखा-सभाएँ खुली, सहायक और 

साधारण सभ्य सहस्रोकी संख्यामें संग्रहीत हुए ओर अनेक 
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पाठशालाएँ, पोषक सभाएँ, मठ, मन्दिर, धर्मालय श्रीमहामयडलसे 
नियमानुसार संयुक्त किये गये। कार्यालयोंका कार्य सरकारी 
कार्यालयोंके ढंगपर व्यवस्थित GIS चलाया जाने लगा ओर फार्म 
भरने आदिकी व्यवस्था नये ढङ्गपर की गयी, जिससे धाँधली न रहे 
ओर कार्यकर्ताओंको TARA करनेमें सुगमता हो | 

इसी तरह उत्तर भारतके लिये कानपुरमें 'बरह्माबत धर्ममणडल, 
स्थापित किया गया। कुरुक्षेत्रकी सरस्वती नदीसे लेकर अवधकी 
दृषढती नदीतकका प्रदेश MUA त्रह्मावत माना गया है, इसीसे इसका 
नाम त्रह्मावतं मण्डल रक्खा गया। तदुपरान्त डेपुटेशन भेजकर लाहोरमें 
“पञ्जाव-घर्ममण्डल' स्थापित किया गया ओर अजमेरमें राजपृताना- 
मालवेके लिये 'राजस्थान-धर्ममयडल' की स्थापना की गई | 
सबसे पीछे बम्बईमें डेपुटेशन भेजकर 'श्रीमदाराष्ट्र-गुजेर-धर्मेमयडल? 
की स्थापना हो सकी; क्योंकि इस प्रान्तमें भी बङ्गालको तरह बहुत 
अधिक परिश्रम करना पड़ा। वहाँ भी बहुत बाधाओं ओर विरोधसे 
सामना करना पड़ा। परन्तु अन्तमें मण्डल स्थापित हो ही गया | 
नियमानुसार प्रतिनिधियों ओर व्यवस्थापकोंका चुनाव हुआ, पोषक- 
सभाएँ श्रीमहामण्डलके साथ सम्बन्धयुक्त की गयीं ओर मठा, 
मन्दिरों, धर्मालयों, विद्यालयों तथा पुस्तकालयोंका श्रीमद्दामयडलसे 

सम्बन्ध जोड़ा गया | सहायक ओर साधारण सदस्यांका भी अच्छा 
॒ र स्यार सा 
संग्रह्‌ हुआ ओर उक्त मणडलोंका कायं घड्ल्लेसे चलने लगा | उक्त 
मणडलोके प्रतिनिधि ओर व्यवस्थापकोंकी संख्या इस प्रकार थी:-- 
१-_ब्रह्मावतं धर्ममण॒डल-प्रतिनिधि ३२ ओर व्यवस्थापक २१, 
२- पञ्चाबधर्मेमण्डल-प्रतिनिधि २५ ओर व्यवस्थापक १७, 
३--राजस्थानधर्ममयडल--प्रतिनिधि २६ और व्यवस्थापक १५ 
४--महाराष्ट्रगुजेरघमेमण्डल-प्रतिनिधि ३६ ओर व्यवस्थापक 
२६ | इन मणडलोंकी स्थापनाकेलिये जो श्रीमहामयडलके डेपु- 
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टेशन भेजे गये, उनके आतिथ्य आदिका व्यय दुरभङ्गामें श्रीदरभंगा- 
नरेशने, लाहोरमें रायबहादुर रामशरणदासजीने, अजमेरमें 
श्रीमान्‌ रावसाहब खरवा-नरेशने ओर वम्बईमें श्रीमान्‌ सेठ धर्मसी 
मुरारजी गोळुलदासजी, सेठ खेमराज श्रीकृष्णदासजी, सेठ त्रिभुवन- 
दास बरजीवनदासजी तथा सेठ त्रिमुवनदास मंगलदास नाथूभाई 
महोदयने परम उदारताके साथ किया था । इस प्रकार आठ वर्षाके 
श्रीमहामण॒डलके पुरुषार्थे १- बङ्गधममणडल, २- जनक धर्मे- 
मण्डल, ३--त्रह्मावत्तेधममणडल, ४--राजस्थानधर्ममयडल, 
५--पञ्जाव-घमैमणडल ओर ६- महाराष्ट्र-गुजर-धर्ममणडल तो 
स्थापित हो गये; परन्तु देश-काल-पात्रक़ी बिभिन्नताके कारण 
सुदूर मद्रास-मेसोर प्राम्तमें अबतक प्रान्तीय-मयडल स्थापित न 
हो सका । तथापि उस प्रान्तके प्रधान-प्रधान धर्माचाया ओर स्वाधीन 
नरपतियोंको विशेष प्रयत्नके साथ श्रीमहामयडलका संरच्तक बना 
लिया गया ओर वहींके दो सुयोग्य सज्जनोंको अपने प्रतिनिधि 
(एजन्ट) बनाकर उनके द्वारा प्रान्तीय-मणंडलका प्रारम्भिक कार्य 
आरम्भ कर दिया गया। इसके अतिरिक्त विशिष्टाहत और Fa- 
सम्प्रदायकी सभाओंके अधिवेशनेमें तथा श्रीभगवान्‌ शङ्कराचायजी- 
के कलादि कुम्मामिषेक जैसे महोत्सवके अवसरपर श्रीमहामयलने 
अपने प्रतिनिधियोंको भेजकर अपनी व्यापकताका परिचय दिया 
था। क्रमशः श्रीमहामराडलका कार्यक्षेत्र भारतभरमें विस्तृत 
हो जानेसे इसका विराट्‌ स्वरूप प्रकट करनेका अवसर प्राप्त होता 
गया। उसी समय श्रीजीने यह विचार प्रकट किया था कि. श्री- 
महामरडलका अर्थबल आर लोकबल बढ़ जाने और qd- 
प्रस्थापित Sel प्रान्तीय-मण्डलांका काये व्यवस्थितरूपसे चलने 
लगनेपर मद्रास, मेसोर, मध्यप्रान्त और सिन्ध-सीमाप्रान्त बलू- 
चिस्थान-अफगानिस्थानके लिये चार प्रान्तीय-मणडल siz 
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स्थापित किये जाये; परन्तु श्रीजीके अन्य धमैकार्यामें लग जाने 
और अन्य कार्यकर्ताओंका उस ओर ध्यान आकृष्ट न होनेसे 
श्रीजीका विचार कार्यरूपमें परिणत न दो (सका | तथापि उन 
प्रास्तोंमें श्रीमहामण्डलका धर्मप्रचारका काय चलताद्दी रहा ओर 
सदस्यसंग्रह भी होता गया । उन प्रान्तोंमें श्रीमहामरडलके सहख्ों 
सभ्य बन गये। e 

हमारे पूज्यपाद महर्षियोंकी उन्नत ओर अवनतजातिके 
लक्षणोंकी यह व्याख्या बहुत ठीक हैं कि, जो जाति उन्नत होती द्दा 
वह गुणोंका आदर करती है ओर जो अध :पतित हो जाती है, वह 
दोषोकोही देखा करती दै, परनिन्दा और प्रमादमेही निम रहती है 
तथा सदसद्विचारको खो बेठती है | इसका अनुभव श्रीमहामण॒डलके 
सञ्चालको आर कार्येकर्ताओंको प्रान्तीय-मयडलांके स्थापित 
करते समय पूर्णरूपसे हो गया। इस प्रसङ्गमें नीतिशाल्नके इस 
बचनका स्मरण हुए बिना नहीं रहता . . 
“शुणायन्ते दोषाः सुजनवदने, दुज नसुखे--, 
गुणा दोषायन्ते द्वयमपि हि तद्विस्मयकरम्‌ | 
महामेघः क्षारं पित्रति मधुर वार कुरुते; 
फणिः पीत्वा क्षीरं बमति गरळं दुःसहतरम्‌ ॥? ५ A 
अर्थात्‌ “सज्जनोंके मुखमें दोष भी गुण हो जाते हैं आर दुज 
gait गुण भी दोष बन जाते हैं, यह बड़े दी आश्चयकी बात है। 
इसके लिये दृष्टान्त देते हैं कि, बड़े-बड़े मेघ (समुद्रका) खारा पानी 
पीकर भी उसको मधुर बनाकर वर्षा करते हैं, ओर साँप दूध पीकर 
भी अत्यन्त दुःसह विषही उगलता है।” श्रीगोस्वामीजीने भी 
इसी आशयसे कहा है :-- | 
“खरको कहा अरगजा लेपन, श्‍वान नहाये गङ्ग। 
कहा होय पय पान कराये, विष नहि तजत wag ॥?! 
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प्रान्तीय मणडलोंकी स्थापना करते समय महामणडलके कार्य-, 
कर्ताओंको अनेक विप्न-बाधाओंसे सामना तो करना ही पड़ा; 
अनेक क्लेश ओर निन्दा भी सहनी पड़ी | घ्यानमें रखने योग्य 
बात यह है कि, ये वाधाएँ देशकी निरक्तर प्रजासे नहीं; किन्तु 
शिक्षित कहानेवाले पढ़े-लिखे गृहस्थो, धर्माचार्या, धर्मवक्ताओं, 
संस्कृतके विद्वानों ओर पत्रसम्पादकांसे हुई थीं। अकृतज्ञ लोग 
अपना-पराया भूल जाते ओर सत्कार्यमें बाधा देना, विध्न डालना, 
अङङ्गा लगाना, उनका स्वभाव ही हो जाता है। स्वजनों और 
पढ़े लिखे लोगोंके द्वारा श्रीजीके प्रवर्तित धर्मकायोमें किस प्रकार 
विरोध हुआ ओर उस समय भी स्थितप्रज्ञ श्रीजीकी अलौकिक 
साम्य बुद्धि ओर क्षमाशीलता कैसी अटल बनी रही, इसका एकही 
उदाहरणा पर्याप्त होगा । मनुष्यका यह साधारण स्वभाव होता है 
कि, वह यदि कोई काम उठाता है ओर शक्तिकी कमीसे उससें 
विफल हो जाता है, उसके चलानेमें असमर्थ हो जाता है; परन्तु वही 
काम दूसरा कोई शक्तिसम्पन्न महापुरुष सफल कर दिखाता है, उसे 
इतना उन्नत करता हे कि, जिसकी पहला कार्यकर्ता स्वप्नमें भी 
कल्पना नहीं कर सकता, तो उसे डाह या ईषया होने लगती है । 
वास्तवमें अपनाही कार्ये सफल ओर उन्नत होता हुआ देखकर उसे 
प्रसन्नता होनी चाहिये ओर उसमें सच्चे हृदयसे योग देना चाहिये; 
परन्तु ऐसा होता नहीं। हिंसा और Fah: वशीभूत होकर वह 
उसके विरोधका MUET खड़ा करता है। अन्तमें यद्यपि सत्यकी 
ही विजय होती है, तथापि निरहङ्कार होकर TITRA अटल 
रहनेवाले कर्मयोगियोंको इससे बड़े कष्ट सहन करने पढ़ते हैं। 
इसीका यह उत्तम उदाहरण है | 


पहले कहा जा चुका है कि, पुराने आरतधर्समहामणडलके 
TAARA स्वाथवश मतभेद होकर उनमें दो दल हो गये थे, 
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जिनमें श्रीजीने आगे चलकर समझोता करा दिया था | उनमेंसे 
एक gat नेता थे, To दीनद्यालुशर्मा व्याख्यानवाचस्पति 
आर दूसरे दलके नेता थे, श्री Fo माधवप्रसाद मिश्रजी ।. श्रीमिश्र- 
जी भी अच्छे वक्ता थे ओर तत्कालीन उत्तम दिन्दी-लेखकोंमें उनकी 
गणना की जाती थी। श्रीसहामण॒डलके नियोजित अखिल भारतीय 
सम्मेलनके करानेमें उन्दींकी ओरसे जानबूझकर ढिलाई की जा 
रही थी । महामण्डलका दूकानदारीका रूप AS होने जा रहा था, 
जिससे उनके स्वार्थमें बाधा पढ्नेवाली थी; इसीसे “अशुभस्य काल- 
हरणम!की नीति वे बरत रहे थे । परन्तु श्रीमगवानकी दयासे महा- 
घिवेशन सफलताके साथ सम्पन्न हुआ, श्रीभारतधर्ममद्दामणडलकी 
यथाविधि रजिस्टरी हो गयी, स्वार्थियांकी धाँवली बन्द हुई ओर 
श्रीमहामयडलकी दिन-प्रतिदिन उन्नति होने लगी | जिस संस्थाका 
नाम तक प्रान्तबासी लोग भी नहीं जानते थे, उसका नाम ओर काम 
भारतवर्षके कोने-कोने तक फेल गया । यह देखकर श्रीमिश्रजीके _ 
पेटमें चूहे कूदने लगे उनसे ओर तो कुछ करते नहीं बना, किन्तु 
जिस स्वा्थत्यागी महापुरुषने BAG, अवस्थामें पड़े हुए महामरडल- 
को जीवनदान देकर दीर्घायु बनां दिया, उसीके विरुद्ध असम्बद्ध 
अलीक बातोंका प्रचार करनेमें वे अपनी सब शक्ति लगाने लगे | 

इसके लिये उन्होंने देशके कई प्रान्तोंमें दौरा किया, सैकडौं 
व्याख्यान दिये, 'भारतमित्र', 'बंगवासी' आदि Tait पचीसों लेख ' 
लिखे, ्रीमहामणडलसे सहानुभूति रखनेवाले धार्मिक सञ्जनोंको 
बरगलाया और भरपेट श्रीजीकी निन्दाकर अपनेको कृतकृत्य 
किया | यह सब उछल-कूद श्रीजी शान्तभावसे देखते रहे। उन्होंने 
इसका न कुछ उत्तर दिया ओर न प्रतिवाद ही किया । श्रीजी 
नामरूपसे तो पथक रहा ही करते थे, किन्तु काम चाहते थे। जो 
घरका उन्होंने आरम्भ किया था, उसकी लगन उन्हें लग रही थी। 
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धीरे-धीरे श्रीमहामण्डलका जगत्कल्याणकारी कार्य ज्यों-ज्यों 
लोगोंको जँचने लगा, त्यों-त्यों श्रीमित्रजीकी भी पोल खुलती 
गयी | इधर जनता श्रीमहामयडलके पक्षमें अनुकूल होने लगी और 
उधर श्रीमिश्रजी जनताकी दृष्टिमें गिरने लगे। अन्ततोगखा 
औमिश्रजी ठणढे हो गये और उनका विरोधोद्योग पूर्णरूपसे अस- 
फल हो गया | फिर भी श्रीमिश्रजीके प्रति श्रीजीका वेसाही वात्स- 


~ a अनुसार उनका गत 
किया, मानों उन्हें इनकी पिछली अन्याय अधर्म और मम 
पूण विरोधकी बातोंका पता ही न हो और 


an जाय, तथापि श्रीराम- 
रके उसी वचनका स्मरण दिलाकर श्रीजीने यह प्राथना a 
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“सकृदेव प्रपन्चाय तवास्मीति च वादिने। 

अभयं सचभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ Ad मस |)” 
“एक वार मेरी शरणमें आकर जो यह कह देता है कि, में 
तुम्हारा हुँ ऐसे सब प्राणियोंको में अभय दिया करता हूँ, यही 
मेरा ब्रत दै।” जीसे पुनः निवेदन किया गया कि, हिन्दूशासन- 
कालमें मुसलमानोंके साथ प्रतापी हिन्दूनरपतियोंने इसी नीतिका 
अनुसरण कर आत्मघात कर लिया था । जब कोई मुसलमान सत्ता- 
घीश हिन्दू राजाओंके हाथमें आ जाता, तो उसके शरणागत दोनेपर 
हिन्दू राजा उसे छोड़ देते थे; परन्तु यदि कोई हिन्दू सरदार भाग्यवश 
मुसलमानोंकी चङ्गलमें फँस जाता, तो उसे वे बिना मार डाले नहीं 
छोड़ते थे। अतः यह असफल नीति नहीं बरती जानी चाहिये | 
परन्तु श्रीजीने यही उत्तर दिया कि, साधु अपने त्रतको त्याग नहीं 
सकता, चाहे कुछ भी दो। महात्मा कबीरने ठीक कहा है :-- 


“जो तोको काँटा बुवे, ताहि बोइ तू फूल। 
तोहि फूलको फूल है, वाको है तिरखूळ 1” 


हुआ भी यही । जहाँ सत्त्गुणका पूणे विकास है, वहाँ तमो- 
गुणका प्रभाव रहना असम्भव दै । आसुरी प्रकृतिके लोगोंका बल 
देवी सम्पत्तिशाली पुरुषोंके आगे आप ही तेजोदीन हो जाता है। 
उसके लिये 'कणटकेनेत्र कणटकम्‌? की नीति वरतनेकी आवश्यकता 
ही नहीं होती | 

श्रीमिञ्रजी विषदन्तत्रिहीन काले साँप हो रहे थे, लोगोंकी दृष्टि- 
से गिर चुके थे ओर उनके सब स्वार्थंसाधन विला गये थे । इसका 
उन्हें पश्चात्ताप भी होता था । अपने अपराधोंके परिमाजनके लिये 
उन्होंने यह युक्ति की कि, एकदिन कलकत्तेमें श्रीजी कालीमाताके 
दशनके लिये जा रहे थे, श्रीमिश्रजीभी साथ हो लिये। जब दोनों 
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. दृशेन कर चुके, तव श्री मिश्रजीने आगे बढ़कर कालीमाताके चरणोंको 
छूकर प्रतिज्ञा की कि, अब तक श्रीजी जैसे परमपवित्र महात्माकी 
निन्दा ओर विरोध करनेका जो मैंने महान्‌ अपराध किया है, उसके 
लिये माँ मुके क्षमा करें । में माँ के चरणांका स्पशे करके प्रतिज्ञा 
करता हूँ कि, अब जीवनमें कभी श्रीजीसे विरोधाचरण नहीं 
करूं गा ।” साथ ही श्रीजीके चरणोंपर गिरकर गिड़गिढ़ाने लगे, कि, 
“महाराज मेरे अपराधोंके लिये क्षमा करें |” श्रीजीने सदाकी भाँति 
मुसकराते हुए आशीर्वाद दिया कि, “तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो और 
घमेके अवलम्बनसे तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति हो ।” तुम्हारे किसी ' 
सत्‌ या असत्‌ कायका कोई संस्कार मेरे चित्तमें नहीं हैं। श्रीजीकी 
उदारताको देख श्रीमिश्रजी बहुत लब्जित हुए ओर अधिक दिनोंतक 
जी भी नहीं सके । श्रीजीके जीवनमें ऐसे अनेक उदाहरण देखे गये 
आर जहाँ-तहाँ विरोधियोंको अपना सा मुँह लेकर रह जाना पडा l 
श्रीमहामरडलके सञ्चालकोको श्रीमहामण्डलके कार्यक्षेत्र और 
TATAR विस्तार करते समय प्रमादयुक्त सनातनधर्मावलस्त्री 
भाश्योंसे जो इतना क्लेश उठाना पड़ा, उसको झेलकर भी श्रीजीने 
अपना संकल्पित काये बड़े धेयेसे पूरा करके ही छोड़ा। श्रीजीके 
धेय, अध्यवसाय ओर दूरदशितासे सब स्थानोंमें श्रीमद्दा- 
मण्डलको ही विजय रही। श्रीजीने अपनी कत्तव्यपरायणता- 
से सिद्ध कर दिया कि, यदि कार्यकर्तामें चित्तकी उदारता, 
कतव्यकी निष्ठा, अन्तःकरणाकी समता, विचारोंकी प्रौढता. 
प्रतिज्ञाकी बढ़ता ओर परोपकारका निश्चय सदा बना रहे, तो अनन्त 
बाधाए उपस्थित होनेपर वे आप ही नष्ट-भ्रष्ट हो जाती हैं ओर 
विरोधी लोग अपना-सा मुँह लेकर नतशिर हो जाते हैं | परोपकार- 
व्रत ओर ज्ञानमूलक भक्तिप्रधान कर्मयोगमें विफलताकी सम्भावना 
` ही नहीं रहती, क्योंकि कमैयोगीके साथ सदा श्रीभगवान्‌ बने रहते 
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अपना ( धर्म कार्य आप करा लिया करते हें । अस्ठु- सब कुछ 
होते हुए भी प्रान्तीय-मणडलोंको स्थापनाका काय आगे बढ़ा ओर 
इस देशव्यापी प्रान्तीय मयडलोंकी स्थापनाके कार्यमें श्रीमहा- 
सण्डलके सब समेत ११२०८) रुपये व्यय हुए। कार्यकी गुरुताको 
देखते हुए यह रकम aga ही कम दै ओर इस मितव्ययिताके 
कौशलका श्रेय सवंथा श्रीजीको ही दै । यद्यपि नियमानुसार प्रान्तीय 
मण्डलोकी आय, उन्हींके पास रहती ओर उन्हीके इच्छानुसार 
व्यय भी होती थी, तथापि सुभीता ओर आवश्यकता होनेपर 
श्रीमहामण्डल उन्हें मासिक अथवा वार्षिक सहायता भी दिया 
करता था। उन्हें उपदेशकों ओर भजनिकों तथा डेपुटेशनकेद्वारा 
भी सहायता पहुँचायी जाती ओर अनुशासन व्यवस्थाकी रीति 
भी सिखायी जाती थी। आयेजाति-हिन्दूजातिके पुनः संघटनका 
यह महत्त्वका कार्य श्रीजीके द्वारा ही सफल हो सका दे ओर इसके 
लिये हिन्दूमात्र श्रीचरणोंके चिरऋगी रहेंगे । 
l शाखाएँ ओर पोषक सभाएं 

जिस प्रकार शरीरमें इनी-गिनी मुख्य-मुख्य स्थूल अस्थियाँ 
होती हैं, परन्तु उन्द बाँध रखनेवाली weet शिराओं ओर नसोंके 
विना शरीर कोई काम नहीं दे सकता, उसीप्रकार विरा देहधारों 
श्रीमारतधर्य-महामयडलकी भारतकी प्रत्येक राजधानी, नगरी ओर 
प्राम-प्राममें शाखासभाएँ स्थापित होकर हिन्दु-पत्चायती शक्ति 
अर सामाजिक sages व्यवस्था प्रस्थापित न हो जाय, तब 
तक श्रीसहामण्डलके Se श्योंकी सर्वाङ्गीण पूर्ति नहीं हो सकती। 
अतः श्रीजीकी इस विचारधाराके अनुसार प्रान्तीय-मण्डलाके 
स्थापित हो जानेपर शाखासभाओंकी स्थापनाका काये आरम्भ 
किया गया | इसके लिये बहुत पत्राचार हुआं, उपदेशक ओर डेपुटेशन 
भेजे गये ओर व्यक्तिगतरूपमें लोगोंसे मिलकर भी उद्योग किया 
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गया | फलतः थोड़े ही दिनोंमें विभिन्न प्रान्तोंमें ५०७ शाखा-सभाएँ 
स्थापित हो गयीं ओर उनकी संख्या बरावर बढ़ती ही गयी। जहाँ 
पुरानी हरिसभा, धर्मसभा आदि न्सनातनधर्मकी सेवा करनेवाली 
सभाएं विद्यमान थीं, वहाँ उन्हींको श्रीमहामण्डलके नियमानुसार 
सम्वन्धयुक्त करके शाखासभाओंके रूपमें परिणत कर दिया गया 
ओर जहाँ ऐसी पुरानी सभाएँ नहीं थीं, वहाँ नयी शाखासभाएँ 
स्थापित की जाने लगीं । इनमेंसे कुछ शाखा सभाएँ ऐसी सम्पन्न थीं 
जिनके पास २० हजारसे लेकर २ लाख रुपये तककी सम्पत्ति विद्यमान 
थी ओर कुछके प्रवन्धमे संस्कृतविद्यालय, अंग्रेजी स्कूल, धर्मशा- 
लाए ओर अन्नसत्र भी थे। आमहामणडल-प्रधानकार्यालयमें 
भारतखणडका एक ऐसा विशाल मानचित्र (नकशा) बनवाकर 
रक्खा गया था, जिसमें जहाँ-जहाँ श्रीमहामणडलकी शाखासभाएँ थीं, 
वहाँ चिह लगा दिया गया था और जहाँ नयी शाखाएँ स्थापित 
होती थीं, वहाँ चिह्न लगा दिया जाता था | 
सभी शाखा-सभाएँ श्रीमहामण्डलके व्यापक ओर सवेजीव- 


रती, जा SSO व्यवस्था की 
पोर अपने अप स्थानमै सामाजिक 
शक्तिको बढ़ाकर धर्म, विद्या ओर समाजोन्नतिके TAN तत्पर रहती 
` सवसाधारण प्रजामें भी श्रीमहामरडलके प्रति श्रद्धा उत्पन्न करती 
ae पञ्चायती तिरस्कार ओर पुरस्कारकी प्रथा प्रचलित करती हुई 

[मणडलकी नानाविध सहायताको प्राप्त करती थीं । इन शाखा 


सभाको श्रीमहामणडल सुभोता होनेपर आर्थिक सहायता तो 
करता ही था, जैसा पहले गया दे; सुयोग्य उ = 
सहायता भी पहुँचाता था, जिन्हें उनको कुछ नहीं देना पड़ हु 
श्रीमहामण्डल-प्रधानकार्यालयसे हिन्दी, संस्कृत, af ae ah 
मराठी, गुजराती ओर उदू भाषाके सात सासद eee 
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रूपसे निकलते थे। उममेंसे जो शाखा-सभा जिस भाषाका मासिकपत्र 
चाहती थी, उसको उस भाषाका मासिक्रपत्र विना मूल्य दिया जाता 
था। उनके घामिक विज्ञापन उन पत्रोंमें विना मूल्य छापे जाते थे 
आर उनकी संक्षिप्त कार्य-विवरणी भी प्रकाशित की जाती थी। इसके 
अतिरिक्त आवश्यकता होनेपर केन्द्रीय प्रान्तीय सरकार अथवा देशी- 
राज्योंमें आवेदनपत्र भेजकर उनके कार्यामें सहायता पहुँचायी जाती 
थी और अन्य सव विषयोंमें उचित परामशं दिया जाता था । उनके 
साथ श्रीमहामण्डलका अङ्गाङ्गीभाव रहता था। अब कालप्रभावसे 
इन सभाओंके कायेमें शिथिलता अवश्य आ गयी है, फिर भी जिस 
भाँति जो काये हो रहा दै, समयको देखते हुए कम नहीं कहा 
जा सकता। 

शाखा-सभाओंकी तरह श्रीमहामरडलकी पोषक सभाएँ स्थापित 
करनेकी एक योजना श्रीजीने बड़ी बुद्धिमानीसे प्रस्तुत की, जिसके 
अनुसार भारतमें समाजोन्नति, विद्योन्नति, ऐश्वर्योन्नति ओर धर्मोन्नति 
करनेवाली ऐसी सभाएँ, जो श्रीमहामण्डलके किसी एकसे अधिक 
उद्देश्योंकी पूर्ति करती हों, उनको पोषक सभारूपसे महामण्डलके 
साथ सम्बन्धयुक्त कर लिया गया | उनको भी अपनी शाखासभाझं- 
की तरह श्रीमहामयडल सब प्रकारसे सहायता करता था अर वे भी 
अपने उद्देश्यानुसार श्रीमदामणडलके भारतव्यापी स्वजातीय घमे- 
कार्यका पोषण करनेमें तत्पर रहती थीं। उस समय तक श्रीमहा- 
मयडल प्रधानकार्यालय तथा कलकत्ता, दरभंगा, मथुरा, लाहोर, 
अजमेर तथा वम्बईके प्रान्तीय कार्यालयों द्वारा ऐसी ८४ पोषक सभाएँ 
श्रीमहामयडलके साथ सम्बन्धयुक्त हो सकी थीं। उनको साधारण 
सहायताके अतिरिक्त श्रीमहामरडल विशेष-सहायता भी किसप्रकार 
किया करता था, इष्टान्तरूपसे कुछ संस्थाओंको दी जानेवाली 
सहायताका यहाँ उल्लेख कर देना उचित जान पड़ता दै । 
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काशीके सेंट्रल हिन्दू कालेजके साथ प्रारम्भसे ही श्रीमहामरडल- 
की सहानुभूति रहती आयी दै । इस विषयका मथुरा-अधिवेशनके 
प्रस्ताव ओर श्रीकाश्मीरनरेशका दान पहले प्रकाशित किया जा 
चुका है। कालेजकी उन्नतिकेलिये उसके नेताओंसे राजपूतानेके कडे 
नर॒पतियोंका परिचय श्रीजीने ही कराया था ओर उनके द्वारा आर्थिक 
सहायता भी दिलवायी थी । इसी तरह हरद्वारके ऋषिकुलब्रह्मचर्या- 
श्रमको आरम्भसे ही श्रीमहामण्डल सहायता देता रहा है। उसके 
aAa तथा लोकसंग्रहकेलिये श्रीमहामरडलने एक विद्वान्‌ 
धमेवक्ता नियुक्तकर दिया था, जो हरद्वारमें ही रहकर आश्रमका कार्य 
करता था ओर उसका वेतन श्रीमहामण्डलसे दिया जाता था | इसके 
अतिरिक्त श्रीजीने अपने परमभक्त हिन्दूसूये स्वर्गीय श्रीमान्‌ 
महाराणा फतेहसिह बहादुर उदयपुरको आश्रमके सहायक बनाकर 
उनसे दस हजार रुपये दिलवाये थे ओर बम्बई आदि स्थानोंसे भी 
आर्थिक सहायता दिलायी थी। 
जिसप्रकार इस समयं सेंट्रल हिन्दूकालेज हिन्दूविश्वविद्यालयमें 
परिणत होकर श्रीमागीरथीके तटपर स्थित है, उसीप्रकार बङ्गालके 


a 
दोलतपुरका 'हिन्दु seats नामक कालेज अधे चन्द्राकार भैरव- 
नद॒के तटपर एक प्रशास्त ओर मनोहर स्थाने 

स्थापित गय 
था। विशेषता यह थी कि, SEI 


केवल ६-७ रुपया मासि 
जमे कका प्रवन्ध हो 
जानेसे ही इस कालेजमें विद्यार्थी बी० uo Fa 


देती आल 
अ्रध्ययनकर सकते थे। कालेजके साथ eels संहता 
था। कालेज ओर विद्यालयमें श्रीमहामण्डलके परामर्शानुसार धार्मिक 

शिक्षा देनेका मी प्रबन्ध किया गया था। इस संस्थाके स्टी और 

प्रधान संचालक श्रीयुत त्रजलालशाब्ली चक्रवती एम० ठ ल०- 

बी० महाशयको श्रीजीसे बहुत कुछ सहायता मिली es 


ली थी ओर उनकी 
संस्था श्रीमहामण्डलकी पोषक सभा बन जा 
नेप 
बट र श्रीमहामणडलसे 
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भी उक्त संस्थाको श्रीजीके अनुरोधसे ही नियांमत सहायता मिलती 
रही है, जिससे संस्थाकी बराबर sate ही होती Hall 

इसीप्रकार श्रीभारतधमे-महामरडलने अपने उद्देश्योंकी सफलता- 
केलिये कई ब्राह्मण-सभाओं, क्षत्रिय-सभाओं, बेश्य-सभाओं, 
कायस्थ-सभाओं तथा विभिन्न जातियोंकी सामाजिक ओर ऐश्वर्यो- 
ज्नतिकारिणी सभाओंको सम्बन्धयुक्त कर तथा नानाप्रकारसे सहायता 
देकर समस्त भारतव्यापी देश-काल-पात्रके अनुसार सुदृढ़ शृंखला 
बाँची थीं । उक्त सभाओंके विद्या, ध्म, समाज ओर ऐउवर्यान्नतिके 
सब कार्य श्रीमहामण डलके भारतव्यापी विराट पुरुषाथेके अन्तगत 
ही माने जाते थे । बहुत दूरदर्शिताके साथ श्रीजीके द्वारा बाँधी हुई 
इस सुदृढ़ श्हंखलासे श्रीमहामणडल, प्रान्तीयमण्डलां शाखासभाओं 
ओर पोषक-सभाओंके कार्यकर्ताओंको एक महान्‌ संघटनद्वारा 
सत्पुरुषाथ केरनेमें सुभीता हो गया । इतनी व्यापक ओर सुगम अलु- 
शासन-व्यवस्था भारतकी किसी सामाजिक धार्मिक महासभामें देख 
नहीं पड़ती। श्रीजीके बुद्धिवैभव ओर कमेयोगका ही यह अलु 
करणीय चमत्कार ह | 
esas सदस्य (सम्य) पाँच प्रकारके होते हैं | उनमेंसे 
उस समयतक ३६ dias, १७५ प्रतिनिधि, १२० व्यवस्थापक, 
५६२ सहायक ओर ६३२५ साधारण सदस्य बन चुके थे । सहायक 
आर साधारण सदस्योंमें अनेक धर्मानुरागिणी छुलाङ्गनाएं भी 
संम्मिलित हुई थीं। साधारण सदस्योंकी वृद्धिके लिये विशेष प्रयत्न 
आरम्भ हो गया था और उसमें सफलता भी हो रही थी। स्वर्गीय 
लोकमान्य तिलक कहा करते थे कि, देशकायकेलिये सुभे किसी 
एक ही व्यक्तिसे एक लाख रुपया नहीं चाहिये, किन्तु में एक लाख 
व्यक्तियोंसे एक-एक करके एक लाख रुपया चाहता हँ । इसका 
तात्पय यह दै कि, उन्हें धनबलकी अपेच्ता लोकबंलकी आवश्यकता 
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अधिक अँचती थी | श्रीमहामण्डलके प्रधान सञ्चालक श्री जीकी भी 
यही नी ति tat | उनका भी यही कहना था कि, श्रीमहामण्डलके साधा- 
रण सदस्योंकी जितनी वृद्धि होती जायगी, उतना ही वह अधिका- 
धिक geg होता जायगा | 
संरच्तक सदस्य वड़े-वड़े धर्माचाये ओर राजा-महाराजा ही होते 
हैं। सहायक सद्स्य वे होते हैं, १--जो किसी भाषाके बिद्वान्‌ हों, 
लेखक हाँ या पत्रसम्पादक हों ओर जो अपनी लेखनीके द्वारा एक या 
एकाधिक धर्मेकायोमें सहायता पहुँचाते हों | २--ऐसे धर्मात्मा सज्जन, 
जिन्होंने कोई देवमन्दिर, मठ, अन्नसत्र, गोशाला, धर्मशाला, SAT- 
शय, सेतु, पाठशाला, छात्रनिबास, पुस्तकालयका निर्माण या 
स्थापने किया हो; जीणांद्धार किया हो अथवा तीर्थादिके संस्कारमें 
बिशेष सहायता की हो। ३--जिन्दोंने श्रीभारतधर्समहामणडल 
प्रान्तीय मणडल या शाखाधर्म सभाओंको धनके द्वारा विशेष सहा- 
यता की हो। ४--जिन विद्वान्‌ ब्राह्मणोंने अपनी बिद्या अथवा 
तपके द्वारा ्रीमहामणडलके धर्मकायोमें विशेष सहायता की हो ओर 
५--वे साघु-संन्यासी, जो कमैयोग-परायण होकर श्रीमहामणडल- 
को सहायता पहुँचाना चाहें । व्यवस्थापक सदस्य उन्हींको बनाया 
जाता है, जो संस्कृतके विशेषतः धर्मशास्रके विद्वान्‌ हों। क्योंकि 
घर्मेव्यवस्था देनेका भार पूणरूपसे उन्हीं पर सौंपा गया है | इस 
विराट्‌ धर्ममद्दासभाके वास्तविक सञ्चालक संरक्षक ओर प्रतिनिधि 
सदस्यही हैं। साधारण सभ्य हिन्दुमात्र हो सकते हैं। ये ही श्रीमारत- 
धर्ममहामरडलके उपादान कारण हैं, इन्हींसे श्रीमहामरडलका 
विराट्‌ शरीर गठित हुआ है। श्रीमहामण्डल आर प्रान्तीय- 
मण्डलोंकी प्रबन्धकारिणी-सभाओंके पास साधारणरूपसे अपनी 
सम्मति भेजनेका इनको अधिकार दै। श्रीमहामरडलने अपने 
नियमोंमें ऐसी सुगमता कर दी दै कि, जिससे सब प्रकारके सदस्योंमें 
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परस्पर प्रेमसम्बन्ध स्थापित होकर उसकी उत्तरोत्तर The होती रहे 
ओर वे श्रीमहामण्डलके सञ्चालको तथा प्रधान कार्यकर्ताओंके 
अधिकारको समझ सकें। देशव्यापी संघटनका यह आदर्श श्रीजीने 
अपनी लोकोत्तर बुद्धिसे सर्वसाधारणके सामने क्रियात्मक रूपसे 
उपस्थित किया है। इससे श्रीभगवान्‌ व्यासदेवकी 'संघे शक्ति: कलो- 
युरो? की उक्ति यथार्थ रूपसे चरिताथ हुई है । 

इस प्रकार श्रीमहामयडलकी CADE tal (Organisation) 
ठीक कर लेनेपर श्रीजीकी दृष्टि धर्मरक्ता ओर धर्मप्रचारकी ओर 
SHES? हुई, जो श्रीमहामण्डलके उद्द श्योमेंसे प्रधान उद्देश्य है। 
श्रीजीने इस महान्‌ Se श्यको कार्यरुपमे परिणत करनेके लिये “घुसे 
प्रचार विभाग” नामक एक स्वतन्त्र कार्यविभाग ही खोल दिया, जो 
_ श्रीमहामयडलके अन्य कई विभागोंमेंसे पहला दै! इस काये- 
बिभागके प्रधानतः चार अङ्ग या साधन निश्चित किये गये हैं-- 
१- प्रान्तीय मय॒डलों, शाखासभाओं, पोषक सभाओं SAT अन्या- 
न्य संयुक्त सभाओंको उचित सहायता देकर उनके ठारा धमेप्रचार 
करना, २--छोटी-बढ़ी धमेसम्वन्धी पुस्तक-पुस्तिकाओंको प्रका- 
{शत कर उनके हारा धर्मेप्रचार करना, ३- भारतकी विभिन्न 
प्रान्तीय-भाषाओंमें मासिक, साप्ताहिक, दैनिक आदि सामयिक 
पत्रोंको निकालकर उनके द्वारा धर्म-प्रचार करना, ओर ४--योग्य 
साधुओं और गृहस्थोंको धर्मवक्ता बनाकर उनके द्वारा धमप्रचार 
करना । इन चारों साधनोंकी सहायतासे भारतवषे भरमें सनातन- 
घर्मका प्रचार सुगमतासे किया जा सकता दै ओर इसी विचारसे यह 
विभाग खोला गया है तथा तदनुसार कार्य भी SHAT हो रहा है । 

प्रान्तीय मण्डलो, शाखासभाओं ओर अन्यान्य सम्बन्धयुक्त 
समाओंको उपदेशर्को, पुस्तक-पुस्तिकाओं, नियतकालिक पत्रों 
द्वारा और अन्य प्रकारसे भी श्रीमहामण्डल नियमित सहायता 

gg ; २४१ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


भगवत्‌ पूज्यपाद महर्षि श्रीस्वामी ज्ञानानन्दजी महाराज 


ANNAN -”५५५”४/४/५/४”*”"”४/*- ~ 
AAAS oe 


करता रहता है । यह पहला साधन दै। दूसरे साधनको प्रस्तुत _ 


करनेके लिये इसी विभागके अन्तर्गत एक 'शाञ्ज-प्रकाशन-विशाग! 
खोला गया है | इसके पुरुबार्थका--जो अकेले श्रीजीके हारा ही हुआ 
दै, विस्तृत विवरण अन्यत्र प्रकाशित किया गया है। उसका 
सारांश यह है कि, इस विभागके द्वारा वालक-बालिकाओंकी R- 
शित्ताके लिये अनेक पुस्तक-पुस्तिकाएँ निर्मित होकर प्रकाशित की 
गयी हें। ये बालक-बालिकाओंके पाठ्यक्रममें धर्मेशिक्ताके लिये 
रखने योग्य हैं | श्रीमहामयडलके प्रयत्नसे कई स्कूलों ओर पाठ- 
शालाओंमें ये पढ़ायी भी जाती हैं ओर कई देशीराज्योंमें पाव्य- 
पुस्तक रूपसे ये नियत भी हो गयी हैं। इनमेंसे कुछ पुस्तकोंके 
मराठी, बंगला ओर गुजराती भाषान्तर भी हो गये हैं ओर वे उन 
प्रान्तांमे धमेशिक्ताके काममें आ रहे हैं । प्रारम्भिक शित्ताकी पहली 
HAG लेकर कालेजकी अन्तिम कत्तातकमें पढाने योग्य धर्मग्रन्थ 
जीने ag परिश्रमसे निर्माण किये हैं, जिनका धीरे-धीरे प्रचार 
दो रहा दै। घमेशिज्ञा ही वास्तविक शिक्षा है। इसी शिक्षासे 


मनुष्य मनुष्य बनता है ओर धमेरक्षा करता हुआ चिरञ्जीवी हो 
सकता दै । इसीसे भगवान्‌ व्यास कहते F— 


“घम पव हतो हान्त धमो रक्षति रक्षितः” । 


अर्थात्‌ धर्मपर आघात करनेसे आधात करनेवाला सृत्युको प्राप्त 
करता दै ओर (धमकी सुरक्षा करनेसे सुरक्षाकरनेवालेकी ge 
धर्म करता है ओर उसे दीघेजीवन प्रदान करता है | 

HAS धमोपदेशक केवल मौखिक उपदेशही नहीं 
दिया करते; किन्तु सनातनधर्मावलस्बिनी क्रिया 
घर्मेसाधनकी भी विधि बताया करते TOR 


A हैं | जो संस्कार च्युत =) 
ब्रात्य हो गये हों, उन त्रेवर्णिकोंसे प्रायश्चित्त कराकर उनके ae 
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बीतादि संस्कार करते ओर उन्हें नित्य कर्म आदिकी शिक्षा देते हैं। 
श्रेवर्णिकोंके लिये धर्म-साधनोपयोगी संक्षिप्त संध्यापद्धति, संक्षिप्त- 
पञ्चमहायज्ञ-पद्धति, सुगम साधनचन्द्रिका आदि कितनीही पुस्तकें 
हिन्दी अनुवाद ओर टीकासहित निर्माण कर प्रकाशित की गयी ZI 
वैष्णव, सोर, शाक्त, गाणपत्य ओर शेवसम्प्रदायोके उपासकोंके लिये 
प्रत्येक देवताकी रहस्य-प्रकाशक गीताएँ तथा योगास्यासमें रुचि 
रखनेवालोंके लिये मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग ओर राजयोगकी 
संहिता प्रकाशित हुई हैं । इनके प्रकाशन ओर प्रचारमें श्रीजीका 
` यही उद्दे श्य था कि, आचारात्मक Ma परम्परा अल्लुण्ण बनी 
रहे और लोग इनकी संहायतासे अपना ऐहिक ओर पारलोकिक 
SHIGA करते रहें । उनसे दूसरा एक ओर भी लाभ होनेकी सम्भा- 
बना दै कि, इस देशमें सहां THA प्रजामें जो साम्प्रदायिक विरोध 
चलता आया दै, वह रुक जायगा ओर सब सम्प्रदायोंके अनुयायी 
परस्पर प्रेमबद्ध होकर श्रीमह्दामण्डलके झंडे-तले संघटित धर्म- 

साधनमें प्रवृत्त हो जायँगे । 
तीसरे साधनकी सिद्विकेलिये श्रीमहामयडलके द्वारा सात - 
भाषाओं ( संस्कृत, हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती, अग्रेजी ओर 
उदूँ ) में नियमित रूपसे मासिक पत्र निकाले जाते थे, जिनको 
लाखों लोग प्रतिमास पढ़कर घर्म-ज्ञानका लाभ करते थे । इनमेंसे 
दिन्दी-अंग्रेजीके मासिक प्त्रोके सुभीतेके अनुसार समय-समयपर 
साप्ताहिक और दैनिक संस्करण भी तिल करते रहे | इस प्रकाशन 
1 :: में अच्छी सहायता | 
क ता ee eager ओर २-- 
गृहस्थ ब्राह्मण । निःस्वार्थ साघु-संन्यासी धमेवक्ता यका योग-च्ेम 
श्रीमहामरडलके द्वारा चलाया जाता Fi गृहस्थ ब्राह्मण धर्मवक्ता 
तीन श्रेणियोंमें विभक्त हैं,--१-वें जो नियमित afd लेकर 
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श्रीमहामणडल या प्रान्तीय मणडलोंमेंसे क्रिसी एकके अधीन रहकर 
धर्मेसेवा करते हैं, २- वे जो आवश्यकतानुसार जहाँ कहीं भेजे 
जाते हैं, वहींसे बृत्ति या दच्तिणा पाते हैं ओर ३- वे जो कुछ नहीं 
लेते ओर कतव्य समझकर धर्मेपुरुषार्थ किया करते हैं। सब 
प्रकारके धमक्‍क्ताओंके सुभीतेके लिये ऐसे फार्म बना दिये गये हैं, 
जिनको भरकर जहाँ कहीं प्रचारकायेके लिये जाते हैं, अपनी कार्य- 
विवरणी श्रीमहामणंडल-प्रधान-कार्यालयमें भेज देते हैं, जिसको 
संक्षिप्त रूपसे श्रीमहामण्डलके मुखपत्रमें प्रकाशित कर दिया जाता 
है। जो सचरित्र, विद्वान्‌ और स्वधर्म तथा स्वदेशके अनुरागी 
A Ei आचरण करना चाहते हों, वें ही धर्सक्क्ता हो 
सकते हैं । उनकी आध्यात्मिक उन्नति ओर धर्मप्रचार-सम्बन्धी 
शिच्ताके See TARA ne याको रचना कर दी है, 
धसेप्रवचन करनेम निपुण हो जाते हैं; परन्तु उनमें 
सं विषयों में उत योग्यता नी ras ik. Se 
वेदक कुछ सूक्तोका सस्वर ओर सभाष्य अध्य 
२-न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और तीनों tiara 
सूत्रोंकी सहायतासे यथाक्रम अध्ययन आर टीका भाष्योंकी सहा- 
aces “तका मनन) ३--पुराणां ओर उपपुराणोंका पाठ, उनकी 
गाथा तथा उपयुक्त qadin सग्रह, ४--इसी तरह उपनिषद्‌ ग 
ओर स्वृतियोंका पठन तथा सूक्तिसंग्रह, ५--योगशाख्रके पॉँचों 
प्रधान मर्न्याका अध्ययन, ६--अन्यघर्म मतों 
nate न्यथमे मतां ओर धर्सशाख्रके 
का अध्ययन तथा उनके सिद्धान्तोंपर विचार, ७ हिन 
ओर अन्य-भाषाओंका ज्ञान, ८-आवश्यक Tara. 
६-- इतिहास, भुगोल, गणित पदार्थ विद्या र्‌ का ज्ञान, 
और १ आदिके त्रिज्ञानका 


साधारण ज्ञान ओर १०--शरमहामण्डलके उद्देश्यों र 
प्रणाली सम्बन्धी अन्थोंका अध्ययन | अ a आर; 
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धर्मवक्ताओंके उत्साह-वद्ध नाथे कई प्रकारके पारितोषिकोंका _ 
भी प्रबन्ध किया गया है । चादे वे श्रीमहामयडल प्रधान-कार्यालय, 
प्रान्तीय कार्यालय अथवा किसी शाखासभासे नियमित बृत्ति पाते 
हों या न पाते हों, उनके घर्मपुरुषाथंके अधिकारके अनुसार उन्हें 
आर्थिक सहायता और सम्मान आदि प्रदान किया जाता है। उनको 
प्रधानकार्यालय ओर प्रान्तीय कार्यालयोंमें प्रबन्ध-सम्बन्धी व्याव- 
हारिक शिक्षा मिलनेका सुभीता रक्खा गया हे और जो धमेशिक्ता 
देनेमें योग्यता रखते हैं, उन्हें आपनी सम्बन्धयुक्त संस्थाओंमें, 
भारतके स्कूल-कालेजोंमें, जहाँ घामिक शिक्षा देनेकी व्यवस्था दै 
और देशी रजबाड़ोंमें अध्यापक रूपसे नियुक्त करा दिया जाता | 
ऐसे कितने ही अध्यापक नियुक्त करा दिये गये हैं, जिनमेंसे कुछ, 
तो सफलताके साथ अध्यापन काय कर रहे हैं ओर कुछ सम्मानके 
साथ सेवा-निवृत्त हो गये हैं। लाहोर, अजमेर आर इन्दोरके 
राजकुमारकालेजोंमें तो धर्मशित्ताकेलिये अच्छे ओर यशस्वी 
धर्मवक्ताओंको स्थायीरूपसे नियुक्त करा दिया गया-दै। वहाँ घर्मा- 
ध्यापकका पद स्थायी हो गया दै। उनकी कार्यप्रणाली पर 
श्रीमहामयडलकी इष्टि रहती दै, क्योंकि उनकी योग्यताका उत्तर- 
दायित्व श्रीमहामणडलपर ही दै । 


__ उपदेशक-महाविद्यालय 
अपने इस महादेशमें सनातन-घर्मके वक्ताओंका बड़ा अभाव 
देखकर श्रीजीने निश्चय किया कि, श्रीमहामण्डलके तत्वावधानमें 
धर्मवक्ताओं के प्रधान केन्द्र स्वरूप एकस्थायी उपदेशक-महाविद्यालय- 
की स्थापना की जाय; परन्तु स्थानाभान, अर्थामाव आदिके 
कारण बहुत दिनोंतक यहद योजना कार्यान्वित नहीं हो सकी। फिर 
श्रीजीने श्रीमहामणडलका कार्यालय मथुरासे हटाकर काशी पुरीमें 
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लानेका परामर्श दिया ओर इस परामर्शको सब कार्यकर्त्ताओंने 
स्वीकार कर लिया तदनुसार काशीमें कार्यालय लाया गया ओर 
उप्तके लिये श्रीजीके परमभक्त स्वर्गीय कश्मीर-श्रीनरेशने अपना 
टेढ़ीनीमके महल्लेमें स्थिति अपने राजभवनमें स्थान दिया। दिन 
दिन महामणडलके कार्याका विस्तार होता गया, इससे श्रीनरेशका 
उक्त स्थान संकुचित जान पड़ा। अतः तत्कालीन मन्त्रिसभाके 
सदस्योमेंसे एक ताहिरपुरके राजासाहब श्रीशशिशेखरेश्वरराय 
महोदयने अपना केदारघाटका भवन श्रीमहामयडलके कार्यालयको 
दे दिया। एक-दो वर्ष वहीं कार्यालय रहा; परन्तु वह स्थान भी 
अपर्याप्त बोध होने लगा साथ ही श्रीजी यह विचारने लगे कि जब 
तक किसी सावंजनिक संस्थाका अपना स्थान न हो जाय, तब तक 
वह्‌ स्थायी रूप धारण नहीं कर सकती। श्रीमहामण्डलके पास 
उस समय इतनी पूजी नहीं थी, जिससे लाख-पचास हजारकी 
इमारत खरीदी जा सके। तः यह निश्चय हुआ कि, इस 
समय कोई अच्छा स्थान लम्बी अवधिके लिये लीज (भाडे) 
पर लेकर काम चलाया जाय ओर आर्थिक अनुकूलता होनेपर 
अपना भवन बनवा लिया जाय या खरीद लिया जाय। तदनुसार 
अनेक स्थान देखे गये, जिनमें बङ्गालके भूकेलाश-राजवंशका 
दुर्गा-कुणडपर स्थित गुरुधाम नामक विशाल स्थान पसन्द किया 
या | इस स्थानम बनी बनवायी एक बड़ी कोठी है अर लगभग 


४० बीघा बगीचेकी भूमि है । यह स्थान ऐसा उपयुक्त ओर 


विस्तृत था कि श्रीमहामरडलका कितना ही काये विस्तार क्‍यों 


न हो, उनका इसमें समावेश हो रुकता था i 
l | उक्त 
उत्तराधिकारियोंसे बात-चीत की गयी ओर उनमेंसे miur 


लोगोंने गुरुधाम लीजपर देना स्वीकार कर लिया। पट्टा लिखा 


गया खोर श्रीमहामयडलका प्रधान-कार्यालय गुरुधाममें झा गया | 
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वहीं इसका कार्य विस्तार अधिक EST! शाखीयम्रन्थाके 
प्रकाशनके लिये “श्रीभारतथर्मेमहामयडल शाख्जप्रकाश समिति 
लिमिटेड” नामक एक प्रेस-कस्पनी स्थापित की गयी ot उस 
प्रेससे सात भाषाओंके सात मासिक पत्र आर नाना शास्त्रीयम्रन्थ 
प्रकाशित होने लगे। इसके प्रधान डाइरेक्टर श्रीराजा साहब 

ताहिरपुर ओर प्रबन्धक स्वर्गीय भूदेव सुखोपाध्यायके पोत्र श्रीबदुक- 
देव मुखोपाध्याय एम० ए० महाशय थे । सत्कायेमें बाधा डालनेवाले 

आसुरी प्रकृतिके दुजेन कहाँ नहीं होते १ उनका स्वभाव ही होता 
है कि, देखि न सकहि पराइ विभूती, श्रीजीका उत्कषे वे सह नहीं 
सके ओर श्रीजीकी निन्दा करनेमें ही वे अपनी शक्ति लगाने लगे। 
श्रीजी अविचल भावसे अपने निष्कामकस योगसाधनमें संलग्न 
थे। उन्होंने विरोधी निन्दकोंको उत्तर या अपनी सफाईतक नहीं 
दी । केवल सकूलरोंद्वारा वस्तु-स्थिति प्रकाशित करा दिया करते 

थे, जिनके पाठसे निन्द्कोके आरोप आप ही मिथ्या सिद्ध हो जाया 
करते थे। जाग्रत जनता अधिकाधिक संख्यामें श्रीमहामणडलके 

साथ सहानुभूति रखने लगी । श्रीजीकी शान्ति ओर सचाईके 

प्रभावसे इस प्रकार विरोधियोंके विरोधसे श्रीमहामणडलका AT- 

कार न होकर उपकार ही हुआ । 

विरोधियोंके प्रधान नेता श्री राजा साहब ताहिरपुर थे । उन्होंने 

श्रीमहामयडलसे प्रत्यच्त रूपसे विरोध करना आरम्भ किया 
इस धमैविरोधी amit अपना लाखों रुपया बिगाड़ दिया। 

भूकेलाश-राजवंशके उत्तराधिका स्योंमेंसे जिन्होंने पट्टे पर (लीजके) 

हस्ताक्षर नहीं किये थे; उन्हें उभादा । मुकदमे चलाये गये । परि- 

qwa: श्रीमहामण्डलको गुरुधाम छोड़ देना पडा। साथ दी 

राजा साहबने उक्त लिमिटेड कम्पनीके सब शेखर स्वयं खरीदकर 
प्रेसपर अधिकार कर लिया | वे भी प्रेसको चला नहीं सके। 

«YS 
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(Wed दिनोंमें वह बन्द हो गया | प्रेसको बुभुक्षित uaa 
उपमा देना असङ्गत नहीं जान पड़ता। उसे पर्याप्त काम प्रतिदिन 
चाहिये, नहीं तो वह चल नहीं सक्रता। उक्त प्रेसको प्रतिमास 
हजारों रुपयोंका काम श्रीमहामण्डलसे मिलता था, जिससे वह 
चलता था। इस विरोधाचरणसे श्रीमहामण्डलने काम देना 
बन्द कर दिया, जिससे प्रेस भूखों मरं गया, चलता कैसे ? “विनाश- 
काले विपरीतबुद्धिः? | 

स्थानीय कितने ही प्रेसत्राले कामकेलिये श्रीमहामशडल- 
कार्यालयमें चक्कर काटने लगे । श्रीजीने थोड़ा-थोड़ा काम सबको 
बाँट दिया । सासिक पत्रों ste seats प्रकाशनका काम yaad 
चलता रहा । इस प्रकार प्रेसक्ी कठिनाई तो दूर हुई; किन्तु स्थान- 
मागे आ गया। गुरुधाम छोड़ देनेपर तत्कालीन 
एक छोटेसे i ग त 
ST So ue सासतक्र श्रीमहामण्डलका 

टी ई परिश्रम, पुरुषाथ ओर कोशलसे 

कलकत्तेके जज श्री रमेशचन्द्र मित्रका जगतगंज महल्लेमें स्थित 
Say भवन स्व० जस्टिस शारदाचरण मित्र ( हाईकोर्ट 
जज ) मढोदयकी सध्यस्थता से लगभंग ५० हजार रुपयोंमें खरीद 
लिया, जिसकी उस समयकी लागत डेढ-दो लाख की थी ञौ 
समय जिसका मूल्य पाँच लाखसे कस नहीं ae 


T है। अपना भवन 
जानेसे कार्यालय बड़े ठाठसे उसमें लाया गया ओर सब ae 


विभाग सुश्वंखल रूपसे चलने लगे । इन विरोधके fate 
. neal दि 
स्थित प्रज्ञताका लोगोंको अनभव हुआ ओर ee ane 


श्रद्धा अधिकाधिक बढ़ने लगी। फिर भी राजा 

श्रीजीसे विरोधाचरण करना बन्द नहीं किया | pe i 

ue ५७ ही Wl कई सुकदमे चलाये। अन्तमें उनके सब 
(=x % 
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-उद्योग विफल हुए ओर धमकी बिलय हुई । sit निष्काम ओर 
"स्वार्थ बद्धिक्री कीत्ति अधिक निखर TI | 
3 हातो प महा विद्यालयकी स्थापनाकी जो योजना ate 
स्थगित थी, वह स्थान ओर अथेकी अनुकूलता होते ही यस्या 
ही कार्यान्वित हो सक्ती । मदाविद्यालयको पूरी योजना a z 
की गयी और चारों ओोग्से उसके प्रति सहानुभूति प्रकट क T 
लगी । अनेक राजा-महाराजाओंने आर्थिक सहायता आर. क क 
-भारत-प्रसिद्ध विद्वानोंने बौद्धिक सहायता देना स्मारक l 
उपदेशक महा विद्यालयके श्रीजीने नियम वना दिये ओर तदनुसार 
घडल्लेसे कार्य होने लगा | विद्यालयके पाख्य-अन्थ श्रीजीने ही का 
डाले ओर अध्यापनक्री सव भाँति सुविधा कर दी। विरोधि 
-त्रीजी जैसे निःस्वार्थ महापुरुषको किस प्रकार सताया आर श्रीजग- 
दुम्वाने उनको हर समयमें केसा सम्दाला तथा धमकी केसी सदा 
बिजय होती गयी, यह विषय ओर श्रीजीके लिखे ग्रन्थसमूहका 
विस्तृत विवरण आगे दिया जायगा । कितनी ही E द्वारा 
-घर्कार्यमें बाधा क्‍यों न दी गयी हो,श्री जगदस्बाके चरणां श्रीजी- 
की खनन्यनिष्ठा होनेसे छिन्नाश्रकी तरह वै आप at नष्ट होती 
agi) श्रीजी केवल यही कहा करते-“दुव तद्ृत्तशमन तब देवि 
3 

nee) उपदेशक-महाविद्यालय, जो गुरुधामके विशालभवनमें 
स्थापित किया गया था, उसमें शिक्षा ग्रहण करनेवाले विद्वानोंकी 
दो श्रेणियाँ रक्खी गयी थीं । पहली श्रेणीके विद्वानांको गुरुधाममें 
ही रहना पड़ता था । दूसरी श्रेणीके विद्वान्‌ अन्यत्र भी रह सकते 
-ये । इनमें जो साघु-संन्यासी थे, उनके भोजनाच्छादनका भार 
श्रीमहामणडल वहन करता ओर गृहस्थोंको ५) से १५) तक 
मासिक छात्रबृत्ति दी जाती थी । उनके परीक्षोत्तीयों अ 
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मित उचित वृत्तिपर उनको धर्मवक्तारूपसे नियुक्त किया जाता 
था। इस महाविद्यालयमें भारतके सब प्रान्तोंके विद्वानोंकों भरती 
किया जाता था | उनकी आध्यात्मिक उन्नतिके उद्देश्यसे उन्हें 
प्रतिदिन सदाचारपालन, विशेष संकल्प, उपासना, अनष्ठान, 
स्वाध्याय, मनन, निदिध्यासन, योगाभ्यास, श्रीमह्दामण्डलके 
स्थानीय तथा शास्रीय ज्ञानयज्ञमें योगदान आदि करना अनिवाये 
था। शाज्राध्ययनके विषयमे पहले कहा जा चुका है। धर्मप्रचार- 
की शित्ताके सम्बन्धमें उनके कत्तव्य निम्नलिखित निश्चित 
किये थे-- 

_१-उपदेश-अन्थावली, उपदेशपारिजात तथा अन्यान्य संग्रह- 
TART अवलोकन करना, २-प्रतिसप्ताह नियमित समयमें आपसमें 


व्याख्यान देना, ३-प्रतिपक्षमें सवंसाधारणके सामने व्याख्यान 
देना, ४-प्रतिदिन आपसमें बेठकर शा 
शाखाथ करनेकी योग्यता प्राप्त 


आधारपर आगे 2 
CN राक चलकर श्रीजीने 
= 3 [स सहाम्रन्थ लिखवा डाला, जिसमें 
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स्स 5 eee 
सनातनधर्मके सब विषयोंका सप्रमाण सविस्तर विवरण प्रकाशित 
हुआ है । इस महाग्रन्थसे सनातन-धर्मावलम्बी जिज्ञासुओंका बढ़ा 
उपकार हुआ दै । श्रीजीने बढी दूरदर्शितासे महाविद्यालयके ये सब 
नियम ऐसे बनाये थे कि, जिससे हमारे धर्मेवक्ता रटे-रटाये तोते या 
GAA बने रहें; किन्तु देशकालसे परिचित हों, व्यवहारचतुर at 
ओर श्रीमहामयडलके प्रधान शक्तिरूप बनकर स्वघर्मके उद्धार ओर 
स्वजातिके कल्याणमें क्ृतकाये हो सकें। यह भी एक नियम बनाया 
गया था कि, अब जो धमेवक्ता नियुक्त किये जायँ, उन्हें इस महा- 
विद्यालयमें कुछ दिन रहकर योग्यता सम्पादन करना होगा, जिससे 
श्रीमहासण्डलके पुरुषार्थ ओर कार्यनीतिको अच्छी तरह जानकर 

तदनुसार धर्म-प्रचारके कार्यमें प्रदत्त हो सकें | 
हिन्दुजातिमें “मिशनरी स्प्रिट उत्पन्न करनेका श्रीजीका यह 
प्रयत्न था ओर वह आंशिक रूपसे सफल भी हुआ | “आंशिक! 
कहने का तात्पये यह है कि, श्रीजी जैसे चाहते थे, वैसे उपयुक्त पात्र 
उन्हें नहीं मिले। अब तो श्रीमहामयडलके प्रयत्नसे संस्कृता- 
ध्यात्मिक विश्वविद्यालय! ही खुल गया जो अब वर्तमान शासन 
व्यवस्थाके अनुसार विद्यापीठके नामसे प्रसिद्ध है। उसीमें यह 
महाविद्यालय अङ्क SIA समाविष्ट कर दिया गया दै, जिससे इसके 
व्यापक कायौका बहुत अधिक विस्तार हो गया है। भारतमें यही 
एकमात्र धार्मिक विद्यापीठ है, जिससे देश mÈ धमे-ज्ञान-पिपासु 
सहस्रां सञ्जन प्रतिवर्ष पर्याप्त लाभ उठा रहे हैं। इसका विस्तृत विवरण 
आगे दिया जायगा । यहाँ इतना ही बताना है कि, श्रीजीका यह 
सनातनधर्मावलस्बी हिन्दू प्रजाके संघटनका महत्‌ काये उन्दींकी 
लगन, अध्यवसाय ओर पुरुषार्थसे किस प्रकार क्रमशः अग्रसर होता 
गया | धर्म-प्रचार और धामिंकमरन्थोँ तथा पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन- 
द्वारा श्रीजीने प्रसुप्त समस्त हिन्दू जातिकी नींद तोड़ अन्तिम लक्ष्य 

हे २५१ 
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दी, उन्हें सावधान ओर कार्योन्मुख कर दिया तथा आयो 
तक पहुँचनेके लिये सुगम ओर उचित मार्ग बता दिया। 
गीतामें श्रीभगवान्‌ प्रतिज्ञा करते हैं: 
“अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्यपासते | 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वद्दाम्यहम्‌” || 
जो साधक अनन्यभावसे मेरा चिन्तन करते हुए मेरी उपासना 
करते हैं, निरन्तर मुझमें ही रममाण रहते हैं, उन भक्तों के योगच्षेमका 
भार में बहन किया करता हूँ। योग + Sa = योगच्षेम | योगका अर्थ 
है,-जुटाना, एकत्र करना ओर क्षेमका अर्थ है,--सम्हाल करना, र्ता 
करना । अर्थात्‌ भगवान्‌ अपने भक्तोंकी आवश्यकताओंकी सामग्री 
जुटा देते ओर उसकी सुरक्षा भी करते हैं; परन्तु भक्त अनन्य होना 
चाहिये । इस भगवदाज्ञाके अनुसार श्रीजी सोचने लगे कि snail 
जिस महायज्ञके आयोजनकी अत्यन्त आवश्यकता थी श्रीभारतधर्म- 
महामराडलके रूपमे श्रीभगवानने उसकी पूर्ति तो कर दी और श्री- 
महामणाडलके ERT उस महायज्ञका आरम्भ भी हो गया। इसके 


सुदृढ़ता ओर सुरच्ताके लिये यत्न करना q 

a आव 
लिये भी उन्हीं श्रीभगवानके चरण कमलोमि पक C1 इसके 
पन्न होना चाहिये | या 


स्वभावतः TATU सनातनधमी झाये 
yoe a जाति कितनी आस्तिक 
a ण कहीं EEA लिये कहीं भटकना नहीं होगा । जब 
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कोई पर्वेदिन उपस्थित होता है, तो हर एक तीथ॑स्थानमें लक्षा- 
वधि हिन्दू खरी-पुरुष अनेक कष्ट सहकर बिना किसीके उपदेश या 
दबाबके स्वेच्छासे उपस्थित हो जाते हैं ओर तीर्थस्नान तथा देव- 
दर्शना दिसे अपनेको कृतकृत्य समझते हैं। यही आयेव॑ंशधरोंकी 
आस्तिकताका यथेष्ट प्रमाण दै, जो सबके सामने है | क्योंकि 
सनातनधमियांका परलोक ओर देवीजगतपर पूणे विश्वास दै । वे 
जानते हैं कि, इस स्थूल भोतिकजगत्‌्से सूच्म अन्तजंगत बहुत 
शक्तिशाली दै ओर उसीके द्वारा यह स्थूल जगत्‌ परिचालित होता 
है। वस्तुतः देववलसे श्रेष्ठ कोई बल न aaa उसीका आश्रय 
लेना देश, राष्ट्र, धसं और समस्त मानवजातिके कल्याणके विचारसे 
बहुत उपयोगी होगा। अतः आयेजातिके पुनरभ्युद्य, आध्यात्मिक 
शक्तिकी पुनः प्राप्ति, आयेजातिमें धर्मशक्ति, विद्याशक्ति, संघशक्ति 
समाजशक्ति, ऐइ्वर्यशक्ति आदिकी ब्रद्धिके लिये भारत-व्यापी कुछ 
नियमित दैवानुष्टान होना उचित है । यह अनुष्ठान ऐसा हो कि, 
जिसमें सब सम्प्रदायोंके सव वर्णोके, सब आश्रमोंके ओर सव 
प्रकारके विचारोंके लोग भाग ले सकें ओर वह ऐसा सुगम हो कि, 
उसे सब श्रेणीके लोग बिना फंझटके निबाह सके। 

इस मङ्गलमय उद्देश्यको सिद्ध करनेके faa श्रीजीकी प्रेरणासे 
थ्रीमहामण्डलके धर्मप्रचार-विभागके अन्तर्गत एक अनुष्ठान- 
विभाग खोल दिया गया। यह विशेष अधिकार-सम्पन्न सावेजनिक. 
अन्नुष्ठान-विभाग निविरोध रहे। इसलिये ऐसा नियम WAI गया दै 
कि, इसका नेता कोई संन्यासी महात्मा ही रहे। क्योंकि जिस 
प्रकार वणंगुरु आह्यण हैं, उसी प्रकार आश्रमगुरु संन्यासी हैं | 
संन्यासका अधिकार प्रधानतः ब्राह्मणोंकों ही होनेके कारण इस 
दैवकायेका नेता संन्यासी ही होना उचित है । इससे ब्राह्मणत्वकी 
मर्यादा भी बनी रहेंगी, जो सनातन कालसे सुरक्षित रही आयी है| 
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श्रीमगबान्‌. शङ्कराचार्य महाराज आज्ञा करते हैं :--“ब्राह्मण- 
स्वस्य हि रप्तणेन da स्यात्सनातनोवैदिको धर्म: ।” 
MATAR रक्ता करनेसे ही सनातन वैदिक धर्मकी सुरक्षा हो 
सकती है | 
इस प्रकार वणंगुरु और आश्रमगुरु ब्राह्मण-संन्यासीके 
नेतृत्वमें प्रारम्भ हुए देवानुष्ठानरूप इस यज्ञमें ब्राह्मण, TÈT, 
वैश्य, शूद्र सभी सम्मिलित होकर योगदान कर सकते हैं। इसमें 
जाति-पाँतिका कोई बिचार नहीं। अन्य धर्मावलंबी लोग अपने 
अपने धर्मेबिचारोंका पालन करते हुए इसमें सहयोगी बन सकते 
हँ। खियोंकेलिये भी इसमें एक अन्तर्बिभाग है। श्रीजीका 
सिद्धान्त था कि, स्वधर्म, स्वदेश ओर स्वजातिकी उन्नतिके विषयमें 
श्रीमगवानसे प्रार्थना करनेका सबको समान wad अधिकार है। 
श्रीजीने बड़े विचारसे अनुष्ठान-साधनकी एक संक्षि ओर सुगम 
पद्धति बना ली ओर इस विभागका प्रत्येक सदस्य प्रतिवर्ष किस 
प्रकार कितना अनुष्ठान काये सुसम्पन्न करता है, उसका हिसाब 
रखनेकी व्यवस्था भी कर दी। श्रीजीका दृढ़ विश्वास था कि 
भारतके सब प्रान्तोंमें एक साथ एक मन और एक वाक्यसे लाखों 
इढ्प्रतिज्ञ, सदाचारी, भगवदूभक्त जरी पुरुष प्रतिदिन aa, जाति 
ओर देशके कल्याणके लिये निष्ठापूवेक इस दैवानुष्ठानके : 
श्रीभगवानके च लोमे प्रार्थना करें a 
च+ चरणकमरलाम प्राथना करें, तो अवश्य मूषि 
देवता ओर पितरांकी देश sy eee as 
रुकी sneka इस देश और जातिपर होगी 
ओर श्रीभगवानकी कृपा प्राप्त करके पुनः आयेजाति i 
SRI होगा ओर सर्वेजीब-हितक le 
हितकारी सनातनधर्शका पुन विकाश 
होकर जगतका मङ्गल होगा | इस विभागके सदस्योंडी x 
बढ़ानेके लिये भारतके सब प्रान्तोंमें श्रीम T i 
LO हामयडलके धर्मप्रचारक 
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धर्मालय-संस्कारविभाग 

हिन्दूधमेके आधारभूत और आस्तिकताके प्रतीक भारतके 
घर्मालय ओर देवस्थान हैं। आर्यजातिके राजन्यगण दिग्विजय 
करते हुए प्रथ्वीके जिस किसी देशमें गये ओर यहाँ के वणिकोंने 
जहाँ कहीं व्यापारिक सम्बन्ध स्थापन किया, वहीं अपनी उपा- 
सनाके लिये देवस्थान निर्माण कराये ओर वहाँ हिन्दुइ देवी-देव- 
ताओंकी मूर्तियाँ स्थापित कीं। इस प्रकारकी देवमूतियॉँ अमे- 
रिका, अफ्रिका जैसे महादेशोंके भूगमेसे प्राप्त हुईं RI जाबा, 
सुमात्रा जैसे देशोंमें अब तक अनेक देवमन्दिर अच्छी अवस्थामें 
विद्यमान हैं। रूस जैसे कम्युनिस्टोंके देशमें स्व० बा० शिवप्रसाद 
qasta ऐसा एक शिवमंदिर देखा, जहाँ प्रतिदिन पूजा-उपासना 
भी नियमित GIA होती है । इसका विवरण उन्होंने अपने “प्रथ्वी 
प्रदक्षिणा? नामक ग्रन्थमें प्रकाशित किया दै। परन्तु खेदका विषय 
है कि, उसी जगद्विजयिनी आयंजातिके स्वदेश स्थित देवस्थानांकी 
बढी ही दुदेशा देखनेमें आती el 

इस सम्बन्धमें स्व० श्री गाँधीजीके “आत्म-चरित्रःसे एक 
घटनाका उल्लेख करना उचित जान पड़ता है। जब वे काशी 
आये, तो श्रीविश्वनाथजीके दर्शन करने भी गये थे । वहाँकी गन्दुगी 
देखकर उनके हृदयपर बढी ठेस लगी । मूर्तिका दशन कर उन्होंने 
एक पाई चढ़ाई, जिससे पण्डाजी चिढ्‌ गये ओर उन्होंने वह पाई 
यह कहकर फेक दी कि, “तू. पापी है, तेरी पाई विश्वनाथजीको 
स्वीकार नहीं ” गांधीजीने वह पाई उठा ली ओर वे जाने लगे, 
तब पण्डाजीने गरजकर कहा,--अच्छा ला, तेरी बह पाई भी 
चढ़ा दी जायगी । भागते भूतकी लंगोटी ही सही ! गांधीजीने 
पाई लोटा दी; परन्तु तीर्थेस्थानां ओर तीथ पुरोहितांकी इस aT- 
नीय दशासे उनको बहुत दु:ख हुआ । यह लेख ठीक मद्दाशिवरात्िके 
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ही दिन लिखा जा रहा है। अतः एक वषके इसी दिनका एक 
खेदजनक स्मरण हो आया। हमारे एक आत्मीय ओर स्था- 
नीय प्रसिद्ध जोहरी बा» बालक्कष्णदास माहेश्वरी उस शिवरात्रिको 
प्रातःकाल ही श्रीविश्वनाथजीके दशेनाथे गये हुए थे। इस दिन 
जो धार्मिक सञ्जन श्रीविश्वनाथजीके मन्दिरमें गये होंगे, उन्होंने 
देखा होगा कि, मन्दिरमें प्रवेश करते ही एक-एक फुट गन्दे पानीमें 
से हलकर आगे बढ़ना पड़ता हे । उस पानीमें बेलपत्र भरे रहते हैं, 
जो दशनार्थियोंके Wa ऐसे कुचले जाते हैं, जिससे वहाँका जल 
कीचड़ बन जाता है । हमारे जोहरी बाबू जब उस की चड़को पार कर 
रहे थे, तब उनके पेरके पंजोंमें किसी जीवने काट लिया । उन्होंने 
सोचा कि, बेलका काँटा चुभ गया होगा; परन्तु घर पहुँचते-पहुँचते 
उनको चकर आने लगे ओर थोड़ी देरमें मूछित होगये | डाक्टरको 
बुलाया गया ओर परीक्षा की गयी, तो जाना गया कि, साँपने काटा 
है। परिणामतः श्रीविशवनाथजीकी कृपासे बाबूसाहबके प्राण तो 
बच गये; परन्तु उनके पेरके तलवेसे लेकर घुटनेतकके भागमें कहे 
चीरे पड़े, साल-डेढ्साल खटियापर पढ़े-पड़े दु:ख भोगना पड़ा; 
परन्तु पेर अच्छा नहीं होसका ओर बाबूसाहब डेढ़ टेंगड़ीके-- 
लँगडे--होगये | आमोंसे बेलपत्र लाये जाते हैं। उनके साथ साँप, 
बिच्छू भी आजाते हैं ओर दृशनार्थियोंको काटते हैं; परन्तु प्रबन्धकों 
या पण्डाजीके कानांपर जूँ तक नहीं रेंगती। वास्तवमें देवालय 
जैसे उपासनाके स्थान ऐसे स्वच्छ, मनोहर, शान्त ओर पवित्र होने 
चाहिये, जहाँ जाते ही मन प्रसन्न हो उठे ओर उसमें अद्धा उपजे 
तथा नास्तिक भी वहाँ कणभर बेठकर भगवानके चिन्तनमें रम 
जाय । हिन्दू देवालयोंमें जैसा घपला होता है, वैसा किसी अन्य- 
धर्मावलम्बियोंके उपासनाश्थानांमें नहीं देख पड़ता | गन्द्गीके लिये 
युसलमान प्रसिद्ध हैं; परन्तु उनकी मसजिदें या मकबरे बहुत साफ- 
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gat होते हैं । स्वच्छता ओर सोन्दर्यमें अस्ृतसरके स्क्णमन्दिरकी 
तो कोई तुलना नहीं | वहाँ प्रत्यक्ष देखा गया दै क्रि, तत्सम्प्रदायके 
दशनार्थी जब मन्दिरमें जाते हैं ओर कहीं किसीके Tat छापसे 
हुई गन्दगी देखते हैं, तो चाहे वे दुशाला क्यों न Be हों, उसीसे 
अपने हाथसे पोंछकर स्थान स्वच्छ कर देते हैं । इस कार्यको वे 
अपना धार्मिक कतंग्य सममते हैं। हिन्दुधर्ममें उपासना PAR 
पहले भूशुद्धि-भूतशुद्धि करनेकी विधि दै । योगसाधना या उपासना- 
में पवित्रताका प्रथम स्थान माना गया है। हिन्दूजातियोंमें yal- 
शुद्ध ओर स्पशेका विचार पवित्रता-रच्ताके विचारसे ही शाखकारोंने 
प्रतत किया है । आन्तःशुद्धि ओर वहिः शुद्धिके अनेक आचार 
उन्हाने चालू किये हें । परन्तु कालप्रभावसे हिन्दूजाति दोनों 
शुद्धियांको खो बेठी है। अन्तःशुद्धिका तो नाम ही न लिया जाय; 

किन्तु बदिःशुद्धिको उपयोगिताको भी वह भूल गयी है। 
दीघकालीन विदेशी शासनसे धर्मालयों ओर देवालयोंकी यह 
दुव्येवस्था देखकर श्रीजीका धर्ममय कोमल हृदय उद्ेगसे व्याकुल 
हो उठा ओर उनके संस्कार तथा पुनसुद्वारका प्रयत्न वे करने लगे | 
` इसके लिये उन्होंने 'धर्मालयसस्कार-विभागः नामक श्रीमहा- 
मयडलङ्गा एक स्वतन्त्र विभाग खोल दिया। इस विभागके उद्देश्य 
इस प्रकार हैं:-१--दिन्दूजातिके जितने तीर्थस्थान हैं, उनका 
संस्कार ओर उन्नति करना ओर उनकी अपुविधाओंको दूर करने- 
का यन्न करना। वे तीर्थस्थान यदि भारतसरकार या प्रान्तीय 
सरकारकी सीमामें हों, तो उन सरकारोंसे ओर देशीराज्योमें हों, 
तो वहाँ के प्रबन्धंसे प्रार्थना करके उन तीथेस्थानांके अभावोंकी 
पूर्ति ओर उन्नति करनेका प्रयत्न करना । २-तीर्थस्थानांकी ही 
तरह देशमें जितने मठ, मन्दिर, अन्नसत्र, धर्मशाला आदि घर्मालय 
हैं, उनकी भी सुरच्ता, सुप्रबन्ध, उन्नति ओर अभावोँकी पूर्तिका 
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प्रयत्न करना। ३-ऐसे धर्मालयोंके संस्थापको ओर संचालकोंको 
उत्साहित कर उनको यथाथे पथपर चलानेका प्रयत्न करना। ४-- 
तीथौके ब्राह्मणों, Wet, पुरोहितों ओर कार्यकर्ताओंकी उन्नतिका 
प्रयत्न करना । ५--इन कार्योकी सुगमताके लिये भारतके प्रधान- 
प्रधान तीथी और धर्मालयोंकी विवरण-सहित एक बड़ी सूची 
( डाइरेक्टरी ) बनाना। जिससे यह पता लग सके कि किस तीथ- 
स्थान या धर्मालयमें किस बातका अभाव है ओर वहाँ किस प्रकार- 
की उन्नतिकी अपेच्ता है । 

सूची बनानेका काये मुजफ्फरनगरके स्व० रईस आनरेबल 
राय निहालचन्द्र बहादुरने अपने व्ययसे आरम्भ कर दिया था 
झर उन्हें स्व० आवागढ़ नरेश राजा बलवन्तसिंहजी सी० आई० 
So महोदयसे भी इस कार्यमें आर्थिक सहायता प्राप्त हुई थी। 
तद्नुसार उन्होंने काशीपुरी, मथुरा, हरद्दार ओर सोरोंजी इन चार 
तीथस्थानोके धर्मालयोंकी सूची बना डाली थी; परन्तु दोनों धर्मे- 
प्रेमियोंका देहावसान हो जानेसे न पुरी सूची बन सकी, न प्रका- 
शित ही at सकी । अन्य किसीने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया; 
परन्तु श्रीभारतधमेमहामरडल इस विभागके उद्देश्यानुसार यथा- 
शक्ति कार्य करता ही रद्दा । उक्त चार तीथोके धर्मालयोंकी सची 
बनानेका कुछ काये तो श्रोमहामरडलमें ही हुआ और अधिकांश 
भाग उक्त रायबहादुरजीके सात्तात्‌ प्रयत्नसे ही तैयार हुआ था। 
यदि वह डाइरेक्टरी प्रकाशित हो जाती, तो उसी रीतिके अनुसार 
मारतके अन्य तीथंस्थानोकी भी डाइरेक्टरी बनानेमें सुविधा हो 
जाती | अब भी श्रीमहामण्डल अनुकूलता होनेपर इस कायेसे 
पराङमुख नदीं होगा। इस प्रकारकी एक बृहत्‌सूची बन जाने- 
पर धर्मालयोंकी उन्नति करने, उनकी आयका ठीक ढंगपर ब्यय . 
कराने, उनके सुप्रबन्ध कराने तथा उनके संस्थापकों, संचालकों 
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स्त्र जीवनबृत्त 
आर कार्येकर्ताओंका उत्साह बढ़ानेके FaN श्रीमहामणडल 
बहुत कुछ हाथ बॅटा सकेगा | 
कई तीथस्थानोंके अभावांको दूर करनेके सम्बन्धमें श्री- 
सहासयडलने भारतसरकार, प्रान्तीय सरकारों तथा देशीराज्यों- 
से लिखापढ़ी की थी, जिसमें इछ सफज्ञता भी हुई ओर यह शेली 
हितकारी प्रतीत हुई । वद्रिकाश्रमकी यात्रामें अन्नादिके सुप्रवन्ध- 
के लिये तत्कालीन उत्तर-पश्चिम प्रदेशक्की सरक्रारसे ओर तीथ- 
यात्रियोंके क्लेशनिवारणाथ निजाम सरकारसे आवेदन किया 
था ओर दोनों स्थानोंमें श्रीमहामएडलको सफलता हुई थी। 
धर्मालयतंस्कारके सस्बन्धमे भारत सरकार एक नया कानून बनाने 
जा रही थी, उसका विरोध श्रीमहामयडल, प्रान्तीय-मण्डल, शाखा- 
सभाओं सोर पोषक सभाओंने एकमत होकर किया था। इसका 
कारण है। श्रीजीका आरम्भसे ही यह सिद्धान्त रहा आया है 
कि, जहाँ तक सम्भब हो, हिन्दूजातिको अपने धर्मालयोंके 
संस्कारफेलिये स्वयं यत्न करना चाहिये, जिससे किसी सरकार- 
को हमारे ada हस्तक्षेप करनेका अवसर ही न मिले। कुछ 
समाचारपत्रोंने यह मत भी प्रकट क्रिया था कि, भारत सरकार. 
हिन्दूधर्मालयांकी उन्नति, प्रबन्ध' ओर सुरच्ताका भार नियमा- 
नसार श्रीमहामणडल जेसी हिन्दूजातिकी प्रतिनिधिभूत विराट्‌ 
घर्ममहासभाको सौंप दे। परन्तु यह प्रस्ताव भला सरकार क्यों 
स्वीकार करने लगी ? फिर भी श्रीमहामएडल अपना उदिष्ट 
कार्य करता ही जाता है। 
कितने ही स्थानोंके प्रधान-प्रधान देवमन्दिरों ओर घर्मालयों 
के संस्कारकेलिये श्रीसदामणडल आर इसके प्रान्तीय मयडलोंने 
प्रयत्न किया था। दुक्तिणके सुप्रसिद्ध श्रीरामेशवरमन्दिरके 
जीणांद्वारके सम्वन्धमें श्रीमहामयडलने वहाँके दोनों दुलोंके 
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नेताओंमें समझौता करानेके लिये अपने प्रतिनिधि देवक्रोट 
(मद्रास) के प्रसिद्ध जमींदार श्री अरुणाचलम्‌ चेटियरको नियुक्त 
किया था। उसमें वे सफल हुए ओर जीणोद्वारका कार्य सुचारु 
रूपसे अग्रसर हो सका | इसी प्रकार वस्वई, वंगाल ओर उत्तरभारत- 
के कई मन्दिरोंके जीणोद्वारके mAN श्रीमहामण्डलने यथा- 
सम्भव सहायता दी है। बङ्गालके श्रीघण्टेश्वरके मन्दिरके 
संस्कारके लिये तो बङ्गधर्ममणडलने अन्य सहायताओंके साथ 
कूळ आर्थिक सहायता भी दी थी। ओरछा नरेश हिजद्दाईनेस 
सवाई महाराजा सर प्रतापसिंह बहादुर जी० सी० एस० आई० 
सहोदय बुन्देलखण्डकी श्रीमती महारानी साहदवाने 
श्रीजनकपुरी-तीथोद्वारमें बहुत कुछ सहायता की थी ओर जनक- 
` पुरी तथा अयोध्यापुरीमें विशाल मन्दिर वनवाये हैं । इस उपलक्ष्य- 
में उन्हें उत्साहित कर 'धमेलक्ष्मीः की पदवी श्रीमहामण्डलने 
प्रदान की थी। 
भारतके स्थान-स्थानमें अनाथालय ओर दीनजनाश्रय-स्थल - 
स्थापित करनेकी ओर भी श्रीमहामडलकी दृष्टि रहती आयी है 
ओर ऐसे salt ्रीमदामणडल आर्थिक सहायता भी प्रदान 
करता दै। ऐसी सहायता श्रोमहामयडलकी ञोरसे काशी के 
श्रीरामङ्गऽणमिशतके अनाथालय तथा श्रीवृन्दावनके अनाथालयको 
दी भी जाती थी । अन्नसत्राके सुप्रबन्धके द्वारा विद्यादानमें सहायता 
दो, इस विचारसे काशी, हरद्वार और हृपी केशमें प्रयत्न किया गया 
था आर वह कुछ सफल मो हुआ था | काशीके बंगाली विद्यार्थियों के 
लिये बंगाली अन्नसत्रासे अन्नदानका प्रबन्ध कराया गया था | हृषी- 
केश और हरद्ारमें 'सिन्ध-पल्ञाब-अन्नसत्र” नामक एक प्रसिद्ध 
संस्था थी। रात्रलपियडीके रईस स्व० सरदार रायबहादुर बूटा 


सिंह ato आई० fo महाशयकी सहायतासे एक साघुपाठशाला 
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संक्षिप्त जीवनबृत्त 
स्थापित की गयी थी। वहाँके सब सम्प्रदायोंके साघुगण उक्त 
संस्थासे Daze प्राप्त करते थे ओर उत्तम विद्वानोंके निकट संस्क्ृत- 
विद्याका अध्ययन करते थे । वद्विकाश्रमके जोशीमठके उद्धारका 
श्रीसहामण्डलने जो महान्‌ कार्य किया है, उसका विवरण “श्रीमहा- 
मयडलकी सेवाओंमें, प्रकाशित क्रिया गया है। यह सबेंबिदित ही 
है कि धमंप्रचारकेलिये आदि शंकराचार्यद्वारा स्थापित चारो 
दिशाओं के मठोंमेंसे उत्तर दिशाका जोशी मठ शताब्दियोंसे उच्छिन्न 
हो गया था। श्रीजीमहाराजने अपनी उन्दराखण्डकी यात्रामें 
महीनों जंगलोंमें भटककर वड़े परिश्रमसे उस स्थानका पता लगाया 
था; तथा उस प्रदेशके उच्चाधिका रियोंके सहयोग एवं सहायतासे 
उक्त भूमिको प्राप्त किया । भूमि प्राप्त हो जानेपर श्रीजीने अपने भक्त 
राजाओं जिसमें स्वर्गीय महाराजाधिराज रमेश्वर सिंह दरभङ्गा तथा 
महाराजा की तिशाह टिहरी गढ़वाल आदि प्रमुख थे, उनकी आधिक 
सहायतासे वहाँ मन्दिर-मठ आदिका निर्माण कराया | इतना काये 
पूरा हो जानेपर एक सुयोग्य त्यागी विरक्त सन्तकी आवश्यकता हुई, 
जो शंकराचार्य Teh उपयुक्त हो । वर्षा अन्वेषणके पश्चात्‌ अनन्तः 
श्री विभूषित स्वामी ब्रह्मांनन्द सरस्वती इस महान्‌ पदके अधिकारी 
मनोनीत किये गये एवं सन्‌ १६४१ में श्रीभारतधममहामयडलने 
उक्त पद्पर इनको अभिषिक्त किया | जोशीमठकी सब सम्पत्ति उनको 
रजिस्ट्री कराकर अपित की गयी ओर बड़े समारोहके साथ श्रीमहा- 
सण्डलके महाधिवेशनमें इसकी घोषणा की गयी | इस प्रकार श्रीमहा- 
मण्डलकेद्वारा इस पीठका पुनरुद्धार-काय सम्पन्न हुआ। इसी 
प्रकार राजपूतानेके गौरवपूण इतिहासका प्रमुख केन्द्र चित्तोर॒गढ़का 
भी पुनरुद्वार श्रीजीने कराया | चित्तोरगढ़ मेवाइराज्यके अन्तगेत 
था । उसकी दशा बड़ी दयनीय थी, परन्तु उद्यपुरके राणाओंमें 
किसीका इसकी सुरच्ताकी आर ध्यान नहीं था । श्रीजीने महाराणा 
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फतेहसिंह महोदयको प्रेरित करके चितोरगढ़का जीर्णोद्धार कराया | 
इस कायेपर उदयपुर राज्यके प्रायः एक करोड़ व्यय हुए । महाराणा 
फतेहसिंह महोदयने पूज्यपाद श्रीजीके आदेश एवं प्र रणासे बड़े 
उत्साहसे इस महान्‌ FAR सम्पन्न कराया था। धर्मालयसंस्कार- 
बिभाग द्वारा ऐसे अनेक महान्‌ कार्य सम्पन्न हुए। इसी तरह 
काशीके कई मठोंकी सुरक्षा ओर उन्नतिमें सहायता की गयी है | 
हरद्वारके क्रूषिकुल आश्रमकी सहायता कर उसकी श्रीवृद्धि करनेमें 
श्रीमहामणडलने बहुत कुछ हाथ बँटाया है । इसी विभागके तत्त्वाव- 
ma श्रीमहामण्डलद्वारा-श्रीविश्वनाथ-अन्नपुर्णा-दानभायडार! 
नामक एक संस्था स्थापित की गयी, saat रजिस्ट्री करा ली गयी 
ओर उपके द्वारा अनाथविधवाओं, अनाथ बालक-बालिकाओं, 
अनाथ रोगियों, विद्याथियों ओर दीन-दारिद्रोको सहायता दी जाने 
लगी | , भारतमें यह एक आदर्श संस्था दै | | 
तीथ-स्थानोके ब्राह्मणों ओर पुरोहितोंकी शिक्षा-दीक्षा, उन्नति 
ओर उत्साह दानके कार्यमे भी श्रीमहामण्डल सदा सचेष्ट रहा 
है | यह चेष्टा इस प्रकारकी गयी है कि, जिससे श्रीमहामणडलके 
सदस्य जव तीर्थयात्रा करने पधारे, तब अपने तीर्थपुरो हितों की 
पुज्ञाके साथ ही वढा के विद्वान्‌ और तपस्वी ब्राह्मणोंकी पूजाका भी 
ध्यान रक्खा करें। तीथ्स्थानोंमें ब्राह्मणोंकी विद्या और तपकी 
जितनी पूजा होगी, उतनी ही उनकी उन्नति होगी । कहा भी हे- 
“विनाश्रया न शोभन्ते पण्डिता वनिता लता? | बिना आश्रयके 
परिडत, faat INT लताएँ शोभा नहीं देतीं | हिन्दूराजशासन- 
कालमें पण्डितोंको राजाश्रय मिला करता था। त्यागी तपस्वी 
AGUA परिपालन करना राजाका कतेव्य माना जाता था। 
इसीसे छत्रपति शिवाजी महाराज 'गोजाहमण-प्रतिपालक' कहाते 


थे। यदि ब्राह्मण त्यागी, तपस्वी ओर सन्तोषी : 
a र सन्तोषी हों, तो उनके 
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योगज्ञेमकी भी व्यवस्था होनी चाहिये। कालप्रभावसे यदि इस 
समय परिडतोंको राजाश्रय मिलना सम्भव नहीं है, तो उनके भरण- 
पोषणका प्रबन्ध करना श्रीजीके मतसे समाजका परम पवित्र कतेव्य 
है। धर्मालयंसंस्कारके इस विभागके सम्बन्धसे मन्दिरा, मठों, 
अन्ञसत्रों, धर्मशाला ओर विश्वविद्यालयोंको श्रीमहामण्डलके साथ 
सम्वन्ध-युक्त करा लिया जाता है । उनको श्रीमहामण्डलका सुख- 
पत्र बिना मूल्य दिया जाता है और अन्यरीतिसे भी सहायता 
दी जाती है । भारतके सब प्रान्तोंके ऐसे १६४ धर्मालय श्रीमहा- 
मण्डलसे सम्बन्धयुक्त हो चुके हैं । 

धर्मालयों, मन्दिरों, मठों, अन्नसत्रों आदिके पुनः संस्कार 
और उन्नतिके सम्बन्धमें श्रीजीने श्रीमद्दामण्डलकेद्वारा जैसा 
पुरुषाथे किया, वैसा ही प्राचीन विद्यापीठा ओर विद्याप्रचारकी 
संस्थाओं के संस्कार ओर उन्नतिके सम्बन्धमें भी किया दै। 
सन्‌ १६१० तक नदिया विद्यापीठके संस्कारके विषयमें बहुत कुछ 
परामर्श और विचार-विनिमय किया गया था, उसका फल अच्छा 
ही हुआ। मिथिला विद्यापीठके संस्क्रारके विषयमै एक दानपत्र 
मिथिलाधिपति महाराजाधिराजने लिख दिया था, उसके अनुसार 
एक adataat आज्ञा प्राप्त हुई थी ओर दरभंगामें एक महाविद्या- 
wast नींव डाली गयी थी। उज्जैनविद्यापीठके सम्वन्धमें 
श्रीदरबार ग्वालियरसे पत्रव्यवहार कर प्राथना की गयी थी, 
तदनुसार बहुत कुछ उन्नति की गयी दै। श्रीनगरविद्यापीठके 
सम्बन्धमें श्रीदरबार काश्मीरसे मौखिक आज्ञा प्राप्त हो चुकी थी। 
श्रीवन्दावनमें सब सम्प्रदायोंका एक महाविद्यालय खोलने के सम्बन्धमें 
मथुराके सेठोंकी देवसम्पत्तिके अध्यक्ष श्रीरायवद्दादुर चौबे रामदास 
साहब ओर मद्रासके सुप्रसिद्ध रईस श्रीरायबहादुर भक्तिभूषण 
वनमालोराय महाशयसे वहुत कुछ परामर्श किया गया। 

२६२ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ee 


waa पूज्यपाद महर्षि श्रीस्वामी ज्ञानानन्दजी महाराज 


woe 


तदनुसार विशिष्टाद्वैत ओर डेतसम्प्रदायके ग्रन्थोंके अध्यापनका 
प्रवन्ध हो गया दै । Uglied सम्प्रदायके मुख्य आचार्य गोस्वामीजी 
महाराज नाथद्वारासे आज्ञापत्र द्वारा यह आज्ञा प्राप्त हुई दै कि, इस 
सस्प्रदायके अध्ययनके लिये अध्यापक आदिका व्यय MART 
संस्थानसे दिया जायगा । दो सम्प्रदायोंकी: सहायता अभी 
अपेच्तित है | 

भारतमें जो संस्क्ृतपाठशालाएँ अथवा विद्यालय इस समय 
जहाँ-तहाँ विद्यमान हैं, उनमेंसे ७८ deme श्रीसहामरडलसे 
सम्बन्धयुक्त हो चुकी थी। काशीविद्यापीठकी उन्नतिके विचारसे 
यहाँकी पाठशालाओं ओर विद्यालयोंकी एक डाइरेक्टरी बना ली 
गयी थी। पुरानी पाठशालाओंफे पुनःसंस्कारके अतिरिक्त श्रीमहा- 
मण्डलके कार्यकर्ताओं और धर्सवक्ताओंके उद्योगसे उत्तरभारतके 
विभिन्न स्थानमै ३८ नयी पाठशालाएँ भी खोली गयी थी । सनातन 
धर्मावलम्बिनी कन्याओं ओर महिलाओंकी धर्मानकूल शित्ता- 
का कहीं प्रबन्ध नहीं था। इसके लिये कलकत्तेमें “श्रीमारतदु दितृ- 
शिच्तापरिषद्‌' नामक एक संस्था स्थापित की गयी थी और उसके 
प्रधान मन्त्री कलकत्ता हाईकोटेके जस्टिस श्रीशारदाचरणमित्र 
'महाशय नियुक्त हुए थे। उप्तकी ३३ शाखापाठशालाएँ भी खुल 
गयी थीं। काशी-शाखा-पाठशालाको श्रीमहामणडलसे नियमित 
आर्थिक सहायता भी दी जाती थी। विचार यह था कि, इसी 
परिषदूको आगे चलऋर महिलाविश्वविद्यालयके रूपमे परिणत 
कर दिया जाय; परन्तु योग्य कायेगर्ताओंके अभावसे वह. विचार 
कायरूपमें परिणत न हो सका ओर वह परिषद्‌ भी अस्तंगत हो 
गयी। आयेमहिलाओंके सोभाग्यसे श्रीजीने अब काशी पुरी में - 
ही श्रीआयमहिलाहितका रिणी महापरिषदू नामक एक सुदृढ़ 


संस्था स्थापित कर दी है, जिसके द्वारा उक्त परिषद्के सब 
२६४ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


संक्षिप्त जीवनवृत्त 


~ 


AAAS 


उद्देश्य सम्पन्न हो रहे हैँ । इसी तरह श्रीजीके प्रयन्नसे fat- 
घ्यात्मिक-संस्कृतविद्यापीठ' स्थापित हुआ ह जिसके द्वारा 
देशके समस्तविद्यापीठ ओर विद्यालय एकसूत्रम आवद्ध होकर 
अपनी-अपनी उन्नति करनेमें समथ हो सकेंगे । इन दोनों 
genta विस्तृत विवरण आगे दिया जायया | श्रीसहामणडलसे 
सम्बन्धयुक्त सभी विद्या-संस्थाओंको । श्रीमहामण्डलकी मुख पत्रिका 
आर पुस्तकें विना मूल्य दी जाती R | हबका... 
हिन्दू वालकांको आर्यपरम्पराके अनुसार ।शप्ता नेकेलि 
जहाँ-तहाँ ब्रह्मचारी-आश्रम खोलने की प्रस आवश्यकता दै। 
बर्तमान पाश्चात्य शिक्षाके प्रभावसे आयसदाचार लुप्त होकर 
आगै-परस्परा ही नष्ट हो रही है। नवयुवकरोंके उच्च संस्कार नष्ट 
होकर उनके मस्तिष्क faa हो गये Z| ईश्वरपर उनका 
gata नहीं रहा है ओर आयशाजके अध्ययनर्म उनकी श्रद्धा 
नहीं रही दै । यही स्थिति ओर कुछ दिनातक वनी रही, तो आगे- 
की पीढ़ी नास्तिक, जड़वादी, सत्पथविमुख ओर -उच्छु'खल al 
जायगी, जिससे हिन्दूजातिका पतन होना अनिवाय है। हमारे 


g 


प्राचीन धर्म, विज्ञान, दशन, सदाचार, विद्या, शिष्टाचार, संस्कार 
आदिकी रत्ताके लिये ब्रह्मचर्याअमोंका प्रवतन उपयुक्त दोगा । 
इस सम्वन्धमें आजीने जनताको वहुत उत्साहित किया ओर काय- 
कर्ताओंको सहायता भी दी। सन्‌ १६१० तक श्रीमहामण्डलके 
प्रयत्नसे सात ब्रह्मचर्याश्रम स्थापित हो गये थे, जिनमें हरद्वारका 
ऋ पिकुलब्रह्म चर्याश्रम सर्वश्रेष्ठ ओर आदश स्वरूप है। ऐसे जो 
ब्रह्मचर्याश्रम स्थापित हुए हैं. या होंगे, उनके पाठ्यक्रम केलिये 
श्रीजीने कई पुस्तकें लिखी हैं, जो प्रकाशित हो चुकी हैं ओर 
ब्रह्मचर्याश्रमोंको बिना मूल्य दी जाती हैं । 

एक ही प्रकारकी पठन-पाठन-शैली सदाक्रे लिये उपयोगी नहीं 
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होती । देश कराल पात्रानुसार समय-समयपर उसमें परिवतेन करना 
. पड़ता था। एक समय था, जब कि, संस्कृतके विद्वानोंके हाथमें 
समाजका सूत्र था, THM अध्ययनका बिशेष महत्त्व था | दिन्दू- 
नातिके व्यवहार ओर दायभाग आदिका समावेश हमारे धर्मशात्रमें- 
ही किया गया है। उस समय नीतिका अथं राजनीति ही समझा 
जाता था ओर वह राजनीति as अन्तर्गत ही मानी जाती 
थी। अन्य दर्शनांका साधारण ज्ञान प्राप्त कर किसी एक ही 
दर्शनमें प्रत्येक विद्वान्‌ विशेष योग्यता प्राप्त करता था या पुराण, 
aaa, आयुर्वेद, ज्योतिष, संगीत आदि MNA किसी एक 
शास्म पारंगत हो जाता था। वैदिक विद्वान्‌ केवल वेदपाठ करता 
ओर कर्मकाण्डी कमेकाण्डके करने-करानेमें ही संलग्न रहता था | 
राजा ओर प्रजा एक ही धर्मके अनुयायी होनेसे उतनी विद्यासे 
काम चल जाता था ओर सभी स्वधर्मानुसार आचरण करते थे, 
कोई विशेष उल्झन भो नहीं रहती थी । अब aaa बद्ल गया 
हैं। अब नयी-नयी भोतिक विद्याओंक्रा आविष्कार हुआ 
दे ओर केवल अपने ही देशतक कार्य सीमित नहीं रहे हैं । हमारा 
प्रथ्वोके सब देशांसे सम्बन्ध स्थापित होकर कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत 
हो गया है। देशकालकी ओर दृष्टि न डालनेसे संस्कृत-परिडतो- 
का महत्त्व घ गया है, समाजक्रे सूत्र उनके gN नहीं रहे हैं ओर 
उनकी शिक्ताप्रणालीमें भी बहुत दोष झा गये हैं। श्रीजीने निश्चय 
किया कि, उन सव दोषोंको दूर कर ऐसी शिक्षा-शेली बनायी जाय, 
जो देश-काल-पात्रके अनुकूल हो ओर जिसकी सहायतासे परिडत- 
वर्ग पुन: अपनी पूवप्रतिष्ठाको प्राप्त कर सके | 

_ संस्कृत-शिक्षा प्रणालीको त्रुटियोंका सूक्ष्म अवलोकन कर जो 
बातें श्रीजीको ज्ञात हुई, उनमेंसे कुछ इस प्रकार हैं :--१- वैदिक 
eo अभाव, २ - यथावत्‌ दार्शनिक शिक्षाका न होना, ३-- 
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आपेकाव्योंका न पढ़ना, ४-०व्याकरण जेसे विषयोमें अधिक 
समय वृथा नष्ट करना, ५- घर्मेशित्ताकी रीति प्रचलित न रहना, 
संस्कृत विद्वानांको देश-कालका ज्ञान न रहना, इत्यादि । पहले 
जो दर्शनादि शास्र पढ़ते, वे वेदाध्ययन नहीं करते ओर जो वैदिक 
होते, mak ओर ताकते भी नहीं थे देश-क्रालकी ओर तो 
किसीका ध्यान ही नहीं रहता ओर aAa विधि-निषेधोंमें ही 
माथा पचाया करते थे। तुलनात्मक दर्शनोंका अध्ययन करनेकी 
रीति प्रचलित न होनेसे दार्शनिक शिक्षाका हास होता गया ओर 
घर्म एक खाडस्बर वन गया। इतनेसे ही अब काम नहीं चल 
सकता। अतः यदि पण्डितांको इस समय अपनी प्रतिष्ठा वनाये 
रखना हो, तो उन्हें समयानुसार पठन-पाठन-शेलीको अपनाना 
चाहिये। इसके लिये श्रीजीने aga विचारपूर्वक एक ऐसी faat- 
योजना बनायी है, जिससे adata त्रुटियाँ दूर होकर संस्कृतके 
विद्वान्‌ व्यापक ज्ञान प्राप्त कर सकें, आज जैसे सुशिक्षित लोगोंके 
द्वारा उपेक्षित हो रहे दैं, वैसे न हो. ओर व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त 
कर समाज, धर्म ओर देशको वैसी ही सेवा कर सकें, जेसी 
पश्चिमीय और पर्वीय शिक्ता प्राप्त किये हुए विद्वान्‌ किया करते 
हैं। उन्हें राजशासनप्रणालीको जानकर उसमें भाग लेने योग्य 
बन जाना इस समय बहुत आवश्यक दै । श्रीजीकी योजनाको 
काममें लानेसे ये सत्र बातें अनायास सिद्ध हो जायँगी । 

ब्रह्मोभून श्रीस्वामी कृष्णानन्दजी महाराजद्वारा प्रतिष्ठित 
धभारतवर्षीय आर्यधर्मप्रचारिणी सभा? नष्ट-अ्रष्ट हो गयी थी। 
सभाक्री भवन, छापाखाना ओर नगद रुपया आदि सब मिलाकर 
४०-५० हजार रुपयोंकी सम्पत्ति थी, जो व्यक्तिगत होनेवाली थी। 
महामगडलने उस सम्पत्तिका उद्धार कर अपनी शाखासभाके BIA 
उस सभाकी स्वतन्त्र रजिस्टरी करा दी, जिससे ब्रह्मीभूत श्रीस्वा- 
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मीजीका संकल्पित धर्मकाय अविच्छिन्न खूपसे होता रहें । सभाके 
धमै-निक्रेतन' नामक भवनमें श्रीस्वासीजीके ही नाससे 'ऋृष्णानन्द- 
वेद-विद्यालय” स्थापित किया गया था; परन्तु वह भवन श्रीस्वामी- 
जीके परिवारवालोंके हाथमें चले जानेसे विद्यालय श्रीमहामयडल- 
भवनमेंही ले आया गया। उसमें वैतनिक वेदिक अध्यापक 
नियुक्त हैं, जो विद्यार्थियोंकों वेदकी शिच्ता दिया करते हें । तत्का- 
लीन भारत सम्रादके स्मारकमें 'एडवडे मेमोरियल आयुर्वेदंमहा- 
विद्यालय ओर मेडिकल स्कूल स्थापन करनेका प्रारम्भिक प्रवन्ध 
हो गया था; परन्तु वह पूवे-योजनाके अनुसार स्थापित न हो 
सका। उसके स्थानमें आयुर्वेद्सम्मिलनी! नामक deat स्थापित 
हुईं, जिसका काय अच्छी तरह चल रहा है ओर वह श्रीमहा- 
मण्डज्ञका ही एक अङ्ग दै, अब यह संस्था 'धार्मिकाध्यात्मिक 
संस्कृतविद्यापीठ' से सम्बन्धयुक्त हो जानेसे इसके कार्थमें aga 
सुगमता हो गयी है ! 

श्रीजी aga मितादारी थे । उनके आहारमें गोडुग्ध ही मुख्य 
वस्तु होती थी। प्राय: गोदुग्धके ऊपर ही उनका जीवन निर्भर था | 
परन्तु दुर्धसेवन करते समय जब उन्हें भारतीय गोजातिके-हास 
आर दुराजस्थाका स्मरण हो जाता, तव वे व्याकुल हो उठते थे। 
अतः उन्हाने गोरत्ताके सम्बन्धमें भी बहुत पुरुषार्थ किया ओर वह 
आंशिक रूपले फलित भी हुआ। गोजातिके सम्बन्धमें उनके अन्त;- 
करणका भाव क्या था ओर गोरक्षाके लिये उनकी योजना क्या 
थी, यह उन्हीके लेखके निम्नलिखित अंशसे स्पष्ट हो जाता है :-- 

“भविष्यपुराण - गो-माहात्स्य (jo २) में लिखा हे कि 
गोमाता समेदेवमयी है। उसके अङ्ग-प्रतयङ्घमै बा Sa 
हैं। यथा ;--उप्तके पृष्ठमें ब्रह्मा हैं, गलेमें वि GA RS 
विराजते हैं। वीचके भागमें देवगण डो Fes 
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हैं। am तीर्थराज हैं, कानमें नन्दिनी ओर मनु हैं, सींगोंमें 
hy ` A A 01७० ७३७ ~ ~ ¢ 

रुद्र और यम धर्मराज हैं, नासिकाके vat गणेशजी आर काति- 

x `. noms e 23 ` 

केय हैं तथा नेत्रोंमें चन्द्र-सूर्य हैं। गलेके ऊपर सरस्वती ओर 


आगेके धड़में नवग्रह हैं | बरह्माके निकट ही उदंरमें अग्निदेव हैं, 
नवपहोंके नीचे भैरव ओर उन्हींके पास पेटके नीचे परथ्वी देवी है। 
उनके ऊपर सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार ओर नारदजी X 
पुट्टोमें दशावतार ओर सप्तर्षि हैँ। स्तनोंमें सुरभि माता ओर GH- 
सागर हैं। सूत्र-स्थानमें सव सरिताओं-समेत गङ्गादेवी Bt मल- 
स्थानमें लची देवी हैं। पुच्छमें शेषनाग ओर पेरोंमें हनूमानजी 
तथा मन्द्राचल, द्रोणाचल आदि पदत हैं | इस प्रकार गोमाताका 
सव शारीर देवताओंका आश्रय स्थान है। गोमाताके जिस जिस 
agy देवताका निवास कहा गया है, वे सब उन देवताओं के 
पीठ at el | z 

गोमातांका शरीर एक दैवी पीठ वेसे दैं, इसपर ga विचार 
करना उचित होगा । हिन्दू लोग पत्थर, मिट्टी व्या दिकी पूजा नहीं 
करते, किन्तु दैवी पीठमें श्रीभगवान्‌की पूजा करते हैं। सवशक्ति- 
मान्‌ भगवान्‌. सर्वेव्यापकरूपसे अनन्तकोटि ब्रह्माणडांकी 
सृष्टि-लीलामें सर्वत्र विराजमान हें ओर प्रत्येक ब्रह्माथडमें उनके 
प्रतिनिधिरूपसे रृष्टि-कर्ता भगवान्‌ त्रह्मा, स्थिति-कर्ता भगवान्‌ 
“बिष्णु और प्रलयकर्त्ता भगवान्‌ शिवजी अलग-अलग विराजमान 
रहते दे । इसी प्रकार उनके अंश-रूपसे अपने-अपने ब्रह्माणडमें 
अपने-अपने कार्य करनेके लिये अनेक देवदेवियाँ विद्यमान रहती 
हैं और वे यथायोग्य स्थानमें, यदि योग्य पीठ बने तो, वहीं 
आविभूत दो जाती हैं। इन सव देवी कार्याकी निष्पत्तिकेलिये 
ऋषिसंघ, देवसंघ, पितृसंघ, aus नियन्ता ओर शुभाशुभ 
कर्माका फल देनेवाले भगवान्‌ यमधर्मराज, नगतूमें ज्योति फेलाने- 
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' वाले भगवान्‌ सूर्यदेव आदि देवपदधारी नियुक्त हैं ओर जहाँ 
उनका पीठ बन जाता है, वहाँ वे आ विभृत हो जाते हँ! इस 
सृष्टि-लीलामें दो शक्तियाँ निरन्तर काये करती रहती हैं--एक 
आकषेण शक्ति ओर दूसरी विकर्षण शक्ति । जहाँ दोनोंका समन्वय 
होता है, वहीं पीठ बन जाता है ओर उस पीठमें देत्रीशक्तिका 
आविर्माव होता है। प्रह-नच्तत्रादि इन्हीं शक्तियोंके कारण अपनी- 
अपनी कत्तामें रहकर धूमा करते हैं। भोतिक परलोक-विज्ञानवेत्ता 
टेबल रेपिंग? ‘athe’ जेवी क्रियाओंमें पीठका अनुभव करते हैं, तव 
देखते हैं कि, पीठमें जड़ पदार्थ भी चेतन पदार्थकी तरह काय करने 
लगता है। यह पीठ कडाँ-कहीं स्वाभाविक भी बना रहता है | aa, 
शित्रलिग, शालग्राम, अपराजिता पुष्प, गोशरीर आदि। इनमें 
आवाहन-विसजंनकी आवश्यकता नहीं होती | 
इस विज्ञानके अनुसार गोरच्ता करना हिन्दू मात्रका परम 
पवित्र धार्मिक कतव्य होना चाहिये । धार्मिक EA इस बिषयको 
न भी देखा जाय, तो आ्िक इष्टिसे भी देशके लिये इसका महत्त्व 
किसी प्रकार कम नहीं दै। भारत कृषिप्रधान देश है और क्ृषिकी 
उन्नति गोजातिको उन्नतिपर निर्भर है। युरोपका हालेएड देश 
केवल गोजातिकी उन्नतिसे ही वैभव सम्पन्न हुआ है। वहाँका 
दूध प्रथ्यो-भरमें जाता है ओर उसु बदले विपुल धन उस देशमें 
पहुँचता है । भारतमें विशुद्ध दूधके दरशन दुलंभ हो जानेसे भारतीय 
जनता ढुवल ओर वुद्धिहीन हो रही है। इस बिपत्तिके निवारणका 
एकमात्र उपाय गोरचा है। इस मर्मक्रो ध्याने रखकर श्रीजी 
vs त ao आन्दोलन खड़ा किया करते 
। सफ > हुआ करते थे। अयोध्या, मधुरा, काशी 
आदि तीथ॑स्थानोंमें गोवध रोकनेके लिये सरकारसे प्रबल अनुरोध 


किया गया था। रतोने ( मध्यप्रान्त 
a ) का कसाईखाना उठा देनेमें 
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श्रीजीका पुरुषार्थ ही कारण हुआ था। इसी तरह अन्यत्र भी 
कुछ सफलता हुई; परन्तु उस समय विदेशी सरकार होनेसे ag इस 
विषयमें उपेक्षा ही करती गयी । “अब राजनीतिक, आथिक ओर 
सामाजिक परिवर्तन हो जानेसे इस समय परमपावनी, सर्वेदेवमयी, 
सर्वजीवहितक्रारिणी गोमाताकी रत्ताके सम्बन्धमें सबेसाधारण 
जनता, समाजनेता ओर सरकारका ध्यान बिशेषरूपसे आकृष्ट दोना 
चाहिये ।” यही हिन्दुजातिसे श्रीजीने एक लेखके द्वारा विशेष. 
अनुरोध किया दै। श्रीजी अपने लेखमें आगे लिखते हैं :-- 
यद्यपि भारतके सब प्रान्तोंमें गोरच्ताका न्यूनाधिक परिमाणमें 
प्रयत्न हो रहा है, तथापि गोरच्ताक्री सब संस्थाएँ एकसूत्रमें संघटित- 
रूपसे आबद्ध नहीं हैं। यदि गोरच्ताक्षेत्रकी सब शक्तियाँ केन्द्रीभूत 
हो जायँ, तो एक महाशक्ति उत्पन्न होगी ओर उसके द्वारा गोरक्षाका 
कार्य सुगम हो जायया। WA, कलकत्ता, मथुरा, नागपुर, वाई 
(सातारा) आदि नगरोंकी गोरक्षिणीसभाएँ बहुत बड़ी हैं 
आर उनके द्वारा यथाशक्ति कार्ये भी हो रहा दै, परन्तु वे केन्द्री- 
कृत न होनेसे एकके कार्यमें दूसरी संस्थाका सहयोग प्राप्त नहीं 
होता” | : 
अत: श्रीजी प्रस्ताव करते हैं. कि,--/ऐसा एक गोरच्ता-केन्द्र 
काशी पुरीमें ही स्थापित किया जाय | क्योंकि यह पुरी चिरकालसे 
विद्याकेन्द्र ओर धर्मकेन्द्र रही आयी दै तथा यहाँ इसके साधन 
भी उपलब्ध हैं। यहाँ “काशीजीवदया विस्तारिणी गोशाला ओर 
पशुशाला” नामक एक संस्था दै, जिसकी सन्‌ १६३५ में रजिस्ट्री 
करायी गयी है | इसका प्रधान कार्यालय काशीकी मध्य बस्तीमें 
टाऊनहालके पास स्थित है। इसके दो शाखा कार्यालय भी हैं, 
१- “रामेश्वर गोशाला? पञ्चक्रोशीके मार्गमें और २--बावन 
बीघा गोशाल्ला' आजमगढ़ रोडपर | दोनो संस्थाएँ प्रधान संस्था- 
२७१ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


भगवत्‌ पूज्यपाद महर्षि श्रीस्वामी ज्ञानानन्दजी सहाराज 


~ 


की पोषक हैं। इसमें गायोंके लिये चारा उपजाया जाता ओर 
गायें पाली जाती हैं। इस सम्बन्धमें श्रीसहामणडल-मन्त्रिसभाने 
ता० २७-१०-४६ गुरुबारको जो मन्तव्य स्वीकृत किया दै, वह इस 
प्रकार है :--“भारतकी स्वाधीनताकी शुभसन्धिमें गोजातिकी 
सेवा ओर रच्ताकी व्यवस्था दोना परम आवश्यक है। अतः इस 
शुभ कार्येमें काशी जेते धम ओर विद्या प्रधानकेन्द्रको ही अग्रसर 
होना चाहिये | अतः स्थानीय गोशालाक्री उन्नति, श्री ओर शक्ति- 
की अभिश्वाद्वके लिये उसके सभापति महोदयको उत्साहित किया 
जाय ओर इस संस्थाके द्वारा यथासम्भव सहायता की जाय। 
TMAH कायोकी रूपं-रेखा इस प्रकार हो, तो अच्छा है:-- 

(क) काशोकी गोशाला गोरच्ताका प्रधान केन्द्र रहे ओर 
बाहरके केन्द्र इससे सम्बन्ध युक्त हो' | इन केन्द्रो' ओर प्रधानकेन्द्र- 
की ऐसी व्यवस्था रहे कि, दुर्शकोंका चित्त sige हो ओर 
इन केन्द्रोसे सदस्याँको विशुद्ध दूध ओर मक्खन प्राप्त हो सके | 

(ख) एक-दो अच्छे ats पाले जायं, जिनसे शुल्क लेकर गायें 
भराई जा सकें | 

(ग) जो लोग गोसेवा करें या गाये पाले अथवा इस पुणय- 
कायमें सहायता देना चाहें, उनसे मासिक सहायता ली जाय | 

(घ) प्रधान कार्यालयमें एक रजिस्टर रहे, जिसमें हिन्दुस्थान 
भरकी गोशालाओं, पिंजरापोलों', जीवदयाबिस्तारिणी सभाओं 
आदिके नाम, उनके कायकर्ताओंके नाम, गोओंकी संख्या 
प्रबन्ध आदिका विवरण रहे | एक प्रका ee 
ie a PRÀ यह गोरच्ताकी 
डाइरेक्टरी? होगी | 

ङ) चन्दादाताओंसे बछिया Tt गाये के ले+ 
र if EN छिया, बछवा ओर गायके लेने और 
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सुगमतासे चारा मिलनेका प्रवन्ध रहे। 

(छ) गोशालाकेन्द्रोंका कार्य ठीक तरहसे चल जानेपर श्री- 
महामयडल अपने व्ययसे गोरच्ता सम्बन्धी एक 'मासिकपत्र? 
प्रकाशित करेगा, जो प्रधान केन्द्रद्वारा सब केन्द्रोमें पहुँचा करे, 
जिससे सव केन्द्रोसे सम्बन्ध बना रहनेमें सहायता हो | 

इस मन्तव्यकी नकल सभापति महाशयके पास भेजी गयी थी 
ओर उन्होंने श्रीमहामयडलके सुझावोंको सहे स्वीकार कर लिया 
था। गोरत्ताके प्रचारकायेमें श्रीमहामयडलके प्रचारक व्याख्याता 
बराबर सहायता करते रहें हैं। इसप्रकार गोरत्ताके लिये गोशाला- 
sith संघटनका कार्य श्रीजीने बड़े विचारके साथ आरम्भ किया 
था । अब उसको निबाहना और उन्नत करना गोप्रेमी सनातनधमीं 
ही नहीं, अपितु हिन्दुमात्रका कर्तव्य है। श्रीजी यह बहुत ठीक ही 
कहा करते थे कि--“हम लोग गोरप्ताकी डींग तो बहुत हॉकते हैं, 
किन्तु हमसे वास्तविक गोसेवा बन नहीं पड़ती । विदेशोमें-- 
जहाँ के लोग गोभक्तक हे--गोरच्ताका एक शाख बन गया है, जो 
सम्पत्तिशाञ्जका एक भाग दै. ओर उसमें जो पारङ्गत दो जाते हैं, वे 
गोपालनद्वारा अपने देशको समृद्ध करते हैं। वहाँकी गाये gE- 
पुष्ट, सुन्दर ओर ३०-४० सेर प्रतिदिन दूध देनेवाली होती XI उनकी 
तुलनामें भारतकी गोसम्पत्ति नहीं ठहर सकती। आस्ट्रेलिया ओर 
हालैण्डकी गायें देखने योग्य होती हैं। गोसुश्रषाका वैज्ञानिक ढङ्क 
` भारतवासियोंको सीखना चाहिये ओर अपनी गोसम्पत्ति बढ़ानी 
चाहिये | गायोंकी बीमारीमें चिकित्सांका भी प्रबन्ध होना चाहिये । 
हमारे रवाले जैसी चिकित्सा करते हैं, वह निदयतापूणं uge 
प्रणाली है। शिक्षित .लोगोंको इस ओर ध्यान देना चाहिये । 
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विदेशोंमें Ha aaa नहीं होतीं, गायोंके दूधपर ही वहाँ के लोग 
पलते हैं। इस देशकी गोजातिको दुबंलता, दुदेशा ओर अव्यव- 
स्थाको देखकर दुःख होता है। यहाँकी पशुसम्पत्ति बहुत घट गयी 
है। इसकी वृद्धिका जनताकी तरह सरकारको भी प्रयत्न करना 
चाहिये ओर गोपालनमें जनताको सुविधा कर देनी चाहिये | यदि 
हम गोरच्ताका दम भरते हे, तो इसका उदाहरण हमें स्वयं उपस्थित 
कर देना चाहिये, जिसका अनुकरण प्रथ्वीके सब देश करने लगें। 
आज तो हमें ही उनसे बहुत कुछ सीखनेका प्रयोजन हो रहा है । 
गोजातिकी यदि ऐसी ही यहाँ अबनति होती गयी, तो स्वाधीनता 
प्राप्त करके भी भारतकी कभी उन्नति नहीं हो सकती । अतः 
हिन्दुओं ! सावधान ।” 

श्रोमहामरडलके प्रधानकार्यालयकी सुव्यवस्था हो जानेके 
उपरान्त श्रीजीने प्रान्तीय-मरडलांको प्रोत्साहित कर उनके हारा 
इस महासभाके उद्देश्योंकी पूर्ति करानेक्का प्रयत्न किया और तद्नुसार 
प्रान्तीय मणडलोंने बहुत कुछ सफलता प्राप्त की। बंगालके राजा- 


महाराजा आर जमींदारोंकी सबसे बड़ी ओर 
i पुरानी सभा 'इणिडियन 
असोशियन'के भवनमें वङ्गघमेमण्डलकी श्री 
माच्‌ 
यतीन्द्रमोहन ठाकुर बह PASS 


` हादुर के० सी० ए स्‌०. आई ज्ञ 
प्यारीमोहन मुखोपाध्याय बह स्‌ः °, श्रीमान्‌ रा T 


RIX एम० ए०, बी० एल० ० 
आहे०, श्री प० माधवप्रसाद मिश्रजी, बा० pas Sa ae 
इण्डियन मिरर, वा० योगेन्द्रनाथ बसु मालिक 'बंगवासी)' बा० 
मोतीलाल घोष सम्पादक SAINI पत्रिका, पं० पंचाननतरकरत् 

Slo रसिकलाल चक्रवती, श्री० सेठ दुल्लीचन्द आदि प्रतिष्ठित 
महानुभावोंकी सहायतासे स्थापना हुई थी ओर इसका कार्यक्षेत्र 
बहाल, ला ओर आसाम इन तीन प्रान्तोंमें सीमित किया 

। R 
| या z “इसके सभापति थे, पुरी-गोवद्धेनमठके ' औशङ्कराचार्य- 
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OO E S T E EE 0 री 
महाराज ओर प्रधानाध्यच्त थे, राजा प्यारीमोहन मुखोपाध्याय 
बहादुर । इस मणडलके प्रयत्नसे पुरी ओर त्रिवेणी तीर्थमें एक 
संस्कृतपाठशाला खोली गयी । बंगालके हुगली जिलेकी यह 
त्रिवेणी वीथ. संस्कृतविद्योन्नतिका प्राचीन स्थान है। नदियामें 
नवद्वीप धमेमण्डली ओर जगन्नाथपुरीमें श्रीउल्कलधर्ममणडली 
स्थापित हुई । वङ्गालके अनेक नगरों शरोर प्रासोंमें जो अनेक 
हरिसभाएँ थीं, उनमेंसे ४८ हरिसभाएँ इस मण्डलके साथ सम्बन्ध- 
युक्त को गयीं। आसामके लिये एक स्वतन्त्र धमेमणडली स्थापित 
की गयी। यद्यपि इस मण्डलको श्रीमहामणडलसे आर्थिक 
सहायता दी जाती थी, तथापि अब उसे स्वतन्त्र सहायता भी 
मिलने लगी । प्रारम्भिक सहायता दाता थे, श्रीमान्‌ महाराजा 
बहादुर मोरमंज, श्रीमान्‌ राजासाहब ताहिरपुर, श्रीमान्‌ राजा 
प्यारीमोहन मुखोपाध्याय बहादुर, इत्यादि । इन्होने वार्षिक और 
मासिक आर्थिक सहायता देना आरस्भकर दिया था, जिससे 
सयडलका काये FARSI चलने लगा । इस प्रान्तीय मण्डलके 
लिये बड़भाषाका ‘ae’ नामक मासिक पत्र भी 
निकलने लगा। ै 
बंगालके सुप्रसिद्ध दानवीर श्रीमान्‌ पण्डित भूदेव मुखोपाध्याय 
महाशय इस लोकको त्यागते समय केवल रहने केलिये एक मकान 
अपने पुत्रांको देकर शेष दो ढाई लाख रुपयोंकी सम्पत्तिका 
“श्रीविश्वनाथ ट्रस्ट” नामक एक ट्रस्ट, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, 
कनोज ओर काशीमें संस्क्ृतविद्याकी उन्नतिके wee 
स्थापित कर गये दैं। इस ट्रस्टकी आयसे द्रस्टियों द्वारा यह कार्य 
हो रहा दै। उक्त दानवीरके सुयोग्य पुत्र बिहारके डिप्टीमजिस्ट्रेट 
श्रीमुकुन्ददेव सुखोपाध्याय एम० ए० महाशय भी अपने 
पितृदेवकी तरह धर्मात्मा होनेसे उन्होंने श्रीमहामणडलसे सम्बन्ध 
२७५ 
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स्थापन कर कुछ एक कालिक आर्थिक सहायता प्रदान की. श्रीजनक- 
धर्ममणडलके प्रतिनिधि होना स्वीक्रार किया ओर ट्रस्टको श्रीमहा- 
मणडलकी पोषकसभाके रूपमे परिणत कर दिया । उनकी कन्नोज 
पाठशालाका प्रबन्ध श्रीमहामण्डलद्वारा ही हुआ करता था। 
बंगालमें जो अनेक धर्मालय ओर अन्नन्ेत्र हैं, उनसे सम्वन्ध 
स्थापन किया गया ओर उनका संस्कार कर ऐसी व्यवस्था की गयी, 
जिससे उनके द्वारा संस्क्रतविद्याक्जी उन्नतिमें सहायता हो सके। 
जेसोरके रायबहदादुर वा० यदुनाथ मजूमदारका ब्रह्मचर्याश्रम ओर 
घर्मेसमा, alo रामद्यालमजूमदार द्वारा एम० Uo ब्रह्मचर्याश्रम 
ओर धर्मसमा तथा aro विश्वेश्वरचक्रवर्तीजीकी धर्मसभाको भी 
सम्बन्ध युक्त कर लिया गया है | 

श्रीजनकघमेमण्डल, जो श्रीमान्‌ मिथिलाधिपति महोदयकी 
सहायतासे Hes राजभवनमें स्थापित हुआ था, उसके लिये : 
श्रीमहाराजञाधिराजने बीसहजार रुपये एक कालिकदानके रूपमें 
प्रदानकर १००) मासिकका दानपत्र लिख दिया था ओर उस प्रान्तके 
अन्य राजाओंसे भी दानपत्र लिखबा देनेका अभिवचन दिया था | 
तदचुसार रायबहादुर गंगाप्रसादसिइजी, श्रीमहन्तस्वामी g- 
दयालजी महाराज बुद्धगया, जो मणडलके सभापति भी हैं, श्रीमहा- 
राजा सर रावणेश्वर सिंह बहादुर के० सी० आई० $o श्रीमुकुन्ददेव 
मुखोपाध्याय डिप्टीमजिस्ट्रे ट, राजा पद्मानन्द सिंहजी बनेली, महा- 
राजा सर हुरवल्लमनारायणसिंह बहादुर ko सी० झाई० Şo सोन- 
बरसा, महाराजा रामनारायण सिंहजी रामगढ़, राजा शारदानारायण- 
सिजी श्रीरामपुर, महाराजप्रताप उद्यनाथसिहदेवजी रांची, राजा- 
युगराजसिदजी रांची, राजा भूपेन्द्र बहादुरसिंहजी बिजयपुर आदिने 
दानपत्र लिख भी दिये धे । इस मण्डलके कार्यश्षेत्रका विस्तार 
se डिविजनके ५ जिलों, पटना डिविजनके ७ जिलों, छोटा 
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नागपुरके तीन जिलों ओर गढ़ जातमहल, मिरजापुर, गाजीपुर तथा 
बलिया जिले तक था । मिथिला भारतके प्राचीन विद्यापीठोंमें से एक 
है। मिथिलाधिपति मैथिल त्राह्मणसमाजके सवेमान्य नेता होनेसे 
उनके थोड़े ही प्रयत्नसे इस मण्डलके द्वारा बराह्मणध्मैकी उन्नति ओर 
संस्कृतविद्याका पुनः प्रचार हो सकता दै । श्रीनरेशने दरभंगामें एक 
संस्कृत महाविद्यालय ओर एक संगीतपाठशाला भी स्थापित थी 
आर धार्मिकवर ato लंगटसिंह तथा बा० रघुनन्दनप्र सादसिंहजीके 
उद्योगसे एक ब्रह्मचर्याश्रम भी स्थापित किया गया था | श्रीमहा- 
मरडलके धर्मोपदेशकोंके बार बार धर्मेप्रचारसे पुरानी धमेसभाओं के 
संस्कारके साथ ही साथ इस प्रान्तमें कितनी ही नयी शाखा सभा 
स्थापित हुई। इन धर्मकायोंके सम्पादन तथा लोकसंग्रह ओर भी महा 
सराडलके उद्देश्योंके प्रचारकेलिये प्रधानाध्यच्त बा०.तुलापतिसिंहजी 
जैसे कर्मण्य महापुरुष लगनके साथ उद्योग करनेमें श्रीजीकी 
प्ररणासे ही समथं हो सके थे | 

राजपूताना, मालवा, मध्यभारत ओर निकटवर्तीप्रान्तोंमें धर्म- 
कार्य करनेके लिये एक स्वतन्त्रमणडलकी स्थापना की गयी थी । इसीके 
अन्तर्गत उज्जैन, मेवाड़, शेखावाटी आदि स्थानोंमें घर्ममण्डलियाँ 
स्थापित हुई थीं, जो इसीकी शाखासभायें हैं। इसके सभापति श्रीनाथ- 
द्वाराके श्रीगोस्वामी MASA लालजी महाराज ओर प्रधानाध्यच्त 
खरवाके ठाकुरसाहब रावगोपालसिंद्द बहादुर थे। प्रतिनिधियोंमें 
श्रीगोस्वामी बालक्कष्णालालजी महाराज, कॉकरोली, राजाअक्षय्य- 
सिंह बहादुर, बनेड़ा, रावत शिवनाथसिंहजी, आमेट, रावबहादुर 
ato श्यामसुन्दर लालजी सी० आई० ई, दीवान किशनगढ़, राय- 
बहादुरचौबे रघुनाथदासजी, दीवान कोटा, ठाकुरउमरावसिंहजी, 
प्रधानमेम्बर कों सिलजयपुर, महाराज बलभनद्रसिंहजी, झालरापाटन, 
रावबहादुर दुजेनसिंहजी, अलवर, ठाकुर साहब जीवराजसिंइजी, 

| Bee 
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बीकानेर, कुँवरध्यानपालसिंहजी, करोली, सरदाररामराव क्कष्ण- 
FER, गवालियर, सिंधीबच्छराजजी, उदयपुर, आदि महानुभाव 
थे ओर व्यवस्थापकोंमें श्रीपं्मतिलाल भट्टाचार्यजी एस० ए०, 
उदयपुर, To नारायणशाद्री, उदयपुर, पं० रामप्रतापशास्री, SZA- 
पुर, पं० पुरुषोत्तमशाञ्जी राजपोराणिक, गवालियर, लक्ष्मीनाथ 
Mel, जयपुर, पं० बुशाकीरामशास्री, अजमेर आदि विद्वान्‌ चुने 
गये थे । इस प्रान्तीय मण्डलका आपना भवन न होनेसे इसका 
कार्यालय अजमेरकी शाखासभाके स्थानमें ही रक्खा गया था | इस 
कार्यालयके अधीन वृत्ति लेकर तथा अवैतनिकरूपसे अनेक धमो- 
पदेशक कायं करते रदे, जिससे इस प्रान्तकी शाखासभाओं की 
उन्नति हो सकी ओर यहाँ के कई स्वाधीन नरपति श्रीमहामणडलके 
संरक्षक वन गये। श्रीदरबार ओरछाकी सहानुभूति प्राप्त करनेमें 
इसी प्रान्तीयमण्डलसे सहायता मिली थी । श्रीनरेश सेलाना ओर 
किशनगढ्के दीवान साहबके प्रयत्नसे इस्पी रियल केडेटकोर और 
राजकुमारकालेजोंमें धर्मेशिज्ञाका प्रबन्ध हो सका तथा श्रीमहा- 
हलते एक धर्मोपदेशक महाशय 'मेयोकालेज, अजमेर? में धर्म- 
wart लिये नियुक्त किये गये | श्रीसहामणडल द्वारा प्रकाशित 

घ्म शिच्ता सम्बन्धी पुस्तकोंका भी इस प्रान्तमें अच्छा प्रचार हुआ | 
जयपुरकी वेधशालाका संस्कार करानेका श्रीद्रबारसे अनुरोध किया 
गया ओर तदनुसार वह काये भी कुछ अग्रसर हुआ था। अलवरके 
ou जगमोहनलालजी तो वक्षधमैमणडलकी स्थापनाके समयसे 
महामरडलके धर्मकायमें संलग्न थे । इस प्रान्तीय मण्डलके 


दारा धार्मिकशिक्ता विस्तार और dant 
रस ९ ï 
विशेष सहायता मिली | स्कतषद्याप्रचारके कार्य 
८ मनुसंहितामें लिखा दै कि, सरस्वतीन 


2 दी ( कुरुक्षेत्र) से 
रीन ( सोनपुर ) तक जो ह ल 
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कहते हैं । धर्मकार्यका विस्तार करनेकेलिये GN वज्ञधमंमयडल- 
आर जनकधर्ममणडल तथा पश्चिममें पञ्जावधर्ममण्डलकी स्थापना 
होनेपर यह सोचा गया कि, विहारसे लेकर पञ्जाबतकके बीचका 
जो एक बहुत बड़ा प्रान्त ( ब्रह्मावते ) दै, उसके लिये एक स्वतन्त्र 
घर्भमरडल स्थापित होना चाहिये | मथुरापुरीमें जबतक श्रीमहा- 
सयडलका प्रधानकार्यालय था, तवतक उसीके द्वारा इस प्रान्तका 
घर्मकार्य होता रहा; परन्तु जव प्रधानकार्यालय काशी चला आया, 
तब इस प्रान्तके स्वतन्त्र मण्डलकी विशेष आवश्यकता प्रतीत 
होने लगी। अतः मथुरामें ही प्रान्तीयमणडल खोला गया ओर 
. उसका नाम '“त्रह्मावर्तधर्ममयडल” रक्खा गया | आगे चलकर 
सुभीता देखकर इस मण्डलका कार्यालय कानपुर लाया गया; क्योंकि 
ब्रह्मावर्त ( विठूर ) नामक स्थान गङ्कातटपर कानपुर जिलेमें ही है । 
वहाँ कार्यालयके आजानेपर सुप्रसिद्ध धार्मिक, विद्याप्रेमी ओर 
सम्पन्न रईस तथा वकील धर्मालंकार रायबद्दादुर एम० बी० ३० बा० 
विक्रमाजितसिंह महोदय जैसे सत्पुरुषोंके सहयोगसे उसको बहुत 
उन्नति हुई | इस मणडलके सभापति श्रीमहाराजाबद्दादुर अयोध्या, 


A 


उपसभापति श्रीगोस्वामी देवकीनन्दनाचाय महाराज आर सहकारी 
सभापति श्रीगोस्वामीमघुसूदनलालजी महाराज निर्वाचित हुए। 
प्रतिनिधियोंमें श्रीजोशीबाबा माधवलालजी रईस मथुरा, बा० राधा- 
कृष्णदासजी काशी, Hae लक्ष्मीनारायणजी दुवे अलीगढ़, रायवहा- 
दुर वा० दुर्गाप्रसादजी जसवन्तनगर, सेठललिताप्रसादजी पीलीभीत, 
jo हरिशरणरतूडीजी टेहरी, आनरेबल To मदनमोहन मालवीय 
जी प्रयाग, बा० सोमनाथ भाठुडीजी काशी, रायबहादुर Yo महा- 
राजनारायण शिवपुरीजी काशी, बा० सोच्तदादासमित्र काशी, राजा- 
बलवन्तसिंह बहादुरजी, सी० आई० ६० आवागढ़, आनरेबल 
मुंशीराजा माघवलालजी काशी, बा० उपेन्द्रनाथ बसु sii महानु- 
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भाव तथा व्यवस्थापकोंमें काशीके महामहोपाध्याय Yo केलाशचन्द्र 

शिरोमणि, महामहोपाध्याय Yo गंगाधरशास्त्री तेलंग सी० आई० 
ई०, महामहोपाध्याय पं० सुब्रह्मणयशास्त्री अग्निहोत्री, महामहो- 
पाध्याय राखालदास न्यायरन्न, महामहोपाध्याय Ragana, 
महामहोपाध्याय दामोदरशाख्री, महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदीजी, 
महामहोपाध्याय तात्याशाञ्री पटवद्धन, महामहोपाध्याय आदित्य 
रामभट्टाचाय एम० Uo, पं० गोविन्द्रामशास्री बरेली, पं० गणेशदत्त 
शास्री sata, Yo ज्वालाप्रसादमिश्र मुरादाबाद, Yo दुर्गादत्तपन्त 
काशीपुर, Yo रामावतार पायडेय एम० ए० आदि देशविख्यात 
विद्वान्‌ पणिडब सम्मिलित हुए थे | 


इस प्रान्तीय मणडलके प्रयत्नसे श्रीदरबार फरीदकोटने में 
एक संस्कृतविद्यालय स्थापित किया ओर उसके a ae ०) 
मासिक देना ua किया। विद्यालय लक्षाधिक मूल्यके एक 
समाधिमन्दिरमें स्थापित हुआ, जो सरस्वती नदीके अतिरम्य 
स्थानमें स्थित है। इसी तरह बृन्दावनमें भी एक संस्कृत महा- 
क्यालयको नींव डाली गयी, जिसके व्ययके लिये तडासके जमींदार 
रायबहादुर बनमालीराय महाशयने पच्चीस सो रुपयोंकी वार्षिक 
सहायता देना स्वीकारकर विद्यालयके लिये एक भवन बनवा देनेका 
अभिवचन दिया था। इस विद्याप्रचारके कार्यमेँ स्थानीय श्रीरङ्गदेव 
संस्थानके ट्रस्टियोंने चोबीस सौ रुपया वार्षिक ओर बरांवके रईस 
coe त मदाशयने छः सो रुपया 
ता दना स्वीकार किया था। इस - के 

व्ययके लिये एक सहस्ररुपया मासिक हक 
वह धर्मप्रचारकांकी परिश्रमसे पुणे हो ता 


तरह चल रहा है । इस प्रान 
नियमितरूपसे दी जाती कार्यालयसे एक अध्यापकी दि 
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इस प्रान्तीयमयडलके प्राणस्वरूप स्वर्गीय रायबहादुर धर्मा- 
agn विक्रमाजित सिंहजी ओर श्रीमद्दामयडलके भारत प्रसिद्ध 
वक्ता, ओर लेखक श्रीजीके सुयोग्य शिष्य ब्रह्मीभूत श्रीस्वामी 
दयानन्दजी महाराजके दीघं VATS कानपुरमें गंगातटपर 'सनातन- 
धर्मकालेजः खोला गया। यह कमशियल कालेज है । इसमें 
चाटे ओर सायन्सके अतिरिक्त कामसंकी विशेषरूपसे शिक्षा दी 
जाती है। भारतमें यह अपने ढंगका एक ही कालेज है ओर 
इसकी स्थापना तथा सब्चालनमें १०-१५ लाख रुपयाँसे अधिक 
ही व्यय हुआ दै । उक्त संस्थाओंके अतिरिक्त प्रत्येक जिले ओर 
नगरमें शाखासभाएँ खोली गरयीं। धर्मालयों ओर देवालयाँका 
संस्कार कर उनकी सुव्यवस्था की गयी ओर घर्मोपदेशोंके द्वारा वराबर 
प्रचारकार्य होता रहा | इसमें सन्देह नहीं कि, इस प्रान्तीयमयडलके 
द्वारा धामिक शिक्षाविस्तार ओर संस्कृतविद्याप्रचारका जितना 
कार्य हुआ है, उतना अब तक किसी मण्डलके द्वारा नहीं हो सका 
है। यह सब कर्मयोगियोंमें श्रेष्ठ आदर्शस्वरूप श्रीजी महाराजके 
ही सत्पुरुषार्थकी महिमा है | 

काशीमें प्रधानकार्यालय तथा बंगाल, बिहार, मिथिला, 
sala ओर राजस्थानमें प्रान्तीयमयडल स्थापित होकर उनका 
कार्थं ठीक तरहसे चल जानेपर श्रीजीने श्रीमदामणडलका एक 
डेपुटेशन सन्‌ १६०५में पञ्जाबधर्ममय॒डल स्थापन करनेके 
उदेश्यसे लाहौर भेजा, जिसमें रायबरदाकान्त लाहिडी बहादुर, पं० 
माधवप्रसादमिश्र, महामहोपदेशक पं० नन्दकिशोरदेवशर्मा, 
महोपदेशक पं० गणेशदत्त वाजपेयी आदि सम्मिलित हुए थे। 
लाहोरके सनातनधर्मके नेताओंने डेपुटेशनका अच्छा स्वागत 
feat | श्रीमान्‌ महाराजा बहादुर पुछ, आनरेबल रायबहादुर 
झतुलचन्द्र चट्टोपाध्याय एम० Yo, बी० एल, Mo आई० Fo ओर 
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रायबहादुर हरिश्चन्द्रजीके नेतृत्वमें कई सार्वजनिक सभाएँ हुई, 
जिनमें पञ्जावधर्ममणडलकी स्थापनाका प्रस्ताव स्वीकृत होकर 
निम्नलिखित प्रतिनिधि निर्वाचित हुए :--श्रीमहामण्डलके संरक्षक 
हिज हाईनेस महाराजा सर प्रतापसिंह वहादुर जी० सी० एस० 
आई० जम्बू-काश्मीराधिपति ( सभापति ), श्रीमान्‌ राजा सर 
जनरल अमरसिंह वहादुरके० सी० एस० आई० काश्मीर ( उप- 
सभापति ), आनरेबल सर बावाखेभसिंहजी बेदी के० सी० एस० 
आई० रावलपिण्डी (सहकारी सभापति ), Yo दीनदयाल्ुशर्मा 
व्याज्यानवाचस्पति भमर, आनरेल रायबहादर प्रतुलचन्द्र 
चट्टोपाध्याय लाहोर, रायबरदाकान्त लाहिडी बहादुर लाहोर, To 
peers भिवानी, रायबहादुर हरिश्चन्द्रजी कपूरथला, 
2 TA Baer एम० एस० लाहोर, लालामनोहरलालजी 

) रणदासजी रईस लाहोर, राजा पं० दयाकृष्ण 


= ai काश्मीर, मेजर राजा जयचन्द्र बहादुर लम्बागाँव, 
'जननमलककइ पेशावर, रायबहादुर गागरमलजी अमृतसर, 
रायबहादुर सरदार बूटासिंहजी 


रईस रावलपियडी, इत्यादि । 
धर्मव्यवस्थापक मणडलीमें महामहोपाध्याय पं न 
[य vo Rag 
लाहोर, महामहोपदेशक पं० चा राखी 


श्रीकृष्णशाख्रीजी राजपणिडत 
हा तेक Yo मोहनलाल शाख्रोजी जगाधरी, पंजाव- 
ले महोपदेशक Yo श्यामलाल शा्जीजी BAIR, महोपदेशक . 


{o adaa शाम्रीजी लाहोर, vo 

तली हर, Yo त्रजभूषणशाज्जीजी जालन्धर 
पञ्चाबधर्ममण्डल कार्यालयकेल्निये लाहोरके 

भाई मनोहरलालजी महाशयने एक अति उत्तम a न 

विशाल देवमन्दिरमें स्थायीरूपसे स्थान दे दिया । डेपुटेशनको 


श्रीनगर ( काश्मीर )के 
eG )% रायबहादुर भवानीदासजी, सुलतानके 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


संक्षिप्त जीवनवृत्त 


~~ ne OLA LL AP 


रायबहादुर हरिश्चन्द्रजी, लाहोरके राय रामशरणदासजी, रईस, 
बा० सूर्यभानुजी, vo गोपीनाथशर्मा, लालानृसिंहदासजी, 
होशियारपुरके लाला ठाइुरदासजी आदि महाशयोंने विशेषरूपसे 
सहायता दी, जिससे पञ्जाबकी तत्कालीन राजधानी लाहोंरमें 
प्रान्तीयमण्डल स्थापित हो सका । श्रीमान्‌ रायरामशरणदासजीने 
उपनी स्वाभाविक उदार वुद्धिसे श्रीमहामण्डलके डेपुटेशनके 
आतिथ्यका भार स्वयं ग्रहण किया था। बङ्गमण्डलके लिये 
बंगलाभाषामें धर्मप्रचारक? ओर हिन्दीभाषाभाषी प्रान्तोंके लिये 
हिन्दीमें 'निगमागमचन्द्रिका” नामक मुखपत्र पहलेसे ही निकल 
रहा था; परन्तु उस समय पंजावमें हिन्दी प्रचलित नहीं हुई थी । 
आयेसमाजके उद्योगसे स्त्रियांमें कुछ हिन्दीका प्रचार हो गया था; 
परन्तु पुरुष उर्दूकाही प्रयोग करते थे ओर हिन्दीसे अनभिज्ञ थे। 
अतः पंजाबकेलिये एक उदू मासिकपत्र निकालनेकी सोची 
गयी और तदनुसार श्रीमद्दामण्डल कार्यालयसे 'महामणडल 
समाचार? नामक उदूं मासिकपत्र नियमितरूपसे प्रकाशित होने 
लगा | सण्डलके प्रबन्धकेलिये एक स्वतन्त्र प्रबन्ध-कमेटी गठित की 
गयी और धर्मप्रचार तथा सदस्योंकी संख्यात्वृद्धि करनेकेलिये तीन 
वैतनिक धर्मोपदेशक नियुक्त किये गये | मण्डलके प्रधानाध्यच्त ओर 
अध्यक्षके पदोंको श्रीदीवान हरिश्चन्द्रजी ओर श्रीरायरामंशरण- 
दासजी साहबने अलंकृत किया ओर उक्त महानुभावोंकी देखरेखमें 
यह मण्डल दिन प्रतिदिन उन्नति ही करता गया | 

इस मण्डलक्रे सभी कार्यकर्ता धार्मिकशिक्षाके पक्षपाती होनेके 
कारण वालक-वालिकाओंकी शिक्षाके लिये काशीके सेंट्रल हिन्दू- 
कालेजमें धर्मशित्ताके उद्देश्यसे डाक्टर एनीबेसेण्टने जो पुस्तके 
तैयार करायी थीं, उन्हीका उपयोग किया करते थे; क्‍योंकि तबतक 
महामण्डलने अपनी धमेशिक्ताकी पुस्तकें प्रकाशित नहीं की थीं । 

" ५९८३ 
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Slo एनीबेसेणटके द्वारा निर्मित हुई पुस्तकोंमें कुळ बातें ऐसी पायी 
गयीं, जो संनातनधमे, वर्णाश्रम ओर सदाचारके विरुद्ध थीं । वे 
श्रीमहामण्डलके डेपुटेशनके सदस्योंको दिखाई गयीं, उनपर aga 
कुछ चर्चा हुई ओर निश्चित हुआ कि, ऐसा उद्योग श्रीमहामण्डल 
प्रधानकार्यालयकी ओरसे किया जाय, जिससे उक्त पुस्तकोंमेंसे 
वह आक्तेपजनक अंश निकाल दिया जा सके । यह विषय श्रीजीके 
सम्मुख उपस्थित किया गया, तब श्रीजीने तुरन्त श्री० रायरायान्‌ 
वरदाकान्त लाहिडीजीको Sto एनीबेसेण्टके पास भेजा ओर segl- 
ने श्रीमतीजीको सब विषय समम्हा दिया । श्रीमतीजीने रायबहादुर 
साहबसे शिष्टताका व्यवहार किया ओर उनसे सहानुभूति प्रकट 
करते हुए कहा :--'जिस समय टेक्स्टबुक ( पाख्य पुस्तके ) बनायी 
Z रही थीं, तब मैंने कमेटीके पयिडतोंपर उनके निरीक्षणका काम 
पा था । उन्होंने इनपर कोई आपत्ति नहीं की । अव यदि सना- 
तनधर्मा बिलम्बियोंको उनमेंसे कोई अंश आपत्तिजनक प्रतीत हो रहा 
है, तो श्रीमहामण्डलको उचित है कि, वह विस्तृत ब्योरेके साथ 
सब विषय लिखकर सेंट्रल हिन्दुकालेजकी कमेटीके पास भेज दे । 
कमेटी उसका प्रबन्ध करेगी ओर निकाल देने योग्य अंश 
उनमेंसे निकाल दिया जायगा । ये पुस्तकें वेद या ञ्जति नहीं 
हैं, जो बदली न जा सकें। इनके निर्माणके समथ भी हमारी 
यही नीति रही कि, यदि इनमें कोई आपत्ति जनक विषय हो, 
तो वह निकाल दिया जाय | राय रायानजीसे ये सब बातें विदित 
होनेपर श्रीजीने eto एनीवेसेणटके पास, उनकी AAT उदार 
दृष्टिके लिये, धन्यवादका पत्र भिजवाया और कार्यालयके द्वारा 
रक्त पुस्तकोमेंसे आपत्तिजनक अंशका विस्तृत विवरण कालेज 
कमेटीके पास भेज दिया । परिणामतः कमेटीने वह अंश पुस्तकों- 


XA निकाल दिया । इसी अंशके कारण भारतमें हिन्दुकालेजकी 
२८४ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


संच्तिप्त जीवनवृत्त 


anann 


enn I E EE DII 
निन्दा हो रही थी ओर दुर्नाम फेल रहा था। पंजाब मण्डलने 
इस त्रुटिको दूर करनेका प्रयत्रकर सफलता प्राप्त की ओर हिन्दु- 
कालेजपर लगा हुआ घब्बा अच्छी तरह धो डाला | छै 
इस मयडलके द्वारा AAS अनेक कार्य बन आये, जिनमेंसे 
कुछ इस प्रकार हैं ;--१- धर्मोपदेशकोंका यथासम्भव ऐसा प्रबन्ध 
किया गया कि, आवश्यकता होनेपर शाखा सभाओं ओर संबन्ध- 
युक्त सभाओंको या संस्थाओंको उनसे सहायता प्राप्त हो सके | 
२--लाहोरके ओरिएयटल कालेजमें प्रयत्नपूवेक मीमांसा तथा FA- 
कायडकी एक कत्ता खुलवायी गयी। SAMA अब लोप हो 
रहा था। संस्कृत-विद्याभिलाषी लोगोंका इस ओर ध्यान नहीं था 
इस कद्चाद्वारा लोगोंकी मीमांसाके अध्ययन तथा कमेकायडके 
अचुसरणकी ओर प्रदृत्ति हो सकी | ३--राजन्यवगको उस समय 
अंग्रेज अभिभावक अपने पाश्चात्य ढाँ चेमें ढाल लिया करते थे, 
जिससे उनमें अपने धर्म, समाज, कुलाचार आदि आादिमें 
आस्था उत्पन्न ही नहीं होती थी । राजाके घमेविमुख होनेसे प्रजा 
भी नास्तिक और उलटी सूरत्राली हो रही थी। राजन्य वगको 
भावी पीढीमें यह दोष न रहे, इसके लिये लाहोरके चीफस कालेजमें 
घर्यशित्ताका एक वर्ग ( क्लास ) खुलवा दिया गया | ४--पंजाबमें 
एक संस्कृत महाविद्यालयकी बहुत आवश्यकता at | भारतीय- 
संस्कृति, सभ्यता, सदाचार, रीति-नीति, विद्या-कला आदिकी 
सामग्री संस्कृतमाषामें ही पायी जाती है। अतः इस देशकी उन्नतिके 
लिये संस्क्रतका प्रचार दोना अत्यन्त आवश्यक होनेसे संस्कृत- 
महाविद्यालयकी स्थापनाका उद्योग किया गया । उसीके साथ एक. 
हिन्दूछात्रालय खोलनेकी योजना भी प्रस्तुत की गयी। दोनों 
काये कार्यरूपमें परिणत होकर उन्नति की । ५--देशी ओर प्रान्तीय 
भाषामें छोटी-छोटी धार्मिक पुस्तकें निर्माणकर उनके men 
र्‌ 
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ओर प्रचारकी व्यवस्था की गयी | ६--लाहोरके सुप्रसिद्ध सनातन- 
धर्म कालेजकी स्थापनामें भी मयडलके सञ्चालकोंका बहुत कुछ 
हाथ रहा है। उन्हींके विशेष प्रयत्न अर सहायतासे यह कालेज 
स्थापित हुआ ओर समयपर पुष्पित तथा फलित हुआ । इसकी 
स्थापना ओर उत्कषंका श्रेय पञ्ञावधममणडलको ही है। ७-- 
हरद्वारती्थंसे पज्ञाबका वड़ा सम्वन्ध है! उस stead इसके 
अतिरिक्त दूसरा तीर्थ दै भी नहीं । उसकी उन्नति ओर सुव्यवस्थाके 
लिये श्रीरायबद्दादुर हरिश्चन्द्रजी, श्रीरायवहादुर भवानीदासजी, 
श्रीदीवान हरिश्चन्द्रजी आदि धार्मिक सञ्जनोने वहाँ 'हरद्वार उन्नति- 
कारिणी सभा? नामक संस्था इस प्रान्तीयमणडलके तत्त्वावधानमें ही 
स्थापित की, जिसके द्वारा एक ओषधालय, एक पुस्तकालय ओर 
एक ब्रह्म र्याश्रम स्थापित किया गया। तीनों संस्थाओं द्वारा 
अच्छा कायं हुआ। ओर इनसे यात्रियों तथा विद्यार्थियोंको 
बहुत सुविधा हो गयी उस समय हरद्वारके धर्मकायोके सम्पादनार्थ 
अढाई सो रुपया माहवार ओर एक सहस्र रुपया एक कालिक 
सहायतामें प्राप्त हो चुका था। श्रीलाला गोपालदासजीने ही 
उदारतापूवेक सो रुपया मासिक सहायताकी प्रतिज्ञा कर ली थी 
ओर उसका पालन भी वे अविच्छिन्नरूपसे करते जाते थे। ८-- 
सबसे अधिक AAW आनन्द तथा उत्साह 


[जनक झर अनुकरण 
करने योग्य इस मण्डलके द्वारा यह काये हुआ है कि, श्रीमान्‌ 
रायबहादुर लालारामशरणदासजीने जब इस प्रान्तीयमण्डलके 


कार्यालयकी प्रतिष्ठा की, तब उसी यज्ञमणडपमें अपनी मित्रमण्डली 
के साथ सङ्कल्पपूवेक यह प्रतिज्ञा की कि हम श्री प 
उन्नतिके लिये नियमपुवेक आजीवन प्रयत्न करते ह 


बहादुरके इसी उदाहरणका अनुसरण करते हुए श्रीरायबहाडुर 


हरिश्चन्द्रजी, श्रीलालानानकचन्दजी, श्रीभाई मनोहरलालजी, 
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श्रीरायरायान वरदाकान्त लाहिडीजी, श्रीलालानरसिंहदासजी, 
श्रोरायवहादुर गोपालदासजी, श्रीवाबानारायणसिंहजी, होशियार- 
पुरके श्रीठाकुरदासजी, श्री Yo भानुदत्त शाखीजी आदि महानुभावोंने . 
भी ऐसी ही प्रतिज्ञा की । श्रीमहामण्डलके प्रतिनिधिरूपसे श्री 
पं० माधव प्रसाद सिश्रजी ओर महोपदेशक श्री Yo गणेशदत्तशास्रीजी 
ने संकल्प ओर प्रतिज्ञा उक्त सञ्जनोंसे कराई थी। आमहामयडलके 
धर्मक्ायामें स्थायी रीतिसे सफलता प्राप्त दोनेका यह उत्तम माग 
सिद्ध हुआ। क्योंकि सार्वजनिक संस्थाओंके चलानेकेलिये 
किसी प्रकार रुपया तो जुट जाता है, किन्तु सच्चे हृदय ओर 
लगनसे कार्यकर्ता नहीं मिलते | इस पवित्र प्रणालीसे कायकर्ता- 
SHB अभाव नहीं रहता है। अन्यान्य प्रान्तीय मणडलोंके उत्साही 
सदस्य ओर कार्यकर्ता यदि इसी प्रणालीका अनुकरण करें, तो ' 
इस विराटू संस्थाके कार्योकी उन्नतिमें कोई अढ़चन रह नहीं सकेगी । 

इसके अतिरिक्त ६&--इस मण्डलकेद्वारा उस प्रान्तके अनेक 
देवालयों, धर्मालयां ओर विद्यालयांका संस्कार कराया गया दै, 
शाखासभाओं और सदस्योंकी वृद्धि की गयी ओर कई स्थानोंमें 
नयी धर्मेसंस्थाएँ खोली गयीं । 

इसीप्रकार सिन्ध, बलूचिस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मैसोर, 
ट्रावनकोर, मद्रास और मध्यय्रान्तमें भी प्रान्तीयमयडल प्रस्थापित 
करनेका आयोजन किया गया । श्रीमदामयडल ओर प्रान्तीय 
मयडलोंका सुकोशलपूर्ण ढंगपर ऐसा सम्वन्ध रक्खा गया कि, वे 
भी महामणडलके साथ एक सूत्रमें आबद्ध रहें ओर अपने अपने 
Sait धर्मकार्यं करनेकेलिये स्वतन्त्र भी रहें । प्रान्तीय कार्यालयों- 
को पूणं स्वाधीनता दी गयी कि, देश-काल-पात्रानुसार अपने 
प्रान्तमें पुरुषार्थ करते रहें। श्रीमहामणडलके सामने विद्याप्रचार, 
घर्मालय संस्कार, अन्थनिर्माण, शात्रप्रकाशन आदिके इतने अधिक 
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काम आ पड़े कि, प्रान्तीय मणडलोंकी सुव्यवस्थाका भार उन्हीं 
प्रान्तों के धामिंक कर्मवीरोंके हाथमें सौपना उसने उचित समका | 
प्रत्येक प्रान्तके प्रतिनिधियों, सहायकों ओर साधारण सदस्याँसे जो 
मासिक या वाषिक आय होती थी, वह श्रीमहामण्डलके प्रधान- 
कार्यालयमें जमा होती थी ओर श्रीमहामयडल उसे यथाविभाग 
प्रान्तीय मणडलोंको खचेके लिये वाँट देता था। श्रीमहामणडलके | 
प्रधानकार्यालयका खच राजाओंके स्थायी दानपत्रों ओर स्थायी 
कोषकी आयसे चलाया जाता था। प्रान्तीय मयडलोंकी आयमें- 
से कुछ नहीं लिया जाता था; परन्तु श्रीजीने दूरदर्शितासे ऐसा 
नियम बनाया कि, प्रान्तीय मण्डल अपनी आय सीधी वसूलकर 
अपने नियोजित धर्मकायमें लगाया करें | इससे श्रीमहामयडल 
ओर प्रान्तीय मण्डलोंको अपनी शखलाको सब्यवस्थित रखनेमें 
सुगमता हो गयी ओर महामणडलसे सम्बन्धयुक्त रहनेपर भी 
प्रान्तीय मण्डल पूण स्वतन्त्र हो गये | 

श्रीमहामरडल अपनी शाखासभाओंसे, चाहे वे किसी प्रान्तकी 
a, एक या दो रुपया वार्षिक चन्दा लिया करता था ओर उनको 

पदेशक आदिके द्वारा सहायता भी किया करता था। अब 
a अपने लय शाखासभाओंसे वह चन्दा प्रान्तीय मण्डल 

T कर आर उस रकमसे वेतनिक धमोपदेशकोंको नियुक्तकर 
ऐसी ब्यवस्था करें, जिससे शाखासभाओंको बिना बिदाई दिये 
धर्मोपदेशक, भजनोपदेशक आदि प्रयोजनानुसार नियमित रूपसे 
प्राप्त हुआ करें, ऐसी सुविधा कर दी गयी थो । श्रीमहामणडलने 
प्रान्तीय ATER, शाखासभाओं ओर सब प्रकारके सद्स्योंके लाभके- 
लिये ag प्रबन्ध किया कि, श्रीमहामण्डलसे प्रकाशित होनेवाले 
मासिक पत्रोंमेंसे जो जिस भाषाका मासि 

। कपत्र चाहे, वह उसे 


बिना मूल्य मिला करे । अब प्रान्तीयमण्डल जनताको इस बिराट्‌ 
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महासभाके उद्देश्यों ओर नियमोंको समफाकर जितनी ही समष्टि- 
शक्ति अथवा सङ्घशक्ति बढ़ावेंगे, अपने प्रान्तके प्रत्येक नगर और 
ग्राममें शाखासभाएँ स्थापित कर सहायता देनेवाले सदस्योंकी 
संख्या बृद्धि करेंगे, उतनी ही उनकी श्रीवृद्धि होगी ओर धर्मपुरुषार्थ 
करनेका उन्हें अधिकाधिक सुअवसर प्राप्त होता रहेगा। यह सब 
aaa श्रीजीने ही विचारपुवेक बाँधी है ओर उसको अबाधित 
रखना हमारा कतेव्य है | - 
सब प्रकारके यथार्थं सुखोंका मूल विद्या है। जिससे अविद्या 

दूर हो, उसको विद्या कहते हैं। विद्या ज्ञानकी जननी दै । साधकमें 

ज्ञानकी जितनी अधिकता होती है, उतनी ही उसकी ज्ञानदृष्टि बढ़ती 

है। जबतक विद्याशक्तिकी बृद्धि नहीं होती, तबतक साधकका भ्रम 

दूर नहीं होता ओर उसमें निश्चयास्मिका बुद्धिका भी उदय नहीं 

होता | विद्याका यह स्वरूप पूज्यपाद क्रषियोंको विदित था; 

परन्तु आजकल पदार्थविद्या ओर साधारण लौकिक ज्ञानकी 

वृद्धिको ही लोग विद्या मानने लगे हें । बर्तमान शित्ताप्रणालींमें 

लक्ष्य ठीक न रहनेसे बहुत दोष आ गये हैं । उनको दूरकर यथाथं 

शित्ताके प्रचारमें ्रीमहामणडल विशेषरूपसे संलग्न रहा है | जिसके 

न रहनेसे वस्तुका अस्तित्व ही नहीं रह सकता, वह उसका धर्म 

कहाता है । जेसे,-मनुष्यमें मनुष्यत्व धर्म यदि नहीं रहेगा, 

तो वह मनुष्यशब्दवाच्य नहीं हो सकता। अतः धार्मिक शित्ता- 

ही मनुष्यकी शिक्ताका उद्देश्य होना चाहिये क्योंकि मनुष्यमें 
मनुष्यत्वका निर्माण केवल धर्मशिच्तासे ही सम्भव हो सकता हवै । 
इस उद्देश्यकी सिद्धिके लिये श्रीमहामयडलने पाँच उपाय सोचे हैं 
१-धमोपदेशकोको प्रस्तुत करना, २--प्रान्तीय मणडलो ओर 
शाखासभाओंक़ो स्थापित करना, ३--पुस्तकों ओर qA- 
पत्रिकाको प्रकाशित करना, ४--श्रीमद्दामणडलके सदस्यांकी 
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करनेका काये सुलभ हो गया है | पाँच प्रान्तीय मण्डल स्थापित हो 
गये हैं । शेष प्रान्तोंमें अभी प्रान्तीय मण्डल स्थापित नहीं हो सके 
हैं। किन्तु सात सोसे अधिक शाखासभाएँ बन गयीं, पुस्तकोंके 
निर्माण ओर प्रकाशनका कार्य भी नियमितरूपसे चल रहा है। 
पहले यह सोचा गया था कि, इस समय हिन्दुजातिके जो समाचार- 
पत्र निकल रहे हैं, उन्हींको सहायता देकर अपने मुखपत्र बना 
लिये जायें ओर इस महायज्ञका कार्यविस्तार किया जाय । परन्तु 
अनुभवसे ज्ञात हुआ कि, भारतवषेमें अभी वह समय उपस्थित नहीं 
हुआ है कि, स्वधम ओर स्वजातिके कार्यके लिये सबपर समान 
रूपसे भरोसा किया जाय व्यक्तिगत वैर-विरोध सब ओंर अपने 
पैर फेला रहा है, जिससे धर्मकायेमें बहुत असुविधा होती है । अतः 
यह निश्चय किया गया कि, भारतमें जितनी प्रधान भाषाएँ प्रचलित 
हैं, उन भाषाओं में श्रीमहामण्डलके मुखपत्र स्वतन्त्र रूपसे प्रकाशित 
किये जायें ओर श्रीमहामरडलके सदस्यों, सम्बन्धयुक्त मणडलों, 
_ शाखासमां, धर्मालयों, विद्यालयों आदिको वे बिना मूल्य दिये 
जाया करें | जो जिस भाषाका मासिक पत्र चाहेगा, उसे उसी भाषा- 
का मुखपत्र दिया जाया करेगा। तद्नुसार सथुराकी निगमागम- 
सयडलीकी “निगमागमचन्द्रिका? नामक जो मखपत्रिका निकलती 
यी, वही श्रीभारतघर्ममहामण्डलकी हिन्दीभाषाकी मखपत्रिका बना 
दी गयी। काशीकी आयंधर्मप्रचारिणीसभा श्रीमहामयडलकी 
शाखासभारुपमें महामण्डलसे सम्बन्धयुक्त हो जानेपर उसका 
घर्मप्रचारक' नामक जो मासिक पत्र निकलता था, वह श्रीमहा- 
मण्डलका बङ्गभाषाका सुखपत्र बता दिया गया। श्रीमदामण्डल- 


की नासिककी शाखासभा धर्ममहापरिषदूका 'भारतधर्म? नामक जो 
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पनन अर शी 0 06 रि 
मासिक पत्र निकलता था, उसीको उस परिषदके सञ्चालक स्वर्गीय 
saaga पं० शंकरदाजी शाज्नीपदे महाशयकी sath 
अचुसार श्रीमहामएडलका मराठी भाषाका मुखपत्र बना दिया गया 
ओर गुजरातके सनातनधर्मावलम्बी विद्वान्‌ नेताओंके आश्रयसे 
जो 'सनातनधमे” नामक मासिक पत्र निकलता था, उसको श्रीमहा- 
मण्डलका गुजराती भाषाका मुखपत्र बना दिया गया । पज्ञाब- 
धर्ममणडल ओर उसकी प्रधान-प्रधान शाखासभाओं के अनुरोधसे 
उदू भाषाके सुखपत्ररूपसे 'महामणडल-समाचार? नामक मासिक 
पत्र प्रकाशित किया गया । इनके अतिरिक्त “विद्यारत्नाकरः नामक 
संस्कृत भाषाके ओर 'महामयडलमेगजिन? नामक अँग्रेजी भाषामें 
श्रीमहामणडलके सुखपत्ररूपसे मासिकपत्र प्रकाशित किये गये | 
ये सातों मासिकपत्र श्रीमहामरडलके प्रधान कार्यालयसे प्रकाशित 
होते थे। विचार यह था कि, अवशिष्ट प्रान्तीयमणडलोंकी 
स्थापना हो जानेपर अनुकूलताके अनुसार तामिल, तेलगू, 
कानडी आदि भाषाओंमें भी मासिकपत्र निकाले नायँ, जिनके 
द्वारा धर्मेज्ञानका विस्तार दो सके। इन सब मासिकपत्रोंकी 
मिलाकर ग्राहकसंख्या १२ हजारसे अधिक थी। ये सब मासिक 
पत्र वतमान राजनीति, साम्प्रदायिक पच्तपात, व्यक्तिगत आच्ञेप- 
प्रक्षेप आदिसे अछूते थे ओर इनमें केवल धर्मसम्बन्धी, सब 
सम्प्रदायोंके अविरुद्ध साधारण साधनमारं ओर आचारसम्बन्धी, 
शिल्प-वाणिज्य सम्बन्धी, समाजोन्नति सम्बन्धी तथा विद्योन्नति 
सम्बन्धी लोकहितकर उत्तम लेख, चित्र और समाचार आदि 
. छुपा करते थे। श्रीमहामण्डलके ये सब मासिकपत्र होनेके कारण 
श्रीमहामयडलके HE समाचार भी इनमें छपते थे। श्रीजी 
हिन्दीभाषा ओर देवनागरीलिपिके प्रारम्भसे ही बड़े पक्षपाती थे | 
इस कारण यद्यपि उन्होंने बंगला ओर अंग्रेजी भाषामें भी कई मल्य 
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लिखे, तथापि उनके अधिकांश मोलिक अन्थ हिन्दीभाषामें ही 
लिखे गये। जब कि, राष्ट्रभाषारूपसे हिन्दीभाषा सवमान्य 
हो गयी, तब हिन्दीको ही प्रन्थ-रचनामें प्राधान्य देना श्रीजीने 
उचित समझा ओर उन्होंने अनेक प्रकारसे हिन्दीभाषाकी पुष्टि 
ati हिन्दोमहाकोष, इतिहास, ज्योतिष, वैद्यक, TANT, 
कर्मकाण्ड आदि विषयोंकी श्रीवृद्धिमें श्रीजीने विशेष पुरुषाथे 
किया, जो हिन्दीके इतिहासमै अमर होकर रहेगा। देवनागरी 
लिपिके सवंत्र प्रचारके उद्देश्यसे श्रीजीने सब पत्रोंके सम्पादकोंसे 
अनुरोध किया कि, जिस भाषाका जो मासिकपत्र निकलता हो, 
उसमें उसी भाषाका एक छोटा-सा लेख देवनागरी अच्छरांमें छपा 
करे, जिससे सब प्रान्तोंके लोग देवनागरी लिपिसे परिचित हो 
जायँ | तदनुसार उन पत्रोंमें देवनागरी लिपिमें लेख छपने भी लगे | 

उस समय देशभरमें अपवित्र घृत, frase घृत, मिलावट तेल, 
अमेध्य चीनी तथा अन्यान्य कृत्रिम खाद्य द्रव्यांकी भरमार हो 
SMA भारतीय जनताकी बड़ी ददानि हो रही थी। श्रीजीका 
कथन था कि इसीसे भारतीय प्रजा निस्तेज, दुबल ओर अपवित्र 
होती जाती है ओर उनकी शारीरिक, मानसिक्र तथा वोद्धिक 
ञवनतिके साथ ही साथ आधिदैविक ओर आध्यात्मिक अवनति 
भी दो रही दै । अतः श्रीजीने श्रीमदामण्डलसे अनुरोध किया कि, 
घर्मोपदेशको के उपदेशोंद्वारा इन हानिकर बातोंको रोकक्रर भारतीय 
कृषि ओर शिल्प-वाणिज्यादिकी वृद्धि की जाय | श्रीजी कहते थे 
कि देशकी कृषि तथा वाणिज्यकी उन्नति कर शिल्प तथा वाणिज्य- 
की सुरच्ता करना ओर देशके वैभवको बढ़ाना वर्णाश्जमधर्माव- 
लम्बियोंका प्रधान कतेव्य है ओर इसी विचारसे वे देशी शिल्पियों 
ओर व्यवसायियोंको सम्मानदान आदि नाना प्रकारसे सहायता 
ओर उत्साह प्रदान किया करते थे | 
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सनातनधर्मेकी सेवाएँ अनन्त हैं। अपनी-अपनी शक्ति 
ओर परिस्थितिके अनुसार जिससे जितनी जो सेवा बन पड़े, उससे 
किसीको मुँह नहीं मोड़ना चाहिये। सनातनधर्मकी सेवाके 
विचारसे श्रीजीने उन सेवाओंका २१ विभागोंमें समावेश किया 
ओर श्रीमद्दामण्डलके प्रधान कार्यालयमेँ उतने (इक्कीस) कार्ये- 
विभाग भी खुलवा दिये, जो इस प्रकार हैं :--(१) देवसेवा- 
विभाग, (२) यज्ञानुष्ठान-विभाग, (३) धर्मप्रचार-विभाग, (४) 
रक्ताविभाग, (५) शास्रप्रकाशन-विभाग, (६) मुखपत्र-विभाग, (७) 
अधिवेशन-विभाग, (८) धर्मालयसंस्कार-विभाग, (६) मानदान- 
विभाग, (१०) उपदेशकमद्दाविद्यालय-विभाग, (११) धामिका- 
ध्यात्मिक संस्कृतविद्यापीठ-विभाग, (१२) घमेजिज्ञासा-विभाग, 
(१३) त्रात्यसंस्कार-विभाग, (१४) राष्ट्रभाषोन्नति-विभाग, (१५) 
समाजसंघटन-विभाग, (१६) प्रान्तीयमणडल आर शाखासभा- 
विभाग, (१७) शाख्रानुसन्धान-विभाग, (१८) तुलनात्मक गवेषणा 
विभाग, (१६) गोसेवा-विभाग, (२०) धर्मन्यवस्था-विभाग ओर 
(२१) अतिथि-सत्कार-विभाग । इन सब विभागोंका कार्यपरि- 
चालन श्रीजी स्वयं अत्यन्त परिश्रमपूर्वक किया करते ओर प्रधान 
कार्यालय तथा उसके|उक्त सब विमागोंकी श्रं खला सुव्यवस्थित रखकर 
उनको सम्हाला करते थे। इन विभागोंके अतिरिक्त श्रीमहा- 
मयडलसे सम्बन्धयुक्त श्रीआयेमहिला-हितकारिणी महापरिषद, 
श्रीविश्वनाथ-अन्नपूर्णा-दानभयडार, भारतवर्षीय आयेधमेप्रचारिणी 
सभा, आयुर्वेदसम्मिलनी आदि संस्थाओं ओर श्रीमहामयडलसे 
सम्वन्धयुक्त महामाया ट्रस्ट, विश्वेश्वरट्रस्ट आदि ट्रस्टोंकी देख- 
भाल ओर व्यवस्था श्रीजीको ही करनी पड़ती थी। श्रीजीके 
इसी कार्यकोशलके कारण केवल भारतके ही सब प्रान्तोंमें नही, 
किन्तु दक्षिण अमेरिका, अफ्रिका, बरमा, सीलोन, जावा आदि 
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विदेशोंमें भी धर्मप्रचारका कार्य बराबर होता रहा। श्रीमहा- 
मणडलने विदेशोंमें सनातनघमेके तत्त्वांका प्रचार करनेके लिये 
अपना एक विदेशमंत्री नियुक्त किया था, जो प्रायः इंगलेंडमें ही 
रहा करता ओर यूरोप, अमेरिका आदि देशोंमें प्रचारकार्य किया 
करता था। इस पदपर सर्वप्रथण श्रीमान्‌ डाक्टर श्यामशंकरजी 
Wo Uo ( विश्वविख्यात नृत्यकलापटु yo उदयशंक्ररजीके 
Rae ) नियुक्त हुए थे ओर उन्होंने उन देशोंमें कार्य भी बहुत 
केया | 

श्रीजीका राजा-महाराजाओं ओर धनी सेठ-साहूकारोंपर जैसा 
प्रभाव था, वैसा विविध विषयके विद्वानोंपर भी था। बड़े-बड़े विद्वान्‌ 
जब किसी विषयकी उलभनमें पढ़ जाते, तव उसे सुलझानेके लिये 
श्रीजीके पास आते ओर श्रीजी बढ़ी सरलतासे उन्हें उस विषयको 
समभा दिया करते, जिससे उन्हें सन्तोष हो जाता था। इसी 
तरहके महान्‌ विद्वानोंमें राष्ट्रप्रणेता लोकमान्य देशभक्त yo 
बालगङ्गाधर तिलक महोदय भी श्रीजीके प्रति बड़ी श्रद्धा रखते, 
उनकी आज्ञा मानते, ओर श्रीजीका भी उनके प्रति सद्भाव था | 
प्रसङ्गसे श्रीजीके घेये ओर निर्भयताके सम्बन्धमें एक घटनाका 
स्मरण हो आता है। एक समय था, जब लोकमान्य राजद्रोही, 
क्रान्तिकारी, अराजक समझे जाते थे ओर उनसे किसी प्रकारका 
सम्बन्ध रखना ब्रिटिश शासकोंका रोषपात्र 


होना माना जाता था। 
मि० चिरोल साहब, जिनपर लोकमान्यने मुकद्दमा चलाया था, तो 
उनको “अशान्तिके जनक? कहा करते थे। लोकमान्य दूसरी बार 
जब श्रीकृष्णकी जन्मभूमि ( कारागृह ) में पहुँच चुके थे, उन्हीं 
दिनोंमें श्रीजी पूना पधारे ओर अपने प्रिय भक्त लोकमान्यजीके 


घर ही ठहर गये । लोगोंने बहुत वारण किया कि, तिलक बहुत 


बद्नाम हैं, इनके सम्बन्धले आपकी संस्था 'श्रीभारत-घर्ममहा- 
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मण्डल' बदनाम हो जायगा ओर सरकारकी आँखोंमें खटकने 
लगेगा; परन्तु श्रीजीने किसीकी नहीं सुनी ओर लोकमान्यके ही 
अतिथि बने । उनकी पत्नीने श्रीजीका उत्तम आतिथ्य किया, 
जिससे श्रीजी बहुत सन्तुष्ट हुए | 

बात यह दै कि, धर्मके कार्यमें जिस किसीसे सहायता मिलनेकी 
सम्भावना हो या मिलती हो, उसको श्रीजी अपना लिया करते थे, 
चाहे वह किसी सम्प्रदाय, मत या कार्यक्षेत्रका व्यक्ति क्‍यों न 
हो । अन्यघर्मावलस्बियोसे भी वे धर्मकार्यमें सहायता लेते ओर 
स्वधर्म व्यसनी, दुराचारियोंसे भी धमेकाये करा लिया करते थे | 
यही उनका काये-कोशल था ओर लोकसंम्रह बुद्धिका यही वास्त- 
विक लक्षण है। किसीसे वैर-विरोध करना तो श्रीजी जानते ही 
नहीं थे । इसी नीतिके कारण श्रीभारतघमेमहामण्डलके प्रयाग- 
महाधिवेशनके समय जब स्वर्गीय माननीय पं० मदनमोहन 
मालवीयजीने बिरोधका झण्डा खड़ा किया, तब लोकमान्यने 
श्रीजीका पत्त ग्रहण कर सामना किया, जिससे श्रीमहामणडलके 
महाब्रक्षको उखाड़ फेंकनेका विरोधियोंका प्रयत्न विफल हुआ ओर 
श्रीमहामण्डलने विजयी होकर धमेक्षेत्रमें अच्छी तरह अपनी जड़ | 
जमा ली । इसी तरह जिन विद्वानोंसे काम लेते बना, श्रीजीने 
लिया । श्रीजीके उत्साहदान ओर प्रेरणासे ही तत्कालीन अनेक 
विद्वान्‌ वक्ताओंने देशभरमें धर्मप्रचार कर ख्याति प्राप्त की थी। 
उनमेंसे कुछ विद्वानोंके पुरुषार्थका यहाँ उल्लेख कर देना उचित 
जान पड़ता है। बम्बई, मद्रास, मध्यभारत ओर सिन्धमें श्रीमहा- 
मणडलके उद्देश्योंका प्रचार करनेमें व्याख्यान वाचस्पति पं० दीन- 
दयालु शर्माजीने बहुत परिश्रम कर सफलता प्राप्त की थी, जिससे 
भविष्यमें महामणडलके कार्यविस्तारमें बहुत सुविधा हो गयी। 
महामहोपदेशक पं० गोविन्द्राम शास्री विद्यावागीशजीने सिन्ध, 
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बलूचिस्थान, पञ्जाब, उत्तर भारत ओर बंगालमें धमैप्रचार किया 
था। स्वामी बालकरामजी उदासीनने अपूरे विद्वत्तेके साथ 
पञ्जाव, सिन्ध ओर संयुक्त प्रान्तमें धमेप्रचार ओर पुस्तक दानकर 
कीर्ति-लाभ किया था। श्रीस्वामी आत्मस्वरूपजी भी आपके साथ 
रहकर इस धमेकायमें योगदान किया करते थे। महामहोपदेशक 
Yo ज्वालाप्रसाद मिश्र विद्यावा रिधिजीने पञ्जाब, उत्तर भारत ओर 
मध्यप्रदेशमें घमेप्रचाराथ अमण किया ओर अनेक धर्मप्रन्थ प्रस्तुत 
कर धर्मप्रचारके कार्यमें सहायता करते हुए सुयश प्राप्त किया | 
वाग्मिवर श्रीस्वामी हंसस्वरूपजीने अपनी प्रभावशाली, मधुर ओर 
रसीली वक्‍तृताओं के द्वारा अनेक प्रान्तोकी सनातन-धर्स सभाओंको 
पुनरुज्जीवित किया था। श्रीस्वामी आलाराम सागरजीने पञ्जाव, 
` सिन्ध ओर बलूचिस्थानमें सिंह-गर्जनाकर जनताको सनातनधर्मकी 
आर प्रदत्त किया ओर अनेक गोशालाएँ स्थापित कीं। झायै- 
समाजके प्रमुख विद्वान्‌ Yo भीमसेनजी शर्मा आयेसमाजको त्याग 
कर जब सनातनधम के कार्यक्षेत्रमें उतरे, तब उन्होंने बस्बई, पञ्जाब 
उत्तरप्रान्त आदिको बढ़ी-बढ़ी सभाओंमें अपनी विद्वत्ताका परिचय 
देकर उपदेशोंके द्वारा सनातनधमेकी पुष्टिमें अच्छा पुरुषार्थ किया 
ओर 'त्राह्मणसवेस्व' नामक मासिक पत्रको प्रकाशित करना 
आरम्भ किया। महोपदेशक पं० गणेशदत्त बाजपेयीजी पञ्जाव 
राजस्थान, उत्तरभारत, मध्यभार लत नियत 
१ ? मध्यभारत, बिहार ओर बंगालमें नियमित 
रुपसे धमेप्रचारका कार्य करते रहे। उन्होंने अनेक शाखा- 
sid Aa की ओर बहुतसे सदस्य संग्रह किये। महो- 
० दग ७4 
राजपूताना ओर Nall सञ्चार न 
j करते रहे। इनके अति- 
रिक्त महामहोपदेशक पं० नन्‍्दकिशोरदेवशर्मा te बाबूरामजी 
पं० . थी विद्यासागर Yo बुलाकीराम शाखीजी' 
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jo ज्योतिस्वरूपजी, महामहोपदेशक Yo गंगाविष्णुजी, vo 

गोपाल Met, Yo बालचन्द्र Wel, पं० श्रवणलालजी आदि 
साठ-सत्तर धर्मोपदेशक प्रचार कार्यमें लगे हुए थे। श्रीमहा- 
मणडलके इस धमेप्रचार Bat राय रायान्‌ पं० वरदाकान्त 
लाहिडीजी, महामहोपदेशक गोस्वामी श्रीमधुसूदनाचायेजी, vo 
वामनाचाय me, महामहोपाध्याय पं० राममिश्र शास्त्रीजी, 
बा० रघुनन्दनप्रसाद सिंहजी, do कृष्णदास वेदान्तवागीशजी, 
qo रामदयाल मजूमदारजी एम्‌० Uo, Yo केदारनाथ शास्त्री आदि 
महानुभावोंने पर्याप्त हाथ बँटाया था। होशियारपुर, जालन्धर, 
लाहोर आदिकी mwan धमं शिच्ताके विस्तार कायें 
अच्छी सहायता पहुँचायी । उन्होंने कितनी वाल-सुधार-सभाएँ 
स्थापित कीं जिनके द्वारा धमेशिच्ता-विस्तारमें बहुत सुभीता 
हो गया | सुजफ्फरनगरकी धर्मसभा ओर संस्क्ृत-पाठशाला 
आदिके संस्थापक आनरेबल रायबहादुर निहालचन्द्रजी तथा 
उनके सुयोग्य पुत्र बा० सुखबीरसिंहजीने उस प्रान्तके सरकारी 
अंग्रेजी स्कूलोंमें श्रीमहामणडलकी धमै शिच्ताके उपयोगी पुस्तकोंके 
प्रचारद्वारा बड़ा काम किया | वे चाहते थे कि, इसके लिये 
ऐसा स्वतन्त्र प्रबन्ध हो, जिससे बालकोंको अंग्रेजीशिष्ताके 
साथ ही साथ मातृभाषामें धर्मशित्ता भी दी जाया करे उद्थपुरके 
श्रीलालाकपूरचन्दजी बहुत परिश्रमके साथ बालकबालिकाओंकी 
धर्म शिच्ताका प्रयत्न करते जाते थे। किशनगढ़ राज्यके प्रधानमन्त्री 
रायबहादुर ्रीश्यामसुन्दरलालजी सी० आई० Fo ने उस राज्यकी 
स्कूलोंमें धमैशित्ता देनेका प्रबन्ध करा दिया। छोटी कत्ताओंसे 
लेकर उचकच्ताओंतकमें धर्मशिक्षाके उपयोगी पुस्तर्कोका निर्माण 
श्रीजीने स्वयं किया, जिससे सब प्रान्तोंके स्कूलकालेजोंमें घमे- 
शिक्षाका पाठ्यक्रम निश्चित करनेमें सुगमता हो । स्थानीय दिन्दू- 
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कालेजने जो धर्मशिष्ताकी पुस्तकें प्रकाशित की हैं, उनका श्रीमहा- 
मणडलने समर्थन किया है। श्रीमहामणडलके धमेप्रचारकायेमें कई 
अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, बँगला, मराठी, गुजराती ओर उदूके 
सामयिकपत्रोंने जो सहायता की है, वह भी उल्लेखनीय है। घसे- 
प्रचारके इस संक्षिप्त विवरणसे श्रीजीके असाधारण लोकसंग्रहका 
परिचय मिलता है। श्रीजीका लोकसंग्रह ओर सुव्यवस्थित कार्ये- 
AFA बेजोड दै । उनके इस अलोकिक कर्मयोगके कोशलको देख- 
कर आश्चय चकित हो जाना पढ़ता दै | 

श्रीमहामणडलने अपने प्रान्तीयमणडलों, शाखासभाओं, 
सम्बन्धयुक्त संस्थाओं ओर माननीय सदस्योंके द्वारा धर्मालयों के 
संस्कारका जो महत्त्वपूर्ण काये किया है, उसका कुछ उल्लेख पहले 
हो चुका है। तदतिरिक्त श्रीमहामण्डलने श्रीकुरुक्षेत्र, मथुरापुरी, 
जगन्नाथपुरी, हरद्वार, पुष्करराज, वृन्दावन, बंगालकी सुळ त्रिवेणी, 
ज्वालीमुखी, बद्रिकाअम, कामाख्या, रामेश्वर, नेमिषारण्य, काशी- 
पुरी आदि तीर्थ-स्थानोंके धर्मालयोंकी उन्नति करनेमें विशेष प्रयत्न 
किया | वहाँ के अन्नसत्र, देवालय, धर्मशाला, मठ आदिकी सरच्ा 
ओर सम्हालकी व्यवस्था की | केन्द्रीय ओर प्रान्तीय सरकारोंसे लिखा- 
पढ़ी की गयी, जिसमें श्रीमहामणडलको धर्मालयसंस्कारके सम्बन्धमें 
सफलता ही मिलती गयी | श्रीकामाख्यामन्दिरका जीर्णोद्धार हमारे 
प्रधान सभापति महाराजाधिराज श्रीरमेश्वरसिंह दरभङ्गानरेशने एक 
लाखसे अधिक रुपया व्यय करके करा दिया ओर उसके आस- 
पासके तीन देवस्थानोंका उद्धार करानेकी सुयोग्य घमेप्राण सजनोंको 
प्रवृत्ति दी गयी | इसके अतिरिक्त हमारे प्रधान सभापति श्रीमिथि- 
लेशने उत्तराखणडके बद्रीनाथ तीथेकी पुण्यगिरिदेवीकी भप्रमूर्तिकी 
पुन; प्रतिष्ठा की और एकलाख रुपयोंसे अधिक व्ययकर मन्दिरका 


ae कराया | श्रीजीके एक भक्त लालादयालीरामजीके विशेष- 
= 
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प्रयत्नसे कुरुक्षेत्र जीर्णोद्वारसमिति स्थापित हुई थी, उसके द्वारा 
उस तीथका उत्तम संस्कार होकर धार्मिक यात्रियोंको बहुत सुभीता- 
कर दिया गया। श्रीजगन्नाथपुरी के संस्थानके सप्रबन्धके सम्बन्धमें 
बंगाल-सरकारसे लिखा पढ़ी की गयी थी। उसका अनुकूल उत्तर 
आनेपर वहाँ डेपुटेशन भेजकर अनुसन्धान कराया गया ओर पर- 
म्पराके अनुसार वहाँ भगवत्सेवाकी व्यवस्था की गयी। साथही 
एक डेपुटेशन बालेश्वर भेजकर वहाँ के श्रीराजाबहादुरसे उड़ीसाके 
देवस्थानों ओर धर्मालयोंके संस्कारके सम्बन्धमें अनुरोध किया 
गया, जिसका फल अनुकूल ही हुआ। श्रीशंकराचायप्रसुके 
विद्यमान तीन पीठाधीशों तथा हिन्दूनरपतियोंकी सहानुभूति प्राप्त- 
कर उनके उत्तराखणडके पीठका पुनरुद्धार किया गया आर बड़े 
प्रयत्नसे श्रीगङ्गाजीकी धारा अविच्छिन्न रक्खी गयी, जिसका विव- 
रण श्रीमहामण्डलकी कायेविवरणियोंमें प्रकाशित किया गया है । 
समस्त भारतके धर्मालयों, देवालयों, मठों, पाठशालाओं अन्नसत्रों, 
घर्मशालाओं आदिकी एकब्रहत्सूची बनायी गयी, जिससे विदित हो 
सके कि कहाँ किस प्रकारके संस्कारका प्रयोजन हे ओर उस कायेमें 
श्रीमहामयडल योग्य सहायता दे सके। धर्मालयोंकी सम्हाल 
ओर देखभालकेलिये स॒योग्य देशकालज्ञ निरीक्तकोंको नियुक्त 
करनेका भी विचार था । काल दुरत्यय है | कालप्रवाहके अनुसार 
saas धर्मोन्न तिमें सहायता नहीं को जायगी, तबतक पूण सफलता 
नहीं मिल सकती। अतः कालके Slat बहते हुए सब अधि- 
कारियोंको यथायोग्य रूपसे इस कायमें सहायता देना उचित है । 
भारतके साथ न्रिटिशजातिका राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित 
हो जानेपर भारतीयोंका विदेशोंमें आना-जाना फिर आरम्भ 
हो गया है, परन्तु उनकेलिये वहाँ ऐसे स्थान दुलेभ हैं, जहाँ 
वे स्वधर्मानुसार सदाचार पालन करते हुए ठहर सकें। अत 
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माननीय भारतसम्राटके राज्याभिषेकके समय ( सन्‌ १६११ में ) 
हिन्दूघमेके आचारोंकी रच्ता करते हुए श्रीमान्‌ महाराजाबहादुर 
जयपुर जब इंगलेयड गये थे, तब उन्होंने श्रीमहामणडलकी Sa 
सम्राटके सामने यह प्रस्ताव रक्खा था कि, लन्दनमें एक ऐसा 
हिन्दूविश्रामालय ( धर्मशाला ) स्थापित किया जाय, जिसमें 
सनातनधर्मावलस्बी विद्याथी ओर व्यापारी स्वधर्मपालनपूर्वक 
निवास कर सकें । सम्राटने इस प्रस्तावके प्रति सहानुभूति प्रकट 
की थी ओर कुछ काये भी अग्रसर हुआ था; परन्तु दो-एक aaa 
ही यूरोपमें महायुद्ध छिड़ जानेसे यह विषय अबतक विचाराधीन 
ही रह गया। जयपुरनरेशको इस PAN जयपुरके राजमान्य 
विद्यावाचस्पति पं० मधघुसूदनका शा्जीजी और किशनगढ्के 
दीचान रावबहादुर बा० श्यामसुन्दरलालजी सी० आई० fo ने 
विशेषरूपसे प्रवृत्त किया था | 
सदिद्याका विस्तार करना श्रीमहामणडलका प्रधान उद्देश्य दै | 
इसकी कायप्रणाली स्थिर करनेके लिये केन्द्रीय और प्रान्तीय 
सरकारों, स्वाधीननरेशों ओर आदरणीय मनी षियोंसे बहुत विचार- 
ह दोनेके ae जो अनुष्ठानपत्र प्रकाशित किया गया 
7 उसका सारांश नीचे प्रकाशित किया जाता है। उस समय 
श्रीजीके चित्तमें 'धार्मिकाध्यात्मिक Pa ta स्थापित 
करनेकी कल्पना उदित नहीं हुई थी, परन्तु “श्रीशारदामण्डल' 
स्थापित कर उसके द्वारा श्रीजीने जो विद्याप्रचारकायका सूत्रपात 
किया था, उसीने श्रीशारदादेवीकी कृपासे अब विद्यापीठका 
खम धारण कर लियाहै। अनुष्ठानपत्रमें बताया गया है :-- 
= देशमें अबतक संस्कृत तथा देशभाषाओं द्वारा विद्याविस्तारके 
उपाय काममें लाये जाते हैं, दूरदर्शियोंके विचारसे वे सब 
असम्पृण प्रतीत होते हैं। अतः इसकी कार्यप्रणालीमें यथासम्भव 
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प्राचीन se ओर सद्िचारयुक्त नवीन ढक्क दोनोंका समावेश होना 
चाहिये। इस मणडलद्वारा प्राचीन आचार्यकुलके आदर्शपर 
ब्रह्मचर्याश्रमोंकी प्रतिष्ठाके लिये विद्यालय स्थापित किये जायँगे 
ओर एक महाविद्यालय स्थापित कर वतमान विद्यालयों ओर पाठ- 
शालाओंका संस्कार कराके नवीन शेलीसे प्रबन्ध बाँधा जायगा | 
यह मण्डल श्रीमहामण्डलका ही एक कार्यविभाग होगा। मथुरामें 
श्रीभारतधर्मेमहासण्डलकी रजिस्ट्री होते ही आयेसंस्क्रतिको र्ता 
प्राचीन महर्षियोंकी शिच्ताप्रणालीका यथासम्भव प्रचार, सनातनधर्म 
तथा वर्णाश्रमधर्मेका देश-काल-पात्रानुसार विस्तार ओर आध्या- 
त्मिक ज्ञानकी अभिवृद्धिके अभिप्रायसे agua ही “विद्यापरिषद? 
नामक एक संस्था स्थापित की गयी थी। उसीका नामान्तर यह 
“श्रीशारदामणडल' था। नियम यह रक्खा गया था कि, इसके अधीन 
जो ब्रह्मचर्याश्रम होंगे, उनका नामकरण कऋषिगोत्रानुसार किया 
जायगा, जैसे भरद्वाजाश्रम, भ्गुआश्रम इत्यादि | प्रधान विद्यालय 
काशी पुरीमें होनेके कारण इसका नाम विद्याकी अधिष्ठात्री देवी 
श्रीसरस्वतीके नामानुसार रक्खा गया। श्रीमहामण्डलका 
कार्यालय काशीमें झा जानेपर इसी मण्डलका नाम “वाराणसी 
विद्यापरिषद्‌? रक्खा गया, क्योंकि शारदा ओर विद्या एक ही हैं । 
काशीमें जो पाठशालाए हैं, sediet श्रीमहामणडलसे सम्बन्धयुक्त 
करके इस शिक्ताविभागका प्रारम्भिक कार्य चलाया जायगा ओर 
सुभीतेके अनुसार इसका कार्यविस्तार किया जायगा। इसके 
अतिरिक्त श्रीनगर (काश्मीर), अवन्तिका (उज्जैन), मथुरा (ब्रज), 
नदिया (बंगाल), पुययपत्तन (पूना), काव्वी आदि प्राचीन विद्या- 
पीठोंका उद्घारकर वहाँ एक-एक संस्कृत महाविद्यालय स्थापित कर 
विद्याविस्तारका प्रयत्न किया जायगा ।” तदनुसार अनेक स्थानोमें 
सफलता भी प्राप्त हुई। 
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उस समय तीन विश्वविद्यालयोंकी योजनाएँ भारत-सरकारके 
सामने उपस्थापित थीं--१--डा० एनी बेसेण्टकी, २--माननीय 
Yo मदनमोहन मालवीयजीकी ओर ३--वाराणसी विद्यापरिषद्‌- 
की। परिषदूकी योजना स्वर्गीय महाराजाधिराज सर रमेश्वरसिह 
वहादुर दरभङ्गानरेशने श्रीमहामणडलके प्रधान सभापतिके पदसे 
स्वयं हस्ताक्षर करके उपस्थापित की थी। सरकारसे उत्तर मिला 
कि, तीनों एकमत होकर जबतक कोई एक ही योजना उपस्थापित 
नहीं करेंगे, तबतक विश्वविद्यालय खोलनेकी आज्ञा नहीं दी 
जायगी । Da: तीनोंमें ऐक्य स्थापन करनेके अभिप्रायसे प्रयागके 
द्रमंगाराजभवनमें एक सभा gs, जिसमें महाराजाधिराज मिथिला- 
घिपति, श्रीमालवीयजी ओर eto एनीवेसेयटके प्रतिनिधि सम्मि- 
लित इए थे sa समय श्रीजीने प्रस्ताव किया कि, अन्य दोनों 
योजनाएँ पश्चिमी विश्वविद्यालयोंकी अनुकरणपर प्रस्तुत की गयी 
हैं; परन्तु विद्यापरिषदूके स्वजातीय विश्वविद्यालयकी योजना दोनों- 
से विलक्षण है। अतः हमारे प्रधान सभापति महोद्यको दोनों 
योजनाओंके ware अपना सभापति बना लें ओर दोनों 
एकमत होकर दिन्दूविश्वविद्यालयकी स्थापना करें । इस प्रस्ताव- 
को सवने सहष स्वीकार किया ओर हिन्दू विश्वविद्यालयकी स्था- 
पनाके लिये सरकारसे अनुज्ञा मिल गई। श्रीमहामणडलने हिन्दू- 
विश्वविद्यालयकी स्थापनामें पूणं सहयोग ओर सहायता देते हुए 
अपने धार्मिक विश्वविद्यालयके मङ्गलमय कार्यको यथा देश-काल- 
पात्र स्वतन्त्ररूपसे जारी रक्खा। तत्कालीन वाइसराय लाडे 
मिरटोने श्रीमद्दामण्डलके सञ्चालकोंको पराम्रश दिया कि, 
सरकारकी चलायी हुयी विद्याप्रचारकी नाना योजनाओं से पूर्णरूपसे 
TAR रहकर श्रीमदामण॒डल अपने ढङ्गपर सद्विद्या-विस्तारकी एक 


न ass बनावे तो उत्तम होगा । महामण्डलके सञ्चालकोका 
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पहलेसे ही यह विचार था; परन्तु लाडेमिन्टो मद्दोद्यके इस सत्प- 
रामशंसे उन्हें विशेष उत्साह मिला | 

आजकल भारतके अनेक प्रान्तोंमें जो विश्वविद्यालय स्थापित 
हैं, उनमें ईश्वरज्ञानविह्वीन, धार्मिक शिक्ताविरहित तथा सबको 
बलपूवंक एक ही रास्तेसे चलानेकी जो प्रणाली प्रचलित है, वह 
बढ़ी भयानक है | इस प्रणालीको बदलकर सनातनधमेकी मर्यादाके 
अनुकूल शित्ताप्रणालीको चलानेके अभिप्रायसे काशीके “अखिल- 
भारतीय त्राणमहासम्मेलन'के प्रस्तावानुसार 'ार्मिकाध्यात्मिक 
संस्छृतविश्‍्वविद्यालयः स्थापित किया गया । यह “वाराणसी 
विद्यापरिषद्‌?का ही परिवर्द्धित ओर स्थायी स्वरूप था । “अल्पारम्भः 
च्तेमकरः? इस न्यायसे सद्विद्या विस्तारका श्रीजीने जो लघुरूपमें 
उपक्रम किया था, उसको सूक्ष्म वटबीजको विशाल वटवृत्तकी तरह 
होता हुआ विश्वविद्यालयके रूपमें श्रीजीने स्वयं अपनी आँखोंसे 
देख लिया ओर उसके चिरस्थायित्वका भी वे उत्तम प्रबन्धकर 
गये। यद्यपि बड़े-बड़े धनिक राजा-महाराजा-नेसे हिजहाईनेस 
महाराणा साहब उदयपुर, राजासाइब कन्तित विजयपुर आदि 
धार्मिक महापुरु्षोंने इस विश्वविद्यालयके सञ्चालनार्थ जो सम्पत्ति 
संकल्पपूवंक प्रदान की थी, वह उनके उत्तराधिकारियोंद्वारा हस्तगत 
नहीं हो सकी, तथापि श्रीजीने ऐसी सुव्यवस्था बाँधी, जिससे यह 
विद्याविस्तारका कार्य अखयड चलता रहे | 

वर्षमान समयमें कालप्रभावसे हिन्दुप्रजाकी दृष्टि ध्म ओर 
मोची ओरसे हटकर अर्थ ओर कामकी ओर आकृष्ट हो रही दै । 
इस सम्बन्धमें भगवान्‌ व्यासने भी हतोत्साह होकर कहा है :-- 

।‹डऽवेबाहु विरोम्यैतन्न हि, कश्चिच्छुणेति मे | 
धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थ न सेव्यते? ॥ 
अर्थात्‌ में हाथ उठाकर गला फाडकर कह रहा हुँ कि जब धमे- 
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पालनसे ही अर्थ और कामकी प्राप्ति होती दै, तब धर्मका अवल- 
स्वन Tat नहीं किया जाता है, परन्तु खेद है कि मेरी बात कोई नहीं 
सुनना। जो वर्णाश्रमी हिन्दूजाति किसी समय जगदूगुरुपदपर 
प्रतिष्ठित थी, वही आज अपने पूवेजो के महत्त्वको भूलकर आधुनिक 
बुद्धिनाशकारी विदेशी रंग-ढंगमें रङ्गकर अपनी त्रिलोक पवित्र- 
'कारी प्राचीन संस्कृतिसे हाथ धो बेठी है। जिस आध्यात्मिक 
उन्नतिशील आयेजातिके शारीरिक, वाचनिक, मानसिक ओर 
बौद्धिक सव कार्य स्वधर्मै Tal ओर आध्यात्मिक लक्ष्यकी सिद्धिके 
लिये हुआ करते थे, उसी जातिके नवशिक्षित Agaa धमेके 
नामसे काँपने लगते ओर नाक-भों सिकोड़ने लगते हैं। इस 
जातिकी पवित्र संस्कृति ओर धर्मपर बाहर सब ओरसे तो आक्र- 
मण हो ही रहा है, किन्तु विशेषतः घरके ही लोग पश्चिमी शिच्ताके 
प्रभावसे उन्मत्तप्राय होकर अपने पेरपर आप ही कुल्हाड़ी मार रहे 
हैं तथा काममोहित होकर हिन्दूजातिके जगत्‌-पवित्रकारी सती- 
धर्मका अनादर ओर ख्ली-पुरुषोंके प्राकृतिक अधिकारोंकी star 
कर दोनोंको एक ही ढङ्गकी शिक्षा-प्रणालीके साँचेमें ढालकर 
आयेजातिकी मोलिकताका मूलोच्छेद करनेमें प्रवृत्त हो रहे दैं। 
केवल अर्थ ओर कामकी दृष्टिसे भारतमें जो कुछ राजनीतिक जागृति 
देखनेमें आती है, उसके'पुरषार्थामें घर्मका कहीं स्थान दिखायी नहीं 
देता | मानो धर्मे उन्हें काटने दोड़ता दै ओर इसीसे वे धमकी जड़- 
को ही काटनेके लिये उद्यत हो रहे हैं। धमैप्राण आयेजातिकेलिये 
यह समय बढ़ा ही भयानक है | इस समय सत्‌-शिक्षाके अवलम्बन- 
से इस अधोगामी स्रोतको रोकनेके शुभ अभिप्रायसे श्रीजीने 
श्रीमद्ामण्डलके द्वारा इस 'धार्मिकाध्यात्मिक संस्कृतविश्‍वविद्यालय? 
की स्थापना की जो इस समय 'धामिकाध्यात्मिक संस्कृत विद्यापीठ'- 
के नामसे मदामंडलद्वारा उत्तमरूपेण संचालित हो रहा है । 
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इसका कार्यक्षेत्र हिमालयसे लेकर कन्याकुमारीतक और 
सिन्ध-पञ्जावके सीमाप्रदेशसे लेकर आसामतक ही नहीं, किन्तु 
पूर्वीय ओर पश्चिमी पाकिस्तान तथा बाहरके उपनिवेशोंतक 
विस्तृत है। भारत तथा उपनिवेशोंके सब नगरों ओर बड़े-बड़े ग्रामों- 
- तकमें इसके केन्द्र खुलते जा रहे हैं ओर विना विशेष अर्थ-व्यय 
किये थोड़े ही दिनोंमें इस विद्यापीठका काम देशभरमें फैल रहा है । 
एक विश्वविद्यालय जैसी विद्यापीठके चलानेमें. कितने धनकी आव- 
श्यकता होती है, यह बुद्धिमान्‌ लोग स्वयं समझ सकते हैं। अब 
तक श्रीमहामण्डलके कार्याका निर्वाह देशी रजवाड़ोंकी सहायतासे 
किसी प्रकार होता रहा; परन्तु वर्तमान राजनीतिक  उथल-पुथलके 
परिणामस्वरूप रजबाड़ोंका अकस्मात्‌ आश्चर्यजनक vat हो 
जानेसे श्रीमहामणडलकी नियमित आय बहुत ही कम हो गयी | 
इस परिस्थतिमें दूसरी कोई साधारण संस्था होती, तो Adega 
. होकर हाथ-पैर बटोरकर बेठ जाती; परन्तु धर्मयुद्धमें सुमेरु जैसे 
अटल रहकर विपत्तियोंसे Aiia सामना करनेमें अभ्यस्त श्रीजी 
कब हतोत्साह होनेवाले थे ? उनकी श्री जगदम्बाके चरणोंमें अनन्य 
श्रद्धा-भाक्ति होनेसे उनके कार्याको अपनी प्रतिज्ञा ( योग्तेमं 
वहाम्यहम्‌ ) के अनुसार श्रीजगदम्वा स्वयं सम्हाला करती थीं। 
इस परिवतेनके सन्धिक्रालमें भी वही हुआ । श्रीजीको एक समय 
एक रिष्यासे गुरुद्तिणामें जो परिपुष्ट रकम मिली थी, उसका 
उन्होंने पक ट्रस्ट बना दिया था, जिससे कई धर्मकायोमें सहायता 
मिलने लगी। saa एक पडती भूमि मोल ले ली गयी, उस भूमिके 
बसाये जानेसे ऐसी देवी सहायता मिली, जिससे सबको चकित at 
जाना पढ़ा ओर श्रीमहामण्डलकी कार्यश्षंखला अधिक व्यवस्थित 
ओर सुदृढ हो गयी । राजनीतिक स्वाथके चक्रमें पढ़कर राज- 
नीतिक नेताओंके प्रपञ्चसे अखण्ड भारत खण्ड-खण्ड हो गया, 
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जिससे इस विद्यापीठके कायेविस्तारमें बहुत कुछ वाधा उपस्थित 
हुई ओर हो रही दै, जिससे इसके परीक्ताकेन्द्रोंकी कार्य- 
शक्तिमें कुछ शिथिलता-सी आ गयी है; परन्तु वह धीरे धीरे 
दूर हो रही है। इस गुरुतर कठिन सन्धिकालमें उक्त देवी सहायताके 
मिलनेपर श्रीभगवान्‌ वेदव्यासकी यह उक्ति सार्थक होती हुई प्रत्यक्ष 
अनुभूत हुई कि,-- 
“यत्र धर्मस्ततः SY: यत्र कृष्णस्ततो जयः?” 

अर्थात्‌ जहाँ धर्मे है, वहाँ भगवान्‌ कृष्ण हैं ओर जहाँ भगवान्‌ 
कृष्ण हैं, वहीं जय है। श्रीमहामणडलकी विजयके कुष्ण ही 
कारण हैं। इस प्रकार जहाँ साक्षात्‌ परमात्मा श्रीकृष्ण gada- 
चक्र लेकर धमकी रत्ताके लिये उद्यत हों और श्रीजी जैसे 
घमेवीर सुकोशलपुण कर्मयोगमें प्रवृत्त हों, वहाँ विजय, लक्ष्मी, 
वैभव ओर अटल .धर्मनीतिका होना स्वाभाविक है आर ऐसा 
हुआ भी.] s 

agit त्राह्मणोंको श्रीपरमात्माका मुख या सिर कहा है। जब 
मनुष्यका सिर ( मस्तिष्क ) faga हो जाता है, तब शरीरका 
हास होना स्वाभाविक है । विकृत-मस्तिष्क व्यक्तिके कोई अवयव 
संयमित होकर अपने काये करनेमें समर्थ नहीं हो सकते । 
कालधरमेके कारण कहिये, या समष्टि कर्म-विपाकके कारण कहिये, 
इस समय ब्राह्मणजातिका घोर पतन हो गया है । जिनके हाथमें 
समाज-सम्रालनके सब सूत्र थे ओर समाजके अङ्गस्वरुप सब वर्ण 
जिनको अरीभगवानके स्थानापन्न मानते थे, उन्हींका पतन हो 
जानेसे क्षत्रियोंका पौरुष नष्ट हो गया, वैश्योंका व्यापार-व्यवसाय 
चौपट हो गया ओर शूद्रोंके कला-कोशलका लोप हो गया और 
लक्ष्मी देवीके आगमनके सब द्वार अवरुद्ध हो जानेसे वर्णाश्रसधर्मको 
माननेवाली आयेजातिके इस समय प्राण कण्ठगतहो रहे हैं। यदि 
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जातिको चिरजीवी वनाये रखना है, तो सबसे पहले ब्राह्मणोंके 
उत्थानका प्रयत्न होना चाहिये ओर वह प्रयत्न इस विद्यापीठके द्वारा 
सफल हो सकता दै। हमारे पुरोहित, आचार्य ओर तीर्थगुरु 
आदि निरत्तर तथा अशिक्तित हो गये हैं ओर अपने घर्म-कर्मसे 
हाथ धो बठे हें । उन्हें शिक्तित ओर कार्यच्तम बनाना होगा, तभी 
आयंजाति सम्हल सकती है। भगवान्‌ श्रीशङ्कराचार्यजीने ठीक 
ही कहा है कि-- 
“ब्राह्मणत्वस्य हि रक्तणेन faa: स्याद्वैदिकः सनातनो धर्मः? | 

न्नाह्मणत्वकी रत्ता करनेसे ही सनातन वैदिकधर्मकी सुरक्षा 
हो सकती है। यह पहले कहा गया है कि, जिसके न होनेसे 
किसी वस्तुका अस्तित्व रह नहीं सकता, वही धर्म है। जैसे 
अझिमें यदि दाहकत्व ओर प्रकाशकत्व न हो, तो ofr 
अस्तित्व नहीं रह सकता | इसी तरह ब्राह्मणमें यदि ब्राह्मणत्व 
न हो, तो वह ब्राह्मण नहीं रह जाता। ब्राह्मणका त्राह्मणत्व इन 
कर्माके द्वारा सुरक्षित रहता दै;-- 

“शमोदमस्तपः शौच क्षान्तिरार्जवमेव च | 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌!? | 

शारीरिक ओर मानसिक संयम, तपस्या, अन्तबे हिः पवित्रता 
त्तमा, बुद्धि, सरलता, ज्ञान ( स्वाध्याय ), विज्ञान ( तत्त्वरनिश्चय ) 
ओर श्रीभगवान्‌, वेद तथा परलोकमें दृढ़ विश्वास ये ब्राह्मण॒के 
स्वभावजात कर्म हैं ओर इन्दीमें उनका ब्राह्मणत्व निहित 
है। उसी ब्राह्मणत्वकी रच्ताका प्रयत्न इस विद्यापीठके द्वारा 
किया जा रहा है | 

रजोवीयंकी शुद्धिके कारण ही अनादिकालसे आर्यजाति 
टिकी हुई है ओर आघात.प्रतिघातोको सहकर भी जीवित रहनेकी 
उसमें क्षमता Rl अतः इस मौलिक सिद्धान्त ( रजोवीयेकी 
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शुद्धि) को अक्षुयण रखनेका प्रयत्न सभीको करना चाहिये। 
यह प्रयत्न तभी सफल हो सकता है, जब हम शआर्यनारियोंके 
पवित्रता (adta) की रक्षामें सदा सचेष्ट रहें। आजकल 
आयेमहिलाओं ओर बालिकाओंके सम्बन्धमें विवाहसम्बन्ध- 
- विच्छेद, कन्यादाय, वालिक्राओंके विवाहकालकी वृद्धि आदिके 
जो अनेक बिल बिलबिल्लाया करते हैं, उनके अनुसार कानून बन 
जानेपर आयमदिलाओंके पावित्र्य और सदाचारपर आघात 
पहुँचता है। उनका विरोध तो होना ही चाहिये, किन्तु उनके 
तर्काका खण्डन भी बुद्धिमानीके साथ कर देना चाहिये। हमारी 
सामाजिक व्यवस्थापर सुधारकोंका सबसे बढ़ा झाक्षेप यह है 
कि, अवोध बालिकाओंको छोटी अवस्थामें ब्याह देनेसे उनके 
विधवा होनेकी सम्भावना रहती है, क्योंकि आजकलकी 
प्रजा दीर्घायु नहीं होती । अतः उनके वित्राइकी वयोमर्यादा 
बढ़ा देनी चाहिये ओर उन्हें पुनर्विवाह तथा नापसन्द पतिके 
त्यागनेकी सुविधा कर देनी चाहिये । साथ ही पितृधनमेंसे 
उनको जीविका निर्वाहकेलिये हिस्सा मिलना चाहिये। इसके 
| लिये कुछ शा्रवचनोंकी भी दुहाई दिया करते हैं । इसके प्रति- 
कारके लिए श्रीजीने बढी अच्छी युक्ति सुकायी है। श्रीजी आज्ञा 

करते हैं कि, प्राचीन प्रणालीके अनुसार कन्याके रजोदर्शनसे पहले 
वाग्दान करनेकी प्रथा पुनः चलायी जाय | पीछे सुभीतेके अनु- 
सार विवाहसंस्कार हुद्या करेगा । इतका उदाहरण श्रीजीने काशि- 
राजकी कन्याओं ( अस्वा, अम्बिका और अस्वालिका ) का दिया 

| यह ऐतिहासिक उदाहरण है। उन तीनों कन्याओंमेंसे 
अम्वालिकाका ATI साल्वराजसे हुआ भी। तीनोंको एक 
साथ ही जब भीष्मदेब हरण कर लाये, तब यह्‌ प्रश्‍न उपस्थित 


ae अस्वालिकाका विवाह किसके साथ हो। उचित तो 
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यही था कि, उसका साल्वराजके साथ विवाह होता; परन्तु दूसरेकी 
हरण की हुई कन्याका पाणिग्रहण करना, क्षत्रियोंके लिये अप- 
सानजनक होनेके कारण, उन्होंने अस्वीकार कर दिया । वागूदान 
होनेपर शास्त्रोक्त कारणोंसे पत्यन्तर ग्रहण किया जा सकता दै! 
इस सुभीतेसे लाभ उठाकर वह भीष्मदेवसे विवाही जानेके लिये 
सहमत थी, परन्तु भीष्मदेवने आजीवन ब्रह्मचर्यपालनकी प्रतिज्ञा 
कर ली थी, इस कारण वे विवाहके लिये राजी नहीं हुए । तत्कालीन 
` रीति तो यही थी कि, जो कन्याको हरण कर लावे, वही उससे 
विवाह करे; परन्तु भीष्मदेव अपने लिये नहीं, किन्तु अपने भाई 
चित्रांगद ओर विचित्रवीयेके लिये काशिराजकी कन्याओंका हरण 
कर लाये थे। तदनुसार अम्बिका और अम्बा उनसे ब्याही गयीं; 
परन्तु अस्वालिका उनसे विवाह करनेके लिये प्रस्तुत नहीं हुई । 
भीष्मदेवसे विवाह करनेमें उसको आपत्ति नहीं थी; परन्तु जब 
उन्होंने उसका पाणिग्रहण करना, अपने गुरुदेव भगवान्‌ परशुरामके 
बिचवयई करनेपर भी, अस्वीकार कर दिया, तब वह कहींकी न 
रही । भीष्मदेव अपने गुरुदेवसे भिड़ गये, जिसमें परशुराम 
पराजित हुए ओर उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि, अब किसी क्षत्रिय- 
को में श्रविद्या नहीँ सिखाऊँगा ओर अम्बालिकाने इस अभि- 
लाषाको मनमें eg रखकर चितारोहण कर देहत्याग किया कि, 
अगले जन्ममें में ही भीष्मकी मृत्युका कारण बनूँगी। इसी दृढ़ 
अमिलाषाके अनुसार वह शिखण्डीके रूपमें जन्मी और उसकी 
‘Ssh भीष्मदेव आहत हुए । garada होनेके कारण उसके 
ऊपर वे शस्र नहीं चला सके | इस उदाहरणसे वागृदानका सुभीता 
सहज ही समझमें आ सकता हे । यदि भीष्मद्रेव प्रतिज्ञाबद्ध a 
होते, तो वाग्दान साल्वराजके साथ होनेपर भी वह भीष्मदेवसे ही 
ब्याही जाती | 
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श्रीजीके विचारमें महर्षि पराशरके 'नष्टे सृते’ आदिकी 
व्यवस्थाका आजकलके नवशिष्तित जैसा दुरुपयोग करते हैं, उसको 
देखकर क्षीभ होता दै। वास्तवमें महर्षि पराशरने जिस प्रसङ्गे 
यह व्यवस्था दी है, वह प्रसङ्ग वागूदानका है, विवाहका नहीं | 
इसम यह गुजाइश है कि; वाग्दानके उपरान्त यदि वर खो जाय 
मर जाय, संन्यासी हो जाय, पुरुषत्वहीन सिद्ध हो जाय या पतित 
हो जाय तो वह वागुदुत्ता कन्या अन्यपुरुषसे ब्याही जा सकती 
a यदि वाग्दानकी प्रथा पुनः चलायी जाय, तो शा्वचनोंकी : 
मर्यादा सुरक्षित रहेगी, सतीत्वधमै AJUU रहेगा ओर आजकल 
are हि आर्यनारियोंके सतीत्वधर्मको नष्ट-अष्ट करनेकी 
का eum प्रवृत्ति हो रही है, वह अनायास आप ही 
की जायगी। फिर न तो कन्याओंकी वयोवृद्धिकी 
7 a y T न पुनर्विवाहकी, न पत्यन्तरग्रहण करनेकी 
ale ey ee Se या चिन्ता करनेकी । हमारी 
सदा ध्यानमें रखनी चाहिये | न Tr 
Spar X सिद्धिके लिये पुरोहित सम्प्रदायको प्रोत्साहित कर 
is होगा। क्योंकि वे ही विवाह कराते हैं ओर हिन्दु- 
AWS सुल्ला, पादड़ी या रजिस्ट्रार माने गये हैं। यह स्वजातीय 
“ale सुलभ पाञ्चम्रन्थ निर्माणकर 
ने st तथा प्रचारविभागद्वारा इस 
q 
साथ घरेलू धार्मिक शित्ताके द्वारा बन ee 
ia a i इससे आन्तरिक और बाहरी बाधाओंका भय | 
a is Sl घरेलू धार्मिक शिक्षा और सबेसाधारणके 
ही ये et लिये श्रीमहामरडलके द्वारा सनातन- | 
।क्‍ 
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धर्मके विविध मौलिक सिद्धान्तोंको लेकर सरल भाषामें संक्षिप्त 
रूपसे छोटी छोटी पुस्तिकाएँ प्रतिमास नियमितरूपसे अथवा 
आवश्यकतानुसार प्रकाशित हुआ करेंगी, जिनके प्रचारसे विद्या- 
पीठका यह सामाजिक काय सफल हो सकता है । इन पुस्तिकां 
के अध्ययनसे बड़े-बड़े धार्मिक ओर आध्यात्मिक विषय थोड़ा 
ध्यान देनेसे ही हदयङ्गम कर लिये जा सकते हैं ओर इनके द्वारा 
प्रचारकायमें भी बड़ी सहायता मिल सकती है। इस अपने ही 
महादेशमें 'धामिकाध्यात्मिक संस्कृतविद्यापीठ' एकमात्र ऐसी 
संस्था है, जो प्राचीन मौलिक भारतीय लक्ष्यपर डटी हुई है | 
हमारी संस्कृति, सभ्यता, विद्या, कला ओर आध्यात्मिक लक्ष्यकी 
जबतक सुरक्षा होती रहेंगी, तबतक आयेजातिके नष्ट होनेकी 
किसी प्रकार आशंका नहीं हो सकती | 

इस (धार्मिकाध्या त्सिक संस्कृतविद्यापीठ! के केन्द्रों और परी- 
च्ताओंके ऐसे सुगम नियम निर्धारित किये हैं, जो सब प्रकारके 
कार्यकर्ताओं ओर विद्यार्थियोंक लिये सुविधाजनक हों। उन 
नियमों का यहाँ दिग्दर्शन मात्र कराया जाता है :-- 

सब प्रकारकी परीक्षाएँ इसके केन्द्रामे ही होंगी। केन्द्रोंके 
स्थापित करनेमें निम्नप्रकारके संस्थानों को प्रधानता दी जायगी :-- 
१-करालेज, २-स्कूल, ३-संस्कृतपाठशालाएँ, ४-सावजनिक पुस्त- 
कालय, ४-श्रीभारतधर्ममहामणडलसे सग्बन्धयुक्त संस्थाए, ६-- 
चन्यान्य घर्मसभाएँ, ७-श्रोमहामयडलके संरच्तकोके स्थान, ८-- 
श्रीमहामणडलके प्रतिनिधियोंके स्थान, &-अन्य ऐसे महानुभावोंके 
स्थान, जो अपनी योग्यताके कारण प्रसिद्ध ओर प्रतिष्ठित हों 
चोर १०-जिस संघटनमें श्रीमहामणडलके कमसे कम ७ सदस्य 
हों, ag यदि अपने यहाँ केन्द्र खोलना चाहें, तो उनको अनुमति 
दी जायगी । केन्द्रस्थापनके लिये किसी प्रकारका शुल्क नहीं 

२११ 
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लिया जाता। धर्मसेविक्रा विद्यापीठसे सस्त्रन्धयुक्त स््रियों के परीक्षा- 
केन्द्रीकै नियम पथक प्रकाशित हुए हैं। सब परीक्षाकेन्द्रोंको 
'सूर्यादय' मासिकपत्रका वह अङ्क बिना मूल्य भेजा जायगा, जिसमें 
परीक्ताफल प्रकाशित हुआ हो; परन्तु जिल केन्द्रसे कमसे कम १० 
विद्यार्थी प्रतिवर्ष परीक्ताओंमें सम्मिलित होंगे, उनको सदाके लिये 
'सूयौदय' के सब अङ्क विना मूल्य मिला करेंगे | | 

परीक्षाएँ चार विभागोंमें विभक्त होंगी :— (a1) निर्दिष्ट 
विषयोंपर निबन्धरचना द्वारा, (झा) निबन्धरचना ओर मौखिक 
परीक्षाद्वारा, (इ) AN प्रश्नपत्रोंके लिखित, उत्तरद्वारा तथा 
प्रधनकार्यालयमें (मौखिक परीत्ताद्वारा तथा (ई) केन्द्रोमें केवल 
प्रश्‍नपत्रोके लिखित उत्तरद्वारा | इनमेंसे (आ) विभागमें वेद, दुशेन, 

ae, पुराण, आगम, साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष और 


“विद्यावाचस्प ति? उपाधिको परीक्षाएँ होंगी ga विषयों के लिये 


संस्कृतमें निबन्ध लिखना होगा | Slo झो० सी०, पी० एच० 
Sto ओर बी० डी० सो० की Wine’ अंग्रेजीमें निबन्धरचना 
दारा होंगी। 'साहित्य-वाचस्पति? की उपाधिपरीक्ता हिन्दी 
भाषामें निवन्धद्वारा होगी। (द्या) विभागमें “पुरो हितरत्न! ओर 
व्याख्यानवाचस्पति' की उपाधिपरीक्षाओंमें हिन्दीमाषामें निबन्ध 
लिखना पड़ता है और अपनी मातृभाषामें व्याख्यानादिकी 
मोखिक परीक्षा भी देनी पढ़ती है। (इ) विभागकी ard- 
निष्णातः की पद्वीपरीक्षा संस्कृत या हिन्दीमें होती है ओर (ई) 
विभागमें वेद, दर्शन, पुराण, आगम, TATE, व्याकरण, साहित्य, 
TARTE, ज्योतिष ओर आयुर्वेदकी प्रथमा, मध्यमा, शास्री और 
आचायकी परीक्षाएँ होती हें । प्रथमा और मध्यमामें कोई 
उपाधि नहीं दी जाती, केवल प्रमाणपत्र दिया ज्ञाता है, परन्तु 
Met ओर आचार्य परीक्षाओं में उपाधिसहित प्रमाणपत्र दिया 
-३१२ 
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जाता है। जो जिस विषयकी शाख्नी था आचार्य परीक्तामें 
उत्तीर्ण होगा, “उतै उसी विषयक्री शास्री या आचायेकी उपाधि 
दी जायगी । जेैतेः--साहित्याचाये, न्याकरणाचार्य, आदि। 
केवल “आचाय' शब्दका उपयोग कोई उत्तीर्ण छात्र नहीं 
कर सकेगा | 
किसी दशनकी मध्यमा अथवा व्याकरण या साहित्यकी शास्त्री 
परी्षामें उत्तीण विद्यार्थी दशनशाज्री went प्रविष्ट हो सकेगा। 
adame ओर 'सर्वदर्शनाचार्य? परीक्षामें उत्तीण विद्वानोंकों 
उपाधिके अतिरिक्त कुछ पुरस्कार भी इस प्रकार दिया जाता है $-- 
(सवदर्शनशास्री परीक्षाकी प्रथमश्रेणीमें उत्तीर्ण सर्वप्रथम को 
१००), द्वितीयको ५०), वृतीयको २५) ओर 'सबंदर्शनाचाये 
` परीक्षाकी प्रथमश्रेणीमें उत्तीण सवेप्रथमको २००), द्वितीयको 
१००) ओर तृतीयको ५०) हिन्दीकी शास्री और आचाये परी- 
` क्षाआंमें यथाक्रम 'दिन्दीसाहित्य शास्री' ओर 'हिन्दीसाहित्यरत्नः- 
की उपाधि दी जाती है। 'आयु्वेद-शाम्नी परीत्तामें जो हिन्दी 
भाषामें उत्तर लिखेंगे, उन्हें 'थयुवंद-शास्रीकी समकच्त 'वैद्यमूषण? 
की उपाधि दी जायगी । प्रथमा ओर मध्यमाके प्रथम ओर द्वितीय 
प्रश्‍नपत्रके उत्तर संस्कृत अथवा हिन्दी भाषामें लिखे जा सकते हैं। 
महिलाएँ भी इन परीक्षाओंमें सम्मिलित हो सकती हैं। उनके 
लिये पथक तीन उपाधिपरीक्षाएँ भी रक्खी गयी हैं--१-- धर्म- 
दीपिका, २-धर्मक्रोविदा ओर ३--धर्मशारदा । इसके विस्तृत 
नियमों ओर पारितोषिक आदिकी व्यवस्थाका विवरण पथक्‌. 
प्रकाशित किया गया है, जो 'धर्मसेविका विद्यापीठ, श्रीआर्यम हिला- 
हितकारिणी महापरिषद्‌ , जगत्‌गंज, वाराणसी” को पत्र लिखनेसे 
प्राप्त हो सकता दै। परीक्षाओंमें सम्मिलित होनेवाली महि- 
` लाओंसे आधा परीक्षा-शुल्क लिया जाता है ओर परीक्षाके 
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समयमें परीक्षा-भवनमें उनके बेठनेकेलिये विशेष प्रबन्ध किया 
जाता है। हिन्दू वालकों ओर नवयुवकोंकी प्रथमा, मध्यमा और 
उत्तमा परीक्षाएँ हिन्दी भाषा अथवा अंग्रेजीमें भी ली जा सकेंगी | इस 
विद्यापीठमें देववाणी संस्छृतकी ही यद्यपि प्रधानता wet गयी 
है, तथापि राष्ट्रभाषा हिन्दीका भी महत्त्व स्वीकार कर लिया गया 
है ओर हिन्दीके माध्यमसे परीक्षा लेनेकी व्यवस्था की गयी है। 
क्योंकि श्रीमहामण्डल आरम्भसे ही हिन्दी राष्ट्रभाषाका पक्षपाती 
रह आया है । इसी तरह वह देवनागरी लिपिका भी समर्थक होनेसे 


विद्यापीठके विभिन्न कार्य-विभागों ओर परीक्षाओं में 
E आर परीक्षाओंमें भी देवनागरी 


यह विद्यापीठ वर्णाश्रमधमैका पोषक होनेसे उसकी मर्यादा 
चनाये रखनेके विचारसे यह नियम किया गया है कि, वेद, 
पोरोहित्य, देवाचेन, कर्मकाण्ड तथा धर्मोपदेशक परीक्षाओं में केवल | 
MAT पुरुष ही सम्मिलित हो सकेंगे । सामान्यतया किसी विषयकी 
आचाय, हिन्दी साहित्यरत्न, साहित्यवाचस्पति और विद्यावाचस्पति 
परीक्षाओंमें वे ही सम्मिलित हो सकेंगे, जो उस विषयमें इस 
विद्यापीठ अन्य विश्वविद्यालय अथवा तस्समपरीच्ता-समितिकी 
प्रथमा, मध्यमा, शास्री, या तत्सम किसी उपाधिपरीत्तामें उत्तीर्ण 
इए tl प्रथमामें उत्तीण मध्यमामें और मध्यमामे उत्तीर्ण 
शास्री? Wed बेठ सकता है। व्याकरण मध्यमामें उत्ती 
fart 'साहित्यशास्त्री'की परीक्षा दे सकता है। व्याकरणशाख्री 
ओर साहित्यशास्रीकी परीक्षाओंमें उत्तीर्ण विद्याथी पुराण और 
atts शज कोई मी किक ै। विशेष योग्यता 
द्या | 
 विषयकी मध्यमा परीक्षा दे सकता दद dn 
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इस विद्यापीठके विस्तृत उद्देश्य श्रीजीने इस प्रकार प्रकाशित 
किये हैं :--१--यद्यपि प्रज्यपाद, त्रिकालदर्शी, ज्ञानपथप्रदर्शक 
अहर्बियाँकी चलायी हुई शिक्षाप्रणालीका स्थायी प्रचार करना, यही 
इस विद्यापीठका एकमात्र उद्देश्य हे, तथापि इसमें निम्नलिखित 
विषयोंका आप ही समावेश हो जाता है :--(क) भारतमें स्थान 
स्थानपर विद्वान्‌ ब्राह्मणों आर संस्कृतके प्रमी दाताओंके प्रयत्नसे 
संस्कृत विद्याप्रचारके लिये जो शिक्ताकेन्द्र स्थापित हुए हैं, उनको 
एक सूत्रमें alası विद्यापीठके उद्देश्यको पूर्तिमें सहायता करना 
(ख) -भारतके जो प्राचीन विद्यापीठ हैं, उनको पुनर्जीवित ओर 
शक्तिशाली बत्तानेका प्रयत्न करना आर उनको काशीके प्रधान 
केन्द्रके द्वारा उत्साह ओर सहायता देना, (ग)--एक विशेष शिक्ता- 
प्रणालोका अवलम्बन करना, जो अपनी प्राचीन मर्यादाओंकी 
win, आयेसंस्कृतिकी पोषक, धार्मिक ओर आध्यात्मिक 
उन्नतिकी साधक तथा वतमान देश-कालपात्रके उपयोगी हो। 
इसके लिये भारत भरमें परीक्षाकेन्द्र खोलना, (घ) सनातनधर्मी 
नर-नारियों ओर बालक-वालिकाओंमें धार्मिक शिक्ताक़ा विस्तार 
करना तथा प्रत्येक हिन्दुकुटुम्वसें पुस्तकादि द्वारा धार्मिक शिक्ताका 
नियमित प्रचार करना, (5)--वर्णाश्रम-सदाचारका लोप न हो 
ओर आध्यात्मिक उन्नतिशील सम्प्रदायका नाश न हो, इसके लिये 
भागतखण्डमेँ जो सदाचारी विद्वान्‌ ब्राह्मण हैं, उनके विद्यादानके 
कायमें सहायता देना, (च) इस विद्यापीठके प्रयत्नसे प्रथ्वीकी 
सव जातियोंको लाभ पहुँचे, ऐसा उद्योग करना, (छ) आये- 
महिलाओंमें धार्मिक शिक्षाका विस्तार करनेके लिये 'श्रीआय- 
महिलाहितकारिणी महापरिषदः नामक जो एक स्वतन्त्र संस्था 
श्रीजीके द्वारा स्थापित हुई है, तदन्तगेत 'धर्मसे विका विद्यापीठ? 
के कार्यक्षेत्रका भारतखणडमें विस्तार करना ओर आयेमहिलाओंमें 
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समयमें परीच्ता-भवनमें उनके बेठनेकेलिये विशेष प्रबन्ध किया 
जाता है। हिन्दू बालकों ओर नवयुवकोंकी प्रथमा, मध्यमा ओर 
उत्तमा परीक्षाएँ हिन्दी भाषा अथवा अंग्रेजीमें भी ली जा सकेंगी | इस 
विद्यापीठमें देववाणी संस्कृतकी ही यद्यपि प्रधानता wet गयी 
है, तथापि राष्ट्रभाषा हिन्दीका भी महत्त्व स्वीकार कर लिया गया 
है ओर हिन्दीके माध्यमसे परीक्षा लेनेकी व्यवस्था की गयी है। 
क्योंकि श्रीमहामणडल आरम्भसे ही हिन्दी राष्ट्रभाषाका पक्षपाती 
रह आया है | इसी तरह वह देवनागरी लिपिका भी समर्थक होनेसे 
विद्यापीठके विभिन्न कार्य-विभागों ओर परीक्षाओंमें भी देवनागरी 
लिपि ही बरती जाती है । 


यह्‌ विद्यापीठ वर्णाश्रमघमैका पोषक AAA उसकी सर्यादा 
चनाये रखनेके विचारसे यह नियम किया गया है कि, वेद, 
'पौरो हित्य, देवाचेन, कमैकाण्ड तथा धर्मोपदेशक परीक्षाओंमें केवल | 
राह्मण पुरुष ही सम्मिलित हो सकेंगे सामान्यतया किसी विषयकी 
आचाय, हिन्दी साहित्यरत्न, साहित्यवाचस्पति ओर विद्यावाचस्पति 
परीक्षाओंमें वे ही सम्मिलित हो सकेंगे, जो उस विषयमें इस 
विद्यापीठ अन्य विश्वविद्यालय अथवा तत्समपरीक्षा-समितिकी 
प्रथमा, मध्यमा, शास्री, या तत्सम किसी उपाधिपरीक्षामें उत्तीण 
इुए हां। प्रथमामे उत्तोणे मध्यमामे ओर मध्यमामें उत्तीर्ण 
Ure? परीक्षामें बैठ सकता है। व्याकरण मध्यमामें उत्तीर्ण 
frarit 'साहित्यशास्री'की परीक्षा दे सकता है। व्याकरणशाख्री 
ओर साहित्यशात्रीकी परीक्षाओंमें उत्तीण विद्याथी पुराण और 
maaa आचाय परीक्षा दे सकता है । विशेष योग्यता 
प्रमाणित होनेपर कोई भी विद्यार्थी बिना प्रथमामें उत्तीण हुए किसी | 
विषयकी मध्यमा परीक्षा दे सकता है | 
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इस विद्यापीठके विस्तृत उद्देश्य श्रीजीने इस प्रकार प्रकाशित 
किये हैं :--१--यद्यपि पूज्यपाद, त्रिकालदर्शी, ज्ञानपथप्रदर्शक 
महर्षियों क्री चलायी हुई शित्ताप्रणालीका स्थायी प्रचार करना, यही 
इस बिद्यापीठका एकमात्र उद्देश्य है, तथापि इसमें निम्नलिखित 
विषयोंका आप ही समावेश हो जाता है :--(क) भारतमें स्थान 
स्थानपर विद्वान्‌ ब्राह्मणों ओर संस्क्कतके प्रेमी दाताओंके प्रयत्नसे 
संस्कृत विद्याप्रचारके लिये जो शिक्ताकेन्द्र स्थापित हुए हैं, उनको 
एक सूत्रमें बॉधकर विद्यापीठके उद्देश्यकी पूर्तिमें सहायता करना, 
(ख) -भारतके जो प्राचीन विद्यापीठ हैं, उनको पुनर्जीवित ओर 
शक्तिशाली बनानेका प्रयत्न करना ओर उनको काशीके प्रधान 
केन्द्रके द्वारा उत्साह ओर सहायता देना, (ग)--एक विशेष शिच्ता- 
प्रणालोका अवलम्बन करना, जो अपनी प्राचीन मर्यादाओंकी 
रक्तक, आर्येसंस्कृतिकी पोषक, धार्मिक ओर आध्यात्मिक 
उन्नतिकी साधक तथा वतमान देश-कालपात्रके उपयोगी हो। 
इसके लिये भारत भरमें परीत्ताकेन्द्र खोलना, (घ) सनातनधमीं 
नर-नारियो ओर बालक-बालिकाओंमें धार्मिक शिक्ताक़ा विस्तार 
करना तथा प्रत्येक हिन्दुकुद्धम्बमें पुस्तकादि द्वारा धार्मिक शित्ताका 
नियमित प्रचार करना, (ङ)-वर्णाश्रम-सदाचारका लोप न हो 
ओर आध्यात्मिक उन्नतिशील सम्प्रदायका नाश न हो, इसके लिये 
भाग्तखणडमें जो सदाचारी विद्वान्‌ ब्राह्मण हैं, उनके विद्यादानके 
saa सहायता देना, (च) इस विद्यापीठके प्रयत्रसे एथ्वीकी 
सव जातियांको लाभ पहुँचे, ऐसा उद्योग करना, (छ) ad- 
महिलाओंमें धार्मिक शिक्षाका विस्तार करनेके लिये 'श्रीआये- 
मदिलाहितकारिणी महापरिषद्‌' नामक जो एक स्वतन्त्र संस्था 
श्रीजीके द्वारा स्थापित हुई है, तदन्तगैत 'धमेसेविका विद्यापीठ? 
के कार्यक्षेत्रक्ा भारतखयडमें विस्तार करना ओर आरयेमहिलाओंमें 
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घामिंक ओर संस्कृतशिक्ताका अधिकसे अधिक प्रचार करनेमें 
हायता देना, (ज) आयुर्वेदकी सर्वाङ्गीन शिच्ताके लिये काशीमें 
आयुर्वेद सम्मिलनी नामक जो संस्था स्थापित हुई है, उसके कार्य- 
क्षेत्रको बढ़ाकर आयुर्वेदकी शिक्षाको प्रोत्साहन देना, (र) शाखः 
प्रकाशन ओर प्रचारकेलिये श्रीमहामण्डलका जो एक स्वतन्त्र 
विभाग खोला गया है, saè द्वारा इस विद्यापीठके मुखपत्ररूपसे 
सामयिक पत्र प्रकाशित करना ओर प्राचीन दुलंभ अत्युपयोगी 
म्रत्थांकी टीका, भाष्य सोर हिन्दी भाषान्तर सहित, प्रकाशन करना 
इसी तरह सामयिक पत्र ओर छोटी बड़ी पुस्तकें राष्ट्रभाषामें 
प्रकाशित करना ओर अन्य प्रान्तीय भाषाओंमें प्रकाशित करनेमें 
उत्साह देना, (न) सुकोशलपूणे उपायों द्वारा हिन्दूबालक-बा लि- 
काओं को बाल्यावस्थामें ही घरमें धार्मिक शिक्षा प्राप्त हो सके, 
ऐसा प्रयत्न करना (ट) सांगोपाङ्गवेद, वैदिक glama, TATE, 
पुराणशात्र, ज्योतिषशास्र, धर्मवकतृताकी प्रणाली, संस्कृत- 
साहित्यका ज्ञान, राष्ट्रभाषा हिन्दीसा हित्यका ज्ञान, कर्मकायडकां 
विधिज्ञान आदिकी परीक्षाएँ चलाकर सनातनधर्मे विरुद्ध 
सदूविद्याका विस्तार करना ओर परीज्षोत्तीर्ण विद्यार्थियों को पुरस्कार 
आदि द्वारा उत्साहित करना ओर (ठ) आंगरे जी भाषा-भाषी विद्वानोंसे 
धार्मिक शिक्षा ओर तुलनात्मक दार्शनिक गवेषणाके प्रचारके 
लिये प्रबन्ध लिखवाकर उपाधि, पुरस्कार आदि द्वारा उनको 
सम्मानित करना, इत्यादि | 

इस संस्थाके सवेप्रधान अद्देश्यके अन्तर्गत जो उक्त बातें आ 
जाती हैं, उनमेंसे अधिकांश काये आरम्भ हो गये हैं ओर 
वे अच्छी aed se रहे हैं। यथाः--भारतके aq संस्कृत- 
शिल्ला-केन्द्रोको एक सूत्रमें बॉँधा जा रहा है। विभिन्न atè ˆ 
प्राचीन es संस्कार कराया जा रहा है। विशेष शिक्षा- 
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प्रणाली निश्चित हो चुकी है, अनेक परीक्ता-केन्द्र खुल चुके हैं 
ओर खुल रहे हैं ओर शिक्ताकेन्द्रोंमें उक्त निश्चित शिक्ता-प्रणाली 
चलायी जा रही है। . हिन्दू कुटुम्वोमें धार्मिक शिक्षा प्रचारके योग्य 
पुस्तिकाएँ प्रकाशित की गयी हैं ओर उनका प्रचार किया जा रहा 
है। सदाचारी विद्वान्‌ ब्राह्मणोंको विद्यादानके कार्येमें सहायता दी 
ज्ञा रही है! एथ्वीकी सव जातियोंके लाभाथं आध्यांत्मिक 
विषयकी अंग्रेजी पुस्तकें प्रकाशित की गयी हैं, उनमेंसे कुछ 
पुस्तकोंके जमन जेली यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद भी हो गये हैं | 
आयमहिलाओंमें धार्मिक शिक्षा विघ्तारका श्री आयमहिला-हित- 
कारिणी महापरिषद्‌” लगनके साथ प्रयत्न कर रही दै। धमसेविका 
विद्यापीठका काय भी अग्रसर हो रहा है। आयुर्वेद सम्मिलनीका 
कार्य उन्नत हो रहा है । मुखपत्र निकलने लगे हैं ओर शाख- 
प्रकाशन विभागके द्वारा प्राचीन दुलभ ग्रन्थोंका प्रकाशन हो TET 
है। बालक-वालिकाओंकी शिच्ञाके उपयोगी पाठ्यम्रन्थ प्रस्तुत 
हो गये हैं। विद्यापीठकी व्यवस्थितरूपसे परीक्षायें प्रारम्भ हो 
गयी हैं। अंग्रजी भाषाके विद्वानों द्वारा धार्मिक ओर तुलनात्मक 
धार्मिक लेख लिखवाकर उन्हें उपाधियों ओर पुरस्कारसे सम्मानित 
भी किया गया है । -श्रीभारतधर्ममहामणडलकी रजिस्ट्री होते ही 
श्रीजीने जिस “उपदेशकमद्दाविद्यालयकी नींव डाली थी, वह 
विद्यालय सुचारुरूपसे स्थापित होकर अपना उद्दिष्ट साधन कर 
रहा Fl sak उद्देश्योंका उल्लेख पहले हो चुका हे । उसके 
संक्षिप्त नियम इस प्रकार हैं 


--भारतभरमें ओर सुभीतेके अनुसार विदेशियोंमें भी ane 
प्रचार ओर धमेशिक्ता प्रदान करने तथा स्वधम, स्वदेशो ओर स्व- 
जातिकी सेवा करने योग्य साधु ओर सद्गृहस्थ प्रचारक, धमेसेवक 
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तथा धमंशिक्षक प्रस्तुत करनेके अभिप्रायसे काशीपुरीमें यह उप- 
देशक महाविद्यालय स्थापित रहेगा | 

२--वर्णा श्रमधरम के माननेवाले सब सम्प्रदायोंके अनुयायी इस 
मदाविद्यालयमें प्रविष्ट हो सकेंगे । इसका एक ऐसा साधारण विभाग 
tam, जिसमें सर्वसाधारण जिज्ञासु हिन्दूधमे और हिन्दूदर्शन- 
शाल्मकी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे । इस विभागमें दो श्रेणियाँ रक्खी 
गयी हैं, १--महाध्यापक श्रेणी ओर २--धर्म सेवक श्रेणी । महा- 
ध्यापक श्रेणीमें केवल वे ही विद्वान्‌ ब्राह्मण लिये जायेंगे, जो 
महाविद्यालयकी परीक्षामें उत्तीण होकर धर्मोपदेशक अथवा 
धर्माध्यापकका कार्य कर सके। धर्मसेवक श्रेणीमें द्विजमात्र 
( ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य भी) सम्मिलित हो सकेंगे, जो 
अपनी योग्यताके अनुसार धमंप्रचारक तथा अन्य प्रकारसे धर्म- 
सेवा कर सके | 

३--महाध्यापक श्रेणीमें वे ही विद्वान्‌ लिये जायेंगे, जो 
भारतीय किसी विश्वविद्यालयकी संस्कृतसाहित्य, व्याकरण 
आदिकी किसी उपाधिपरीक्षामें उत्तीर्ण हों और संस्कृतसाहित्यमें 
विशेष ज्ञान रखते हों | 

४-धरमसेवक श्रेणीके शित्तार्थियोंके लिये संस्कृतके साधारण 
ज्ञानकी आवश्यकता होगी, किन्तु उनको अंग्रेजीमे ato Yo 
परीक्षामें उत्तीणं हो जाना चाहिये या बी० ए० की योग्यता रखनी 
'चाहिये। दोनों श्रेणियों के शित्तार्थियोंके लिये अन्यान्य भाषाओं के 
अतिरिक्त राष्ट्रभाषा हिन्दीका विशेष ज्ञान अपेक्षित होगा। 

५--जो गृहस्थ शिक्षार्थी इस महाविद्यालयमें प्रविष्ट होंगे, 
उनको धम प्रतिज्ञापत्रके अतिरिक्त एक ऐसा कानूनी विशेष प्रतिज्ञा- 
पत्र (Agreement) लिख देना होगा, जिसके अनुसार परीज्चोत्ती्ण 
होनेपर श्रीमहामएडलकी आवश्यकताके अनुसार प्रधान कार्यालय, 

३१८ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


संक्षिप्त जीवनवृत्त 


~~ 


प्रान्तीय कार्यालयों, शाखा-सभाञओों या पोषकसभाञओंमें वैतनिक 
रूपसे पाँच वर्षांतक धमसेवाका कार्य उन्हें करना होगा ओर थह 
भी लिख देना होगा कि, वे चाहे किसी अवस्थामें रहें, आजीवन 
धमसेवा करते रहेंगे | 

६--इस महाविद्यालये शित्तार्थियोंमें धर्म सेवाप्रबवत्ति, स्वधमे 
` ओर स्वदेशके प्रति अनुराग, संयम उपासना, वक्तृता देनेमें 
अभिरुचि, स्वाभाविक वभतृत्वशक्ति, पुरुषाथशीलता, सदाचार 
आदि गुण आवश्यक दोंगे। जब तक वे महाविद्यालयके 
“पथिडतनिवास!में रहेंगे, aaas (मरहावद्यालयके नियमोंको 
ANC योग्यता सम्पादन करनेके उपरान्त धर्मसेवामें प्रवृत्त होने- 
पर श्रोमदामयडलके नियमों ओर उपनियमोंको इढ़तापूवेक 
मानना पड़ेगा | 

७--शिन्ञार्थियों की शिक्ताका समय दो वर्ष निर्धारित हुआ है; 
परन्तु इससे पहले ही यदि व योग्य समझे जायेंगे, तो उपाधियोंको 
MARU धर्मसेवामें प्रदत्त हो सकेंगे । परीच्तोत्तीणं होनेपर 
महाध्यापक श्रणीके शित्तार्थियोंको 'महाध्यापक' अर धर्मसेवक 
श्रेणीके शिच्तायियांको 'धर्मसेवकःकी उपाधि दी जायगी। इसके 
अतिरिक्त उन्हें एक मानवस्न भी दिया जायगा, जो धर्मत्रतघारणका 
शुभ सूचक होगा | 

-शित्तार्थियांको अपने पिता, अभिभावक ( Guardian ) 

अथवा उत्तरदायी किसी व्यक्तिका अनुज्ञापत्र sit सच्चरित्रताका 
ae प्रस्तुत करना होगा । तभी वे इस महाविद्यालयमें प्रविष्ट 

a 

६-साधु-शित्तार्थी “महाध्यापकः या 'धर्मसेवकः श्रेणीमें 
प्रविष्ट हो सकेंगे, परन्तु उनमें यदि संस्कृतकी योग्यता न हो, तो 
एक-दो AUT योग्यता प्राप्त कर लेनेपर उनको प्रविष्ट होनेकी अनु- 
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मति दी जायगी saat भिक्ता ओर वल्जका भार श्रीमहामण्डल 
वहन करेगा | उनके परीक्षोत्तीण होनेपर भी यही नियम रहेगा । उन्हे 
धमे-प्रचारका काये अखण्ड VIN करते रहना होगा | रेल किराया 
ओर अन्य खच उनको मिला करेगा। उनकी वृद्धावस्था ओर 
पीड़ितावस्थामें उनकी सेवा श्रीमहामण्डलकी SS हुआ करेगी | 
१०--जो विद्वान्‌ गृहस्थ और साधु इस महाविद्यालयमें लिये . 
जायेंगे, उन्हें विद्यालयके छात्रावासमें रहना होगा | साधारण श्रेणीमें 
प्रविष्ट होनेका जिन छात्रों या जिज्ञाुओंको अवसर दिया जायगा, 
उनके लिये इस नियमका पालन करना आवश्यक नहीं होगा | 
११--योग्य और विशेष गुण-सम्पन्न धर्मवक्ता, धर्माध्यापक 
ओर धमेसेवक प्रस्तुत करना ही इस महाविद्यालयका प्रधान उद्देश्य 
होनेके कारण धमे जिज्ञासा, शिक्षा ओर व्याख्यान [शिक्षा देते समय 
साधारण धमेजिज्ञासु भी अध्यक्षसे आज्ञा लेकर उपस्थित हो 
सकेंगे | सभी शिक्तार्थियोंके धर्मताधनके लिये यह महाविद्यालय 
कमेक्षेत्र रूप माना जायगा | | 
_ १९२ छात्रावासमें निवास करनेवाले विद्वान्‌, चाहे वे किसी 
भ्रेणीके हों, उनको अपनी दिनचर्या महा विद्यालयके नियमानुसार 
रखनी होगी । वह इस प्रकार है :--(क) प्रत्येक शिक्षार्थीको सदा- 
चार ओर शिष्टाचारके सब नियमोंका पालन करना होगा (ख) 
उन्हें सन्ध्या, पद्च-महायज्ञ आदि नित्यकर्म करने होंगे (ग) उनको 
Ranga प्रतिदिन अपने सम्प्रदायके अनुसार उपासना करनी 
होगी साथ ही आध्यात्मिक उन्नतिकेलिये प्राणायामादि योग- 
क्रियाओंका भी साधन करना होगा | (ष) क्रष्यज्ञसाधनके लिये 
प्रतिदिन कुछ वैदिक सूक्तांका स्वरसहित पाठ करना होगा | 
१३.-इस समय साघु-सम्प्रदायकी जो अवनति हो रही है और 
साधुओंके सम्वन्थमें जो जटिल समस्या उपस्थित हो गयी है, उसके 
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Gans लिये यह महाविद्यालय विशेषरूपसे चेष्टा करेगा | 
श्रीभारतधर्म महामरडल सव इिन्दूमम्प्रदायों, पन्थों और अधिकारों 
के सनातनधर्मावलम्मियोंकी प्रतिनिधिमूत विराट धर्मसभा होनेसे सब 
सम्प्रदायाँ ओर पन्थोके साधु इस महा विद्यालयमे प्रविष्ट हो सकेंगे | 
१४--संन्यासी हों या किसी सम्प्रदाय अथवा पन्थके साधु हों 
इस महाविद्यालयके द्वारा श्रीमहामय डलसे सस्बन्धयुक्त होनेपर x 
वर्णाश्रमधर्म की सस्मानद्ृद्धि ओर मर्यादाकी सुरक्षाके लिये गि] 
करनी होगी | वे स्वधमं, स्वदेश ओर स्वजातिके उत्कर्ष साधनके 
कार्यासे सहानुभूति रखकर जब आजीवन इस महायज्ञकी सेवामें 
तत्पर रहनेका EF संकल्प करेंगे, तभी इस विद्यालयमें प्रविष्ट at 
सकेंगे। यही उनका निष्काम कर्मयोग है । 
१४-संन्यासी ओर साधुगण अपने-अपने साम्प्रदायानुसार 
चाहे कहीं दीक्षा ग्रहण करें, अपने आम्नायकी रीतिके अनुसार 
'कम, उपासना ओर ज्ञानकी साधनशैजीको मानते हुए SAET- 
aten} साथ सम्बन्धयुक्त हो सकेंगे | परन्तु उन्हें श्रीमहामयडलके 
Rasi, उपनियमों ओर साधन-शै लियोंको यथावत्‌ मानना पड़ेगा । 
१६-साइु-संन्यासियोंके निवृत्तिपथावलस्वी होनेपर भी धार्मिक 
ओर उपदेश-प्रणालीकी शिक्ताके विचारसे gait आर उनकी 
शिक्षा-प्रणालीमें कोई अन्तर न होगा | परन्तु उनके लिये आश्रमो- 
चित सर्यादापालन ओर योगसाधन आदिकी विशेष रीति रक्खी 
जायगी | उन्हें egaa होकर चतुर्थाश्रमके उपयोगी तप, संयम ओर 
आवारोंका पालन आजीवन करना होगा | इसमें व्यतिरेक होनेपर 
वे प्रायश्चिताह माने जायँगे | 
.. 9 -साधु-संन्यासी कामिनी-काञ्चनसे कोई सम्बन्ध नहीं रख 
सकेंगे । गुरुसेवा ओर शरीरयात्राकेलिये उन्हें धनका प्रयोजन 
हुआ, तो दिया जाया. करेगा । यही नहीं, किन्तु यदि वे धर्मात्मा 
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अपनी Aa सद्दासनाका परिचय देंगे ओर आजीवन चतुर्थाश्रमसें 
रहकर श्रीमहामएडलकी घमेसेवा करने के लिये प्रतिज्ञाबद्ध होंगे, तो 
उनका कोई आवश्यक HAST शेष रह जानेपर उसे पूर्ण करनेका 
भार श्रीमहामयडल ग्रहण करेगा | 

साधु सम्प्रदायका इस प्रकार सुधार हो जानेपर उनके सम्वन्धकी 
जटिल समस्या आप ही हल हो जायगी ओर उनकी अवनति रुक 
जायगी । इस महा विद्यालयसे वे जितना लाभ उठावेंगे, उतना ही 
उनका उत्कर्ष होगा | विस्तृत नियमावली मँगाकर देखिये | 

जिस प्रकार इस 'धार्मिकाध्यात्मिक संस्कृतविद्यापीठका' उप- 
देशक-महाविद्यालय-विभाग, Egat शंखलाबद्ध है, उसी प्रकार 
“आयेमहिला-हिंतकारिणी महापरिषद्‌” का आयेमहिलाओंकी सेवा 
आर उन्नतिका काय भी बड़े उत्साह ओर लगनके साथ अग्रसर हो 
रहा है । इसका विस्तृत विवरण 'महामरडलकी सेवाएँ? शीषक 
परिशिष्टमें प्रकाशित किया गया है। उसका सारांश इस प्रकार दै:-- 
इस महापरिषदूका कार्यालय तो श्रीमहामरडल-भवनमें ही है, किन्तु 
शिक्षाविभाग महानगरपालिकाके समीप उसके अपने विशाल 
भवनमें रक्खे गये हें । इस संस्थाके कई कार्य-विभाग हैं, यथा-- 
डिग्रीकालेज-विभाग, इन्टरकालेज-विभाग, हाईस्कूल-विभाग, 
प्राइमरी सेक्शन-विभाग, छात्री-निवासविभाग, अन्नसत्र-विभाग, 
मासिकपत्र (आयेम हिला) विभाग, प्रकाशन-विभाग आदि। इन्हीं 
विभागोंमें धमेसेविका क्द्यापीठ' का भी एक महत्त्वपूर्ण विभाग है, 
जिसकी दो शाखाएँ हैं, १--सदाविद्यालय ( डिविनिटी कालेज ) 
आर २--उपाधिपरीक्षा । महाविद्यालयकी स्थापनाका उद्देश्य यह 
है कि, इसके द्वारा द्विज्ञातिकी उच्चकुलकी महिलाओंको उच्च 
श्रेणी की शिक्षा देकर उनको धर्म, देश तथा समाज-सेवाके उपयोगी 
बनाया जाय । इसमें उच्चजातिकी आयेभहिलायें, विशेषतः हिन्दू 
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उत्तीण हो जानेपर क्रमशः १--धर्मदी पिका, २--धर्मकोविदा और 
३- घमेशारदाक्री उपाधियाँ दी जाती हैं। यद्यपि धर्मदीपिकामें 
उत्तीण होनेपर धर्मकोविदा ओर धर्मको बिदामें उत्तीण होनेपर धर्म- 
शारदा परोक्ता stat नियमानुसार अधिकार प्राप्त होता है, तथापि 
जो महिलायें क्रिसी विश्वविद्यालयकी उपाधिपरी क्षामें उत्तीण होकर 
उपाधि प्राप्त कर चुकी हों अथवा किसी सम्मानित संस्थाक्री अन्तिम 
उपाधि-परीक्षामें उत्तीण हुई हों, उन्हें 'धर्मदी पिका? या adat विदा! 
परीक्षा बिना दिये ही 'धर्मेशारदा' परीक्षामें बैठनेका अधिकार दिया 
जाता है। परीक्षाके नियम भी आर्यमदिलाओंकी सुविधाओं के 
अनुसार बड़े विचारसे वनाये गये हैं तदनुसार इस विद्यापीठके 
परीत्ता-केन्द्र भारतके किसी भी प्रान्त, नगर या कसवेमें खोले जा 
सकते हैं। खियोंकी किसी प्रकारकी सभा, समिति, सम्मिलिनी 
क्लब, पुस्तकालय, वाचनालय या कन्या-विद्यालयोंमें केन्द्रोके 
खोलनेमें सुभीता होता दै । इन केन्द्रोंकी देख-भाल उन संस्थाओं की 
व्यवस्थापिकायें अथवा अध्यापिकायें बढ़ी सुगमतासे कर सकेंगी। 
जो आयमहिलाएँ परदा या अन्य किसी कारणसे केन्द्रों में 
जाकर परीक्षा देनेमें असमर्थ हों अथवा जहाँ कोई कन्यापाठशाला 
या अन्य कोई खी-संस्था न हों, उनके सोकर्यकेलिये ऐसा प्रबन्ध 
करनेका नियम रक्खा गया दै कि, वे अपने घरमें ही परीक्षा दे 
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ak) उनकी परीक्षाओंका निरीक्षण विद्यापीठके हारा नियुक्त 
कोई निरीक्षिका करेंगी अथवा TE कार्य-भार परीक्षार्थिनी सहि- 
लाओंके अभिभावकोंपर छोड़ दिया जायगा। उनकी कपयो 
बिद्यापीठका परीक्षकमणडल ही stat करेगा ओर निणय देगा | 
इस विद्यापीठके केन्द्रों की सूची, परीत्ताओंके नियम झर aA 
आदि जाननेके जिये 'महापरिषद्‌” से विस्तृत नियमावली AMET 
देखनी चाहिये | 

इस धार्मिकाध्यात्मिक dead विद्यापीठकी इस समय fara- 
लिखित परीक्षाएँ हुआ करती हैं :--१--धम (प्रथमा, मध्यमा, 
MA और आचाय), २-व्याकरण ( प्रथमा, मध्यमा, शास्री, 
saw ओर विद्यावाचस्पति ), ३--साहित्य ( प्रथमा, मध्यमा, 
met, आचारय ओर विद्यावाचस्पति), ४--घुराण (प्रथमा, 
मध्यमा, शाजी, आचाये ओर विद्यावाचस्पति ), . आगम 
(प्रथमा, मध्यमा, Melt, आचार्य ओर _विद्यावाचस्पति ), ६-- 
afaa (प्रथमा, मध्यमा, शास्री, आवायें ओर विद्यावाचस्पति), 
७- ज्योतिष ( प्रथमा, मध्यमा, Met, आचार्य ओर विद्या- 
वाचस्पति), ८-कमैक्षाण्ड, ( -प्रथमा, मध्यमा, शास्री ओर 
आचार्य ) ६--वेद, ( प्रथमा, मध्यमा, शास्री, आचार्य ओर विद्या- 
वाचस्पति ), १०--दशेन-( प्रथमा, मध्यमा, शास्त्री, आचाय ओर 
विद्यावाचस्पति ), ११--राष्ट्रमाघा-( प्रथमा, शास्ती या साहित्य" 
Met, आचाये या साहित्यरत्न ओर राष्ट्रभाषा भूषण ) राष्ट्रभाषा 
भूषणकी परीक्षा वे ही दे सकेंगे, जो इस विद्यापीठकी अन्य 
किसी विश्वविद्यालयकी अथवा प्रयागके हिन्दी-साहित्य सस्मेलनकी 
क्रिती उगाधि-परीत्तामें उत्तीण हो गये हों। यह परीक्षा निवन्ध- 
द्वारा ली जाती है। १९-आयुर्वेदकी परीक्षाओं के सम्वन्धमें यह 
व्यवस्था की गयी है कि, काशी पुरीमें “आयुर्वेद सस्मिलनी नामक 
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जो एक सुप्रसिद्ध रजिस्टड संस्था स्थापित है, उसमें भारतके अनेक 
विख्यात आयु्वेदज्ञ सम्मिलित हें । इसके द्वारा आयुर्वेद शाख्जके 
प्रचार ओर उसकी मर्यादा बृद्धिके शुभ अभिप्रायसे भारतके सभी 
्रान्वोमें आयुर्वेदकी परीच्ताएँ ली जाती रही हैं । इससे इस शाखके 
विस्तारमें बहुत सद्दायता मिली । 

अतः इस संस्थाको इस विद्यापीठक्की सहयोगिनी बना लिया 
गया है ओर विद्यापीठकी ओरसे ही आयुर्वेदकी परीक्षाएँ ली जाने- 
की व्यवस्था कर दी गयी है । तदनुसार इस विद्यापीठके परीक्षा 
केन्द्रोमे नियमित रूपसे प्रतिवषे आयुर्वेदकी परीक्षाएँ होती हैं ओर 
परीच्चोत्तीण छात्र-छात्रियोंको पुरस्कार आदिके द्वारा उत्साहित 
किया जाता है। इसकी परीक्षाओंमें प्रथमा ओर मध्यमाके अति- 
रिक्त शास्री, आचार्य ओर महोपाध्यायकी उपाधि परीक्षाएँ भी 
होती हैं। मद्दोपाध्यायक्े पाव्यक्रममें पाश्चात्य चिकित्सा-पद्धतिके 
साधारण ज्ञानका विषय भी रक्खा गया है । 
१३--उपासनाकायड ओर कर्मकाण्डकी सुरक्षा तथा उन्नति- 
के लिये 'पोरोहित्यरत्नः, 'देवाचेनरत्न' और “श्रौतकर्म-निष्णातः 
नामक तीन उपाधि-परीच्ताएँ रक्खी गयी हें | इस समय उपासना- 
काण्ड ओर श्रोतस्माते-कर्मकाण्डका प्रायः लोप सा हो गया है; 
परन्तु हिन्दुओंका दिन्दुत्व सवथा इन्हीं दोनों काणडोंके अस्तित्द- 
पर निर्भर होनेसे इनकी सुरच्ता होना बहुत आवश्यक है | हिग्दू- 
धमकी पोषक किसी संस्थाने अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया, 
उलटे उसकी उपेच्ता ही की, जिससे अधिकांश हिन्दू संस्कारहीन 
हो गये ओर जब उनमें संस्कारोंका प्रभाव ही नहीं रहदा, तब उनका 
पतित या व्रात्य हो जाना स्वाभाविक है। इस अवस्थाको सुधा- 
N 
रने आर सम्हालनेके लिये ही ये परीकाएँ wel गयी है 
दिन्दुओंके “निषेकादि स्मशानान्त' अर्थात्‌ गर्भाधानसे लेकर 
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NUN न anno 
अन्त्येष्टितकके सब कर्म श्रौतस्सात विधिके अनुसार ही हुआ 
करते हैँ ओर इसके लिये अच्छे पुरोहितो ओर कर्मका णिडयाँकी 
आवश्यकता होती है; परन्तु इस समय अच्छे पुरोहित और कमे- 
काण्डी दुलेभ हो गये हैं। हिन्दुओंके घरघरमें देवाचन तो होता 
ही है, इसके अतिरिक्त भारतमें ऐसे लाखों देवस्थान हैं, जहाँ Aa- 
निक पुजारी wa जाते हैं। अच्छे पुजारियोंके अभावमें जो 
ब्राह्मण मिल जाते हैं, उन्हींसे काम चला लिया जाता है। हिन्दू 
adh सब कर्म वेदमूलक होनेसे नित्य, नैमित्तिक ओर काम्य 
कमै करानेवाले श्रोतकर्माके जाननेवालोंका प्रयोजन होता है; 
परन्तु पुजारियोंकी तरह उनका भी अभाव हो रहा दै । आजकल 
पूजा शब्दका अर्थ किया जाता है,-पूजाके शत्रु ( पूजायाः 
अरिः ) यही स्थिति पुरोहितोंकी है। 'पुरोहित’ शब्दका अथे भी 
बदल गया है । इसका वास्तविक अथे है,--जो यजमानके हितका 
दूरदर्शिता पुवेक पहलेसे ही विचार GA) परन्तु अब इसका 
अथं हो गया दै,-जो यजमानका अहित करे। पूजा उपासनाका 
प्रधान अङ्ग है। इसमें सन्त्रशुद्धि, वस्तुशुद्धि ओर क्रियाशुद्धि- 
का बहुत अधिक महत्त्व होता है। आजकल ऐसे गायत्रीपतित 
पुजारी देख पड़ते हैं, जो कुछ भी नहीं जानते । इसीसे उनकी पूजाका 
कोई फल नहीं होता और लोगोंमें अश्रद्धा बढ़ती है। जो पुरोहित 
यजमानांके संस्कार कराते हैं, वे पोथीसे कुछ पढ़ जाते ओर यज- 
मान उनके कथनानुसार कवाइत कर देते हैं; परन्तु न वें संस्क्रारांका 
रहस्य समभते, न प्रयोग-पद्धतिमें उल्लिखित मन्त्रांका आर्थ समते 
हैं। यहाँ तक कि, शुद्धतापूवेक मन्त्रांका उच्चारण भी नहीं कर 
सकते ओर न यजमानको ही यह जाननेकी अपेच्ता होती है कि, 
पुरोहितजी क्या वक रहे हैं ओर क्या कवाइत करा रहे हैं। ऐसे 


संस्कारांसे कोई लाभ नहीं होता । वेदाङ्ग-शित्तामें तो स्पष्ट रूपसे 
३२६ > 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


g fan जीवनवृत्त 


लिखा दै कि, ऐसे त्राह्मण अशुद्ध मन्त्र पढ़कर यदि यजमानके सिर 
पर आशीर्वादकी stare” छोडे', तो वे अच्षताएँ wah रूपमें 
वत्र होकर यजमानके सिरपर पढ़तीं ओर उनसे उसका नाश हो 
जाता है :-- 
“क्तता शस्त्ररूपेण an’ पतति मस्तके | 
यजमानं हिनस्ति हर |} 

हिन्दुओंके वैदिक संस्कारोंसे बढ़कर क्या, उनके समान भी 
कोई संए्कारकी किसी जातिमें नहीं पाया जाता । विवाह-संस्कार- 
को ही लीजिये । दिन्दुओंकी ब्राह्म-विवाहविधि जगत्‌में अतुलनीय 
है। परन्तु वर-वधुओंसे जो मन्त्र कहवाये जाते हैं, उनका अथं न 
वे समते हैं ओर न पुरोहितजी ही । इसीसे इस कवाइतकी उल- 
mae बचकर विवाहकी रजिस्ट्री करा लेना आजकलके नवयुवक 
अच्छा समझने लगे हैं । श्रीजीने विचारपूवक यह अच्छी तरह 
समझ लिया कि, आजकल हिन्दू समाजमें जो नास्तिकता फैल रही 
है, इसके दोषी सवसाधारण लोग नहीं, किन्तु हमारा मूख पुरो हित- | 
वगे है । उसका सुधार किये बिना यह दुदेशा दूर नहीं हो सकती | 
इसीसे इस धार्मिकाध्यात्मिक विद्यापीठमें उक तीन परीच्ताएंँ रखी 
गयी हैं । इनसे पुरोहित-वर्गका बड़ा उपकार होगा ओर धार्मिक 
जनताको भी शिक्षित पुजारी, पुरोहित, कर्मकाण्डी आदि मिल 
सकेंगे। आचारात्मक हिन्दू-घमेका इससे यथार्थे र्ता होगी ओर 
मूख पुरो हितोंका बोलबाला नहीं रहेगा । बिना योग्यताका प्रमाण- 
पत्र दिखाये उन्हें कहीं आश्रय ही नहीं मिलेगा और उन्हें अपनी 
बृत्ति ( जीत्रिका ) सुरक्षित रखनेके लिये योग्यता प्राप्त करनी ही 
होगी । देवता मन्त्राधीन होते हैं ओर मन्त्र ब्राह्मणाधीन होते हैं । 
Beda: AAMT ही प्रथम संस्कार होना चाहिये ओर उसीके 
लिये यह उपाय किया गया है । 
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१४--व्याख्यान-- इस विद्यापीठके अन्तगेत जो उपदेशक- 
महाविद्यालय है, Sat व्याख्यान ओर शाञ्जाथेकी शिक्षा नियमित 
रूपसे दी जाती है। इसके परीक्षोत्ती्ण विध्यनोंको “उपदेशक? 
ओर 'महोपदेशक'की उपाधि दी जाती है। विशेष योग्यता सम्पन्न 
वक्ता 'महामहोपदेशक! की सर्वोच्च पदवी प्राप्त करते हैं । विशेष 
सुभीता यह Wal गया है. फि) भारतके सुदूर प्रान्तों या उपनिवेशों- 
के विद्वान्‌ ब्राह्मण महाविद्यालयमें उपस्थित होकर अपनी योग्यता- 
का परिचय देकर उक्त उपाधियाँ प्राप्त कर सकते हैं ओर योग्यता 
सम्पन्न ब्राह्मणेतरोंको भी समुचितरूपसे सम्मानित किया जाता 
है। व्याख्यान सम्बन्धी सर्वश्रेष्ठ उपाधि “व्याख्यान-वाचस्पतिः- 
की है । इसकी परीक्षा निबन्धद्वारा होती है ओर यह परीक्षा वे 
ही दे सकते हैं, जो 'महोपदेशक' या “महामहोपदेशक'की उपाधि 
पा चुके हाँ । | 

१५--सावेजनिक धमेपरीच्ता-वतंमान नवयुवक्रामे धर्म- 
ज्ञानका प्रचार होना अत्यन्त आवश्यक है; क्योंकि वे ही देशके 
भावी नागरिक हैं ओर आयेपरम्पराको बनाये रख सकते हैं। देश- 

. की पतवार उन्हीके हाथमें आनेवाली है । यदि वे धर्मज्ञानसे विभू- 

बित रहेंगे, तो उनसे भ्रम-प्रमार दोनेकी बहुत कम आशंका रहेगी 
ओर देरा क्रमशः उन्नत ही होता जायगा। अतः उनको उत्साहित 
करने के विचारसे स्कूलों, कालेज ओर पाठशालाओंके 'वद्यार्थियोंके 
उपयुक्त तीन सावजनिक धर्मेपरीत्ताएं' रक्खी गयी हैं,-- प्रथमा, 
मध्यमा ओर उत्तमा। ये हिन्दी या अंग्रेजीके माध्यमसे दी जा 
सकती हैं । जो उत्तमामें उत्तीर्ण होंगे, उन्हें घर्मक्रोविदुकी उपाधि 
दी जाती है | 

१६- अँप्रेजीकी उपाधियाँ-- अंग्रेजी भाषाभाषी विद्वानोंमें 
धार्मिक, आध्यात्मिक ओर दार्शनिक ज्ञानकी अभिवृद्धिके विचारसे 
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तीन उपाधियाँ रक्खी गयी हैं। ये उपाधियाँ भारतीयोंकी तरह 
विदेशी विद्वान्‌ भी प्राप्त कर सकते हैं | तीनोंमें पहली है--बी० डी ० 
dto ( बेचलर आफ्न धार्मिक कलचर ) की उपाधि। इसके लिये 
Sane लेख लिखना पड़ता है, जिसका बिषय यथासमय इस 
विद्यापीठक्री परीक्तासमिति निर्धारितकर घोषित कर देती है। यह 
लेख निश्चित अवधिके भीटर काशी के प्रधान कार्यालयमें भेज देना 
पड़ता है। साथ ही अपने कालेजके प्रिंसिपल अथवा स्कूलके 
हेडमा स्टरका एक प्रमाणपत्र भेजना पड़ता है, जिससे विदिन हो 
जाय कि लेख परीक्षार्थीका ही लिखा हुआ हे। जो स्कूल या 
कालेजके छात्र नहीं हैं, उन्हें इस विद्यापीठके किसी केन्द्रके प्रधाना- 
घ्यच्तका प्रमाण-पत्र भेजना चाहिये। जहाँ केन्द्र न हो, वहाँ के 
श्रीभारतधर्म-महासयडलके किसी सम्माननीय सदस्यका प्रमाणपत्र 
मेजर सकते हैं। श्रोमहामणडलके सदस्य भारतके सब प्रान्तोंमें 
फैले हुए हैं। विशेष अतरस्थामें परीक्षार्थीके लिखे हुए किसी मुद्रित 
ग्रन्थक्री परीच्ता करके भी यह उपाधि दी जाती है। लिखित लेख 
विद्यापीठकी सम्पत्ति हो जाता है ओर परीच्ताफल विद्यापीठके 
मुखपत्रमें प्रकाशित कर दिया जाता है। इस उपाधिके अतिरिक्त 
जो दो उपाधियाँ हैं, वे 'डाक्टरेट” की हैं | यथा :--(१) पी एच० 
डी० ( डाक्टर आफ फिलासफी ) ओर (२) डी० sho सी० 
( डाक्टर आफ ओरिएणटल कलचर ) इन उपाधियोंकी प्रतियो- 
गितामें विश्वके सब राष्ट्रं और देशोंके विद्वान्‌ भाग ले सकते हैं। 
विशेष अवस्थामें विद्वानोंके seater देखकर भी ये उपाधियाँ दी 
जाती हैं। कोई संस्कृति तबतक परिपूर्ण नहीं समझी जा सकती, 
जबतक पोर्वात्य ओर पाश्चात्य दर्शन, तत्त्वज्ञान और साहित्यका 
तुलनात्मक अध्ययन पच्चपात-रहित होकर न कर लिया जाय 1 इस 
प्रकारकी संस्क्ृतिकी मेरुणड-स्वरूप संस्कृत भाषा ही दै; क्योंकि 
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संस्कृतभाषासे ही संसारकी सब भाषाएँ निकली हैं ओर 
संस्कृतसाहित्यसे ही संसारकी सब भाषाओंके साहित्यका 
विकाश हुआ दै। यही सबका मूल उद्‌गम स्थान दै । इस 
कारण ऐसी राष्ट्रीय संस्कृतिके उत्कषकेलिये इस विद्या- 
घीठकी विद्वत्समितिने निश्चय किया है कि ऐसे विद्वानोंको 
'डाक्टरेट' की cada सम्मानित किया जाय, जिन्होंने dega- 
साहित्य, वैदिक दर्शन ओर धार्मिक agna] कोई विशेष अनु- 
सन्धान ( advanced researches ) किया हो । ऐसे विद्वानों के 
अनुसन्धानात्मक जो लेख परीक्ताके लिये आवेंगे, वे लोटाये नहीं 
जायँगे । वह संस्थाकी सम्पत्ति मानी जायगी ओर विद्यापीठ उनको 
अनुकूलताके अनुसार प्रकाशित किया करेगा। 'डाकटरेट'की 
परीक्षामें वे ही विद्वान्‌ बेठ सकेंगे, जो किसी विषयके विशेष विद्वान्‌ 
हो, किसी विश्वविद्यालयके एम्‌० ए० या विशिष्ट Segue ( gra- 
१५४) हों, जिन्होंने कोई ठोस अनुसन्धान कार्य किया हो, किसी 
कालजके प्रिन्सिपल, प्रोफेसर या किसी स्कूलके विद्वान्‌ अध्यापक 
हों, ऐसे विद्वान्‌, जिन्होंने भारतीय ओर युरोपीय संस्कृतिका अनु- 
सन्धान कर तत्सम्बन्धी लेख प्रकाशित किये हों या दोनों संस्क्कतियो- 
का साहित्यका, दर्शनोंका और धर्मोका तुलनात्मक अध्ययन किया 
हो, जो किसी विश्वविद्यालय अथवा संस्कृतोन्नतिकारिणी संस्थाके 
द्वारा संस्कृतमें विशेष योग्यता प्राप्त की हो और वे विद्वान, जो श्री- 
भारतधमैमहामरडलसे कोई उच्च उपाधि या प्रमाणपत्र प्राप्त कर 
चुके हों | 
‘errata’ की उपाधिके लिये लिखे जानेवाले लेखों के विषय 
केसे होंगे, यह जाननेके लिये उदाहरणाथे कुछ विषयोंका उल्लेख 
किया जाता है :--१--पोर्वात्य ओर पाश्चात्य संस्कृतिकी तुल- 
नात्मक गवेषणा, २--प्राचीन संस्कृति और धर्मकी ओरसे 
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जत त तस 2100. 
विद्वानोंका ध्यान विशेषरूपसे आकृष्ट होना चाहिये । इसलिये 
इन विषयोंका भी लेखके विषयमें समावेश किया गया है :-- 

१--वेद, २--उपनिषद, ३-दर्शन, ४- पुराण, ५- तन्त्र, 
६--भगवदुगीता ओर अन्य गीताएँ, ७--भारतीय योगपद्धति, 
८--वैष्णव सम्प्रदाय, ६--शाक्तसम्प्रदाय, १८--भारतीय धर्मका 
मूल लक्ष्य, ११- वैदिक दर्शनोंके विभिन्न सिद्धान्त, भारतीय वैदिक 
ओर अवैदिक तत्त्वज्ञान, १३- प्राच्य और प्रतीच्य धर्म, १४-- 
प्राच्य ओर प्रतीच्य दर्शन, १५- प्राच्य और प्रतीच्य परलोक-तत्त्व, 
१६--प्राच्य ओर प्रतीच्य समाजानुशासन, इत्यादि । इन विषयों 
या ऐसे ही विषयोंके लेखोंमें लेखककी ठोस विद्वत्ता, अनुसन्धान- 
कुशलता ओर गवेषणाकी क्षमताका भलीमाँ ति आभास मिल जाना 
चाहिये । लेख हिन्दी, संस्कृत या अंग्रेजीमें लिखे जा सकते हैं । 
इस “अखिल भारतीय धार्मिकाध्यात्मिक संस्कृत विद्यापीठके प्रधान 
कार्यालय ( श्रीभारतधर्म महामणडल, जगतगंज, काशी ) से इसकी 
विस्तृत नियमावली प्रकाशित हुई है। उससे सब बातोंका विस्तृत 
विवरण ज्ञात हो सकता है । 

इस देशके जिन गययमान्य विद्याप्रेमी नररट्नोंने अपने-अपने 
प्रान्तों में विद्या-प्रचारके लिये पुरुषाथं किये हैं, उनमेंसे जिनका प्रथम 
नाम लिया जा सकता है, वे हैं-स्त्रगीय सरआशुतोष ga- 
पाध्याय | इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालयका STARA संस्कार 
किया था । दूसरे हैं,-स्वर्गीय देशभक्त महामना yo मदनमोहन 
मालवीयजी। इन्होंने काशीके सुप्रसिद्ध हिन्दूविश्वविद्यालयकी 
स्थापना की है। तीसरे हैं,--सागर-विश्वक्यालयके प्रतिष्ठाता 
स्वर्गीय सर हरिसिंह गोड महाशय । इन्होंने अपनी कमायी हुई 
करोड़ों रुपयांकी सम्पत्तिमेंसे अधिकांश व्ययकर इस विश्वविद्यालय- 
की स्थापना की ओर उसके नियमितरूपसे स्थायी संचालनकी 
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व्यवस्था कर दी है । विशेषता यह है कि, इस BAA उन्होंने सर- 
कारी या गेरसरकारी किसी प्रकारकी क्रिसीसे us पाईकी सहायता 
नहीं ली ओर संसारमें सिद्ध कर दिया कि, एक भारतीय विद्वान्‌ 
पनी कमाईके कुछ अंशसे ही एक विश्वविद्यालय खड़ा कर सकता 
है। इनके अतिरिक्त अलीगढ़का मुसलिम विश्वविद्यालय, मैसोर 
विश्वविद्यालय, चेट्टी विश्वविद्यालय, उससानिया विश्वविद्यालय (हेद्रा- 
बाद) आदि संस्थाएं भी व्यक्तिगत पुरुषार्थकी द्योतक हैं । इनसे 
देशका विद्या-प्रचार क्षेत्रमें बहुत उपकार हुआ है, इसमें कोई सन्देह 
नहीं; परन्तु उक्त सब विश्वविद्यालय बृटिश लोगोंके संस्थापित 
अन्य विश्वविद्यालयोंके अनुकरण-( नकल ) मात्र हैं। उनमें न 
कोई मौलिकता है, न अभिनवता | खी-पुरुष दोनोंको एक ही छाप- 
को शिक्ता मिलती है जिससे अस्वाभाविकता बढ़ती जा रही है। 
इस दुरवस्थाको दूर करनेके लिये ही श्रीजीने इस विद्यापीठकी 
स्थापना की, जो feat बेजोड़ हे, बृटिश शासनकालमें faza- 
विद्यालर्योका उद्देश्य भिन्न था। शासनयन्त्रकी सञ्चालनाके लिये 
उन्हें जिस प्रकारके मनुष्थोंकी आवश्यकता थी, वैसे मनुष्य उन 
विश्वविद्यालयों द्वारा तेयार कर लिये जाते थे। अब हमें ऐसे 
मनुष्यांकी आवश्यकता है जो आर्यसंस्क्ृति, आर्यसभ्यता, आर्य- 
धर्म ओर आयेजातिकी सुरक्षा तथा स्मृद्धि करनेकी क्षमता रखते 
हों । इस विचारसे वर्तमान सव विश्वविद्यालयोंकी शिक्षाकी शैली 
बदली जानी चाहिये | नयी शेली केसी हो, इसका नसूना श्रीजीने 
धार्मिकाध्यात्मिक संस्कृतविद्यापीठके रूपमें जनताके सामने रख. 
दिया है। बिना आडस्बरके अति अल्पव्ययसे ठोस शिक्षा-कार्य 
करनेवाला इस विद्यापीठकी तुलनामें ठहरनेवाला कोई विश्वदिद्या- 
लय नहीं हे । यह सबका आदर्श हो सकता है। इसकी स्थापना. 
करते समय 'शिक्षा-शेलीमें सुधारकी आवश्यकता? किस प्रकार है, 
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इसका विवेचन श्रीजीने एक लेखमें किया है। उप्रका सारांश इस 
प्रकार है :-- 

“सनुष्यका अन्तःकरण Sat विश्वको माध्यम है, जीवके 
पञ्च होषांका चालक है, ABI सब इन्द्रियोंका प्रेरक है, सूढ़ 
योनियोंके सहजपिणड, देवताओंके देवपिण्ड और सनुष्योंके 
मानवपिण्ड wat यही ( अन्तःकरण ) प्रधान वस्तु है, वैसा ही 
मनुष्यकी क्रमोन्नति करानेमें एकमात्र कारण शिक्षाप्रणाली है। 
शिच्ता-प्रणाली ही मनुष्यक्रो उन्नत या अवनत बनाया करती है। 
प्राचीन आयोकी सामाजिक अनुशासन व्यवस्थामें ही शिक्ताका 
समावेश किया जाता था ओर उसकी प्रणाली समाजके नेता agfa- 
गण या विद्वान्‌, त्यागी, तपस्वी ब्राह्मण ही निर्धारित करते थे, 
उसमें राजाका हाथ नहीं होता था; परन्तु टश शासनकालमें वह 
पद्धति उठ गयी ओर शिक्ताके सूत्र शासर्कोने अपने हाथमें ले 
लिपे। हिन्दू जातिका वास्तविक पतन तभीसे आरम्भ हुआ है। 
अँग्रेजोंको शासन कार्यके लिये नोऋरोंकी आवश्यकता थी। इस 
कारण अच्छे नोकर निर्माण करना ही उनकी शिच्छा प्रणालीका 
लक्ष्य था ओर तदनुसार ही उन्होंने यहाँकी शिक्ताप्रणाली प्रचलित 
की थी। यदि वे ऐसे नोकर निर्माण न करते, तो यद्दा नोकरशाही 
स्थापित न कर सकते | परन्तु जब कि, अब स्वराज्य हो गया है, 
तव वर्ते पान शिक्षाप्रणाजीमें आमूलाग्र परिवतेनकर अपने लक्ष्यकी 
सिद्धिके अनुरूप अपनी शिक्षाप्रणाली निश्चित करना आवश्यक 
हो गया है। अतः सबसे पहले यह सोच लेना चाहिये कि हमारी 
शिच्ताका लक्ष्य क्या हो ! बिना शिक्ताका लक्ष्य स्थिर किये किसी 
प्रणालीमें कोई परिवतेन किया नहीं जा सकता ।” 

हमारे पूवेज महवियोने शिक्ताकी व्याख्या इस प्रकार की a 
“जिम शिक्षाप्रणालीमें परमात्माकी ओर अग्रसर होनेका अवसर 
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प्राप्त हो ओर जिसके द्वारा घर्मज्ञानक्की वृद्धि होकर शान्ति मिले, 
तथा ऐहिक ओर पारलो किक अभ्युदय हो, वही सच्ची शिक्षा दै ।? 
हमारी वतमान शिक्षताप्रणालीका यही लक्ष्य होना चाहिये। इस 
समय इश्वर ज्ञानविहीन केवल पदाथेविज्ञानक्री ही शिच्ताको जगतूमें 
प्रधानता दी गयी है। आध्यास्मिकताको कहीं स्थान नहीं Et 
जड़पदाथविज्ञानके अनुशीलनमें अनेक अद्भुत चमत्कार भी 
देखने में आते हैं; परन्तु उनसे चेतनराज्यमें प्रवेश नहीं हो सकता, 
जवतक विद्यार्थीका चेतनराज्यमें प्रवेश नहीं होता तबतक 
उसे विद्यानन्द्क्री यथार्थे उपलब्धि नहीं हो सकती । वह उप- 
लब्धि दशेन-शास्रफे अध्ययनसे ही हो सकती है | अतः इस देशकी 
शिक्षा-प्रणालीमें दशन-शाब्वको ही प्रधानता दी जानी चाहिये । 
वर्तमान समयमें जीविकाके लिये विद्या पढ़ाई जाती है। अक- 
सेणथता भी वराबर बढ़ रही है । वास्तवमें विद्यानन्दकी उपलब्धिके 
लिये विद्या पढ़ाई जानी चाहिये। वर्णाश्रमधर्मानुसार लोग अपने- 
अपने पतृक धन्धोंको सम्हालने लगें, तो बेकारी टिक नहीं सकेगी 
ओर जोविकाका प्रश्न ही उपस्थित नहीं होगा । यदि अपने पैतृक 
व्यवसायमें अपुबिधा हो, तो आपद्वमके नियमोंको अपनाया जा 
सकता है; परन्तु विद्यानन्दका लक्ष्य नहीं भुलाया जाना चाहिये। 
शिल्प ( 81 ) के द्वारा प्रकृतिराज्यकी नकल की जाती है ओर 
पदाथ-विज्ञान (Science) के द्वारा उप राज्यपर आधिपत्य स्थापित 
किया जाता है। दार्शनिक विज्ञान इन दोनोंसे नितान्त भिन्न है। 
अन्तजेगतमें प्रवेश करानेवाला, जड्राज्यसे परे चेतनराज्यमें 
पहुँचानेवाला a at आनन्दमय श्रीभगवानका साच्तात्कार 
करानेवाला दाशेनिक विज्ञान ही दै | नं नोहि 
पारलोकिक दोनों फलोंको देनेवाली ee सिता ti 
<i ओर GRA जगत्रपञ्चरुपी महासमुद्रके जड़ और चेतन 
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ये दो तट हैं। unt इन्द्रियोंकी ओर दूसरेमें परम. मङ्गजमय- 
अद्वितीय चिद्रूपी प्रधानता है । जडात्मक तटसे चेतनात्मक 
तटकी ओर जीवको उन्मुख करने ओर उसे त्रितापोंसे सुक्तकर 
निर्भय परमानन्द-रसके आस्वादनका अधिकारी वनानेमें एकमात्र 
gaama ही समर्थ है | जीवक्रे अन्त:करणामें व्याप्त चिन्सयीधारा- 
की सहायतासे परमानन्दका पथ दिखानेके लिये दर्शनशाश्र ही 
que इन्द्रियांके स्थानापन्न है। इसीसे इस meat नाम 
“दशेन? है। 

दशनसम्बन्धी राज्यके दो भेद हैं:--१--ज्ञानजननी विद्या- 
सेवित राज्य ओर २--अज्ञानजननी अविद्यासेवित राज्य | जीव 
स्वाभाविकरूपसे क्रमशः उन्नति करता हुआ उद्धिज्ज, स्वेदज, 
अरडज ओर जरायुज पशुयोनियोंको पारकर पूर्णाव्यव मनुष्य 
बनता है। सबुष्येतर चारपियड असम्पूणे होनेके कारण उनमें 
अविद्यासेवित चार श्रेणियोंकी चार अज्ञानभूमियोंके अधिकार 
यथाक्रम आप ही पाये जाते हैं। मानवपिणडमें पहुँचकर 
जीवको शेष तीन श्रेणियोंकी तीन अज्ञान-भूमियोंक अनुसार तीन 
दर्शनोंका अधिकार यथाक्रम प्राप्त होता है। उन तीन दर्शनों की 
तीन भूमियाँ इस प्रकार हें:--१--देहात्सवाद, २--देहातिरिक्त 
आत्मवाद ओर ३--आत्मातिरिक्त शक्तिवाद । पहलीमें देहको 
ही आत्मा माना है, दूसरीमें देहसे भिन्न आत्मा माना है 
ओर तीसरीमें यह माना गया है क्रि, आत्मासे भिन्न ऐसी 
कोई शक्ति है, जो इस संतारको चलाती है। इन्हीं तीन 
आज्ञान-भूमियोंके अन्तगेत प्रायः सभी पाश्चात्य दर्शनोंके अघि- 
कार देखनेमें आते हैं । इंससे आगे उनकी बुद्धिकी पहुँच 
नहीं है। आयशाल्षानुसार सात अज्ञानभूमियाँ और सात 
ज्ञानभूमियाँ मानी गयी हैं। जिन तीन आज्ञानभूमियोंमें पश्चिमी 
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जगता सब तत्वज्ञान समाया हुआ दै, उनको हमारे यदाँ नास्तिक 
भूमियोंमें गिना गया है। इनको पार कर लेनेपर उन्नत मानन 
सात ज्ञानभूमियोंके अधिकारोंको प्राप्त करता हैं। उन सात 
ज्ञानभूमियोंके सात दशन इस प्रकार हैं :--१-महर्षि गोतमका 
न्‍्यायदुर्शन, २-महषि कणादका वेशेषिक दर्शन, ३-मदषि पतञ्जलि- 
का योगदर्शन, ४-महर्षि कपिलका सांख्य दर्शन, ५-महषि भरद्वाज- 
का कर्ममीमांसादर्शन (gate) ओर महषि जैमिनीका कर्मे- 
मीमांसादर्शन ( उत्तराद्ध ), ६-महृर्षि अङ्गराका देवीसीसांसा- 
दर्शन तथा ऽ-महर्षि ग्यासका ब्रह्ममीमांसादर्शन । जब ज्ञानभूमियाँ 
सात हैं, तब उनके दर्शन भी सात ही होने चाहिये ओर वे थे भी; 
परन्तु कालप्रभावसे कर्ममीमांसादर्शन . ( पृवेभाग ) ओर देवी- 
मीमांसा दर्शन ये दो दर्शन gea हो गये थे श्रीजी समाधियोगके 
द्वारा उनको खोज निक्राले ओर खण्डित glana अखण्डित 
( पूणं ) कर दिया; जिप्तसे दर्शनशाङ्नके जिज्ञाप्ठुओं को बढ़ा सुभीता 
हो गया है ओर दर्शनशाश्षकी श्वंखलाक्री जो कड़ी टूट गयी थी, 
वह फिर जोड़ दी गई है । 

इन दशनोंके सिद्धान्त इस प्रकार हैं: --१-म्यायदर्शनका 
सिद्धान्त दै कि, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, 
saaa तक, निणंय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, 
जाति ओर निम्रहस्थान इन सोलह पदाथौका ज्ञान हो जानेसे मोच्त- 
की प्राप्ति होती है। २-तैशेषिक दर्शन घमैकी इस प्रकार व्याख्या 
करता हे कि, जिसके द्वारा ऐहिक ओर पारलो किक दोनों प्रकारका 
अभ्युदय होकर seat निःश्रेयस ( मोक्ष ) की प्राप्त होती दै, 
वही धर्म है। ३-योगदर्शनका मत दै कि, चित्तवृत्तियोंके निरोध- 
को ala कहते हैं। चित्तवृत्तियोंका निरोध हो जानेसे द्रष्टा अपने 
स्वरूपमे अवस्थित हो जाता है। ६-पांख्यदुर्शन यह प्रतिपादन 
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करता है कि, आधिभोतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक दुःखों- 
से आत्यन्तिक छुटकारा पा जाना ही परम पुरुषाथ ( कैवल्यकी 
प्राप्ति ) है। ५-भरद्वाजका कर्ममीमांसादर्शन कहता है कि 
संसारको सुव्यवस्थित चलानेवाला धर्म है और वही यथार्थ वस्तु i 
है ओर जेमिनीका कममीमांसादर्शन वेदकी प्रेरणा ( आज्ञा ) को 
धर्म मानता है। ६-देवीमीमांसादर्शनने यह सिद्ध किया है कि 
मनुष्योंको सरल पद्धतिसे भवसागरसे पार उतारनेवाली भक्ति ही 
है। ७-त्रह्ममीमांसादर्शनकी यह गर्जना है कि, नित्यवस a 
प्राप्तिके लिये शम, दम, तितित्ता, उपरति, श्रद्धा और सम 
इन षट्सम्पत्तियोंसे युक्त होकर और यम-नियमादि साधनसम्प- 
न्नता, नित्यानित्य वस्तुविवेक, RII फलभोग विराग तथा 
मुमुच्ुत्व इस साधन-चतुष्टयसे जो सम्पन्न हो जाता है, उसी साधक- 
को त्रह्मकी जिज्ञासा होती दै। इस दुर्शनने ब्रह्मकी इस प्रकार सिद्धि 
की है कि, जिससे विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति ओर लय द्वोता है 
वही ब्रह्म है ओर वही शाखका भी कारण है। शाख्रोमे जो परस्पर 
विरोध देख पढ़ता है, ag भ्रान्तिमूलक दै । समन्वयके द्वारा उसका 
परिहार हो जाता है। इस प्रकारका समन्वय श्रीजीने अपने 
भाष्योंमें कर दिखाथा है, जिसके अध्ययनसे सब भ्रम भांग जाता 

दै ओर यथार्थ रहस्य बुद्धिमें उतर नाता है। इन दशेनोंके 
अवण, मनन ओर निदिध्यासनसे साधकके अन्तःकरणामें प्रत्ये 

ज्ञानभूमिके यथायोग्य ज्ञानका प्रकाश हो जाता है और वह 
आत्म-साच्तात्कार-लाभके द्वारा जीवन्मुक्त दशाको प्राप्त = 
BIST हो जाता है । इस लोकके धर्म, अर्थ और कामसरू दी 
तीनों पुरुषार्थाको साधकर अन्तमें श्रीभगवानके चरणांमें oe 
(मुक्त) होकर कृतकृत्य हो जाना ही हमारी शि at 
होना चाहिये। oe 
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श्रीजीके द्वारा स्थापित ओर परिचालित इस “धार्मिका- 
घ्यात्मिक संस्कृत विद्यापीठ” का यह सिद्धान्त नहीं है कि, हमारे 
विद्यार्थी निरे दार्शनिक पण्डित बने रहें ओर व्यवद्दारमें बुद्ध, रहें । 
उन्हें व्यक्ति, समाज, राष्ट्र ओर मानवजातिके उत्कर्ष ही नहीं, 
किन्तु जीवमात्रके कल्याणसाधनके उपयोगी विभिन्न विषयोँकी 
व्यावहारिक शिक्षा अवश्य दी जाय, किन्तु उनकी शिक्ताका लक्ष्य 
आध्यात्मिक ही रहना चाहिये। भारतभूमि धर्मप्रधान भूमि है। 
इसमें घमेज्ञानविहीन, ईश्वरज्ञानविहीन शिक्ताका पौधा पनप नहीं 
सकता । जिस भूमिमें संसारके सब धमाका उद्भव हुआ, जो सकल 
धर्मांकी जननी--मातृभूमि--है, उसमें धार्मिक और आध्या र्मिक 
लच्यपूणे शित्ता ही फूल-फल सकती है और उसीसे जगतका- 
जीवमात्रका--मज्ञलसाधन हो सकता है। मनु भगवानने ठीक 
ही कहा है :-- 

“एतद्द शप्रसूतस्य सकाशादम्रजन्मन: | 

स्वं स्व चरित्रं शिष्तेरन्‌ प्रथिव्यां सर्वमानवा:” | 


अर्थातू--इसी देशमें उत्पन्न हुए ब्राह्मणोंसे पृथ्वीके समस्त 


मानवोंको अपने-अपने चरित्रकी {शक्ता ग्रहण करनी चाहिये। 
परन्तु यह तभी हो 


सकता है, जब हमारी शिक्षाका लक्ष्य 
लोकोत्तर हो | ः 


श्रीजोका शास्राबुसन्धान 
‘ea प्रधान विश्व करि राखा P 
--तुलसी कृत रामायण | 


कर्मसे ही ब्रह्मायडकी उत्पत्ति, 
“एकोऽहं बहुस्यां प्रजायेय’ इस 


कर्म ही जगतका मूल है। 
' स्थिति ओर लय हुआ करता है | 
३३८ 
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शुतिकी चरिताथंतामें कर्म ही कारण है । कारणवारि कर्मका ही 
रूपान्तर है | ऋग्वेद घोषणा करता है :-- 


“नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजोनो व्योमपरोयत्‌ | 
किमावरीवः कुहकस्य शर्मन्नभः किमासीदूगहनं गभीरम्‌ ॥ 
न सृत्युरासीदसृतं न तर्हि न wag आसीत्पकेतः। 
आसीदवात॑ स्वधया तदेकं तस्मादन्या न परः किञ्चनास || 
कामस्तद्ये समवतेताधिमनसोरेतः प्रथम यदासीत्‌ | 
सतोबन्धुमसति निरबिन्द न हृदि प्रतिष्या कवयो मनीषा ॥? 


afeh पहले सत्‌ नहीं था और आसत्‌ भी नहीं था गुण 

नहीं था, आकाश नहीं था, शोक नहीं था, eee an था sal 
दिन भी नहीं था; केवल एक गहन, गम्भीर पदाथ था, जिसके अति- 
रिक्त दूसरा कोई पदार्थ नहीं था। तदनन्तर वासना हुई और उससे 
जगतृकी सृष्टि हुई हे । कर्मके ही कारण इस श्रुतिकी चरितार्थता 
हुई है। ईश्वर ही रजोशुणके अधिष्ठाता ब्रह्मा, सत्त्वशुणके अधि- 
छाता विष्णु ओर तमोगुणके अधिष्ठाता रुद्र बनकर प्रत्येक ब्रह्माय ड- 
की; सृष्टि, स्थिति ओर लय किया करते हैं, इसका कारण भी 
कमे ही है। कर्मके द्वारा ही यह क्रिया हुआ करती है। ब्रह्माएड- 
की स्थिति दशामें कर्म ही धर्मके रूपमें त्रह्माण्डकी रक्षा करता है। 
कर्मे ही जीवको उद्धिज्ज, स्वेदज, अयडज ओर जरायुज पशु- 
योतियोंमें क्रमोन्नति कराकर देवदुलेभ मचुष्ययोनिमें पहुँचा 
देता दै ओर फिर कर्म ही मनुष्यका अभ्युदय कराता हुआ अन्ते 
निःश्रेयस ( मुक्ति ) पदतक पहुँचा देता है। कर्म ही मुक्तिका कारण 

। जब जीव दशाका सर्वप्रथम विकाश होता दै, तब जीवका साथी 
कर्म ही होता है ओर मानव पणं ज्ञानयुक्त होकर जब जीवन्मुक्त 
दुशाको प्राप्त कर शरीरान्ठ होनेपर विदेहलयको प्राप्त हो जाता 


RR 
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है, तब भी अन्ततक कमै ही उसका साथी बना रहता है | अतः 
कमेकी महिमा सर्वोपरि दै | 

जिस प्रकार परमात्मा एक-अद्वितीय होनेपर भी ब्रह्म, 
ईश, ओर विराटभावमें अनुभूत होते हैं. उसीप्रकार अध्यात्म, 
अधिदेव ओर अधिभूत इन तीन भावोंसे सम्त्रन्धयुक्त होनेके 
कारण अपोरुषय, नित्यस्थित वेद भी कर्म, उपासना ओर 
ज्ञानकाणडमें विभक्त हुए हैं। उक्त भावत्रय ओर कायड- 
त्रयके द्वारा ही वेदोंकी महिमा जानी जा सकती है। वेदोंमें कम 
दी प्रथम प्रतिपाद्य विषय है | इत सम्बन्धमें महाभारतमें लिखा है :- 


३४०. 


“AQ भान्ति देवाः TH, 
कमैणैवेह पवते मातरिश्वा | 
अहोरात्रं विद्धत्कर्म गैव, 
अतन्द्रितः शश्यदुदेति सूर्य: II 
मासादइमालानथ नक्षत्रयोगा, 
नतन्द्रितश्चन्द्रमाश्चाभ्युपैति | 
अतन्द्रितो gad ज्ञांतवेदाः, 
समिध्यमानः कर्म HAT प्रजाभ्यः ॥ 
अतन्द्रिता भारमिमं महान्तं, 
विभर्ति देवी पृथिवी aaa | 
अतन्द्रिताः शीघ्रमपो वहन्ति, 
सन्तपयन्त्यः सचंभूतानि TA: ॥ 
हित्वा सुखं मनसश्च प्रियाणि, 
देव: शक्रः कमणा श्रैष्ठ्यमाप | 
वृहस्पतित्रह्मचये चचार, 
समाहितः संशितात्मा यथावत्‌ ॥ 
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हित्वा सुखं प्रतिरुदुध्येन्द्रियाणि, 
तेन देवानामगमद्‌ गौरवं स: | 
तथा नक्षत्राणि कर्मणामुत्र भान्ति, 
रुद्रादित्या वसवो 5थापि विश्वे ॥ 


कर्मके द्वारा ही देवतागण स्वगमें प्रकाशमान हैं, कर्मके द्वारा 
संसारमें वायुदेव प्रवाहित होते हैं, कर्मके द्वारा निरलसभावसे 
दिन-रातको प्रकट करनेवाले सूर्यदेव नियमित रूपसे उदित होते हैं 
ओर चन्द्रमा मास, पत्त, ATA तथा योग ( ज्योतिषसम्बन्धी ) 
आदिको प्राप्त करता है। अभिदेव अतन्द्रित भावसे कर्म करते हुए 
'प्रजाओंके द्वारा हवन किये जानेपर फल प्रदान करते हैं, पृथ्वी देवी 
बिना आलस्यके अपनी सामथ्येसे इस गुरु भारको धारण करती है 
ओर नदियाँ अतन्द्रित भावसे प्रवाहित होकर निखिल प्राणियोंको 
संतृप्त करती हैं। देवताओंके राजा इन्द्रने अपने मनकी प्रिय 
वस्तुओं ओर सुखोंको त्यागकर कर्मके बलसे ही श्रेष्ठताको प्राप्न 
किया है। ब्रहस्पतिने संयतचित्त होकर सुखत्यागपूर्वक इन्द्रियोंका 
संयमकर ब्रह्मचय पालन किया, जिससे उन्होंने देवताओं में गौरव- 
को प्राप्त किया ओर नक्षत्र, विश्वेदेवा, रुद्र, आदित्य, ag आदि 
सभी कर्मके द्वारा ही प्रकाशित हुए हैं। विराट्‌ पुरुषका प्राणस्वरूप 
wate) . | 

वेद अपोरुषेय हैं, अश्रान्त विज्ञानयुक्त हैं ओर नित्य हैं। 
प्रलयावस्थामें वेद ज्ञानरूपसे परमात्मामें स्थित रहते हैं और सृष्टि- 
दुशामें अलग-अलग santei, लोकों, कल्पो तथा देश-काल-पात्रों- 
में यथावश्यक आविभूत होते हैं। जो महर्षिंगण तपस्याकी पुर्णता 
सम्पादन करके योगकी विशेषसिद्धिको प्राप्त करते हैं, उन्हींके 
समाधियुक्त अन्तःकरणमें श्रुतिरुपसे वेदोंका आविर्भाव होता है | 
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है, तब भी अन्ततक कमै ही उसका साथी बना रहता है । अतः 
कमेकी महिमा सवोपरि है । 

जिस प्रकार परमात्मा एक-अद्ठितीय होनेपर भी ब्रह्म, 
इश, ओर विराटभावमें अनुभूत होते हैं. उसीप्रकार अध्यात्म, 
अधिदेव ओर अधिभूत इन तीन भावोंसे सम्बन्धयुक्त होनेके 
कारण अपौरुषेय, नित्यस्थित वेद भी कर्म, उपासना ओर 
ज्ञानकाणडमें विभक्त हुए हैं। उक्त भावत्रय ओर काण्ड- 
त्रयके द्वारा ही वेदोंकी महिमा जानी जा सकती है । AAN कर्म 
ही प्रथम प्रतिपाद्य विषय है | इत सम्बन्धमें महाभारतमें लिखा है :- 


४ क्रमंणामी भान्ति देवाः परञर, 
कमैणैवेह पवते मातरिश्वा | 
अहोरात्रं विद्धत्कमंगैव, 
अतन्द्रितः शश्यदुदेति सूर्यः॥ 
मासाद्धमालानथ नक्षत्रयोगा, 
नतन्द्रितश्चन्द्रमाश्चाभ्युपैति | 
अतन्द्रितो ददते जातवेदाः, 
समिध्यमानः कर्म कुवन्‌ प्रजाभ्यः || 
अतन्द्रिता भारमिमं महान्तं, 
विभर्ति देवी पृथिवी बलेन। 
अतन्द्रिताः शीघ्रमपो वहन्ति, 
सन्तर्पयन्त्यः सवंभूतानि नद्यः ॥ 
हित्वा gat मनसश्च प्रियाणि, 
देवः शक्रः कमणा श्रैष्ख्यमाप | 
बृहस्पतित्रह्मचय चचार, 
समाहितः संशितात्मा यथावत्‌ ॥ 
३४०, 
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हित्वा सुखं प्रतिरुदुध्येन्द्रियाणि, 
तेन देवानामगमद्‌ गौरवं a: | 
तथा नक्षत्राणि कर्मणामुत्र भान्ति, 
रुद्रादित्या वखवोऽथाप विश्वे ॥ 


कर्मके द्वारा ही देवतागण स्वगमें प्रकाशमान हैं, कर्मके द्वारा 
संसारमें वायुदेव प्रवाहित होते हैं, कर्मके द्वारा निरलसभावसे 
दिन-रातको प्रकट करनेवाले सूर्यदेव नियमित रूपसे उदित होते नि 
SN चन्द्रमा मास, Ta, नक्षत्र तथा योग ( ज्योतिषसम्बन्धी ) 
आदिको प्राप्त करता है । अभिदेव अतन्द्रित भावसे कर्म करते हुए 
प्रजाओं के द्वारा हवन किये जानेपर फल प्रदान करते हैं, पृथ्वी देवी 
बिना आलस्यके अपनी सामथ्येसे इस गुरु भारको धारण करती है 
ओर नदियाँ अतन्द्रित भावसे प्रवाहित होकर निखिल प्राणियोंको 
संतृप्त करती हैं। देवताओंके राजा इन्द्रने अपने मनकी प्रिय 
वस्तुओं ओर सुखोंको त्यागकर कर्मके बलसे ही श्रेष्ठताको प्राप्त 
किया है। बृहस्पतिने संयतचित्त होकर सुखत्यागपूर्वक इन्द्रियोंका 
संयमकर ब्रह्मचये पालन किया, जिससे उन्होंने देवताओंमें गौरव- 
को प्राप्त किया ओर नक्षत्र, विश्वेदेवा, रुद्र, आदित्य, ag आदि 
सभी कर्मके द्वारा ही प्रकाशित इए हैं । विराट्‌ पुरुषका प्राणस्वरूप 
कर्मढीहै। - 

वेद अपोरुषेय हैं, अभ्नान्त विज्ञानयुक्त हैं और नित्य हैं। 
प्रलयावस्थामें वेद ज्ञानरूपसे परमात्मामें स्थित रहते हैं ओर uf- 
दशामें अलग-अलग santet, लोकों, कल्पो तथा देश-काल्न-पात्रों- 
में यथावश्यक आविभूत होते हैं । जो महृषिंगण तपस्याकी पूर्णता 
सम्पादन करके योगकी विशेषसिद्धिको प्राप्त करते हैं, उन्हींके 
समाधियुक्त अन्तःकरणमें श्रतिरूपसे वेदोंका आविर्भाव होता है | 
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वेदके प्रत्येक मन्त्रका आध्यात्मिक, आधिदैविक ओर आधि- 
भोतिकरूपसे त्रिविध अर्थ होता है; परन्तु सर्वसाधारण मनुष्योंमें 
वेज्ञानिक बुद्धिकी न्यूनता तथा अन्तर ष्टिका अभाव aaa वे 
उसको समझ नहीं सकते | जिन महर्षियोंमें ज्ञानकी qatar हो और 
जिन्हें समाघिगस्य बुद्धि प्राप्त हो गयी हो, उन्हींके सम्मुख श्रुतियाँ 
अपने तीनों रूप प्रकट करती हैं। वेदोंमें जो परस्पर विरोध कहीं- 
कहीं देख पड़ता है, सत्त्व-रज-तमकी क्रियाएँ पायी जाती हैं ओर 
त्रिभावात्मक अधिकार भी वर्णित हुए हैं, वे मनुष्योंके स्वतन्त्र- 
स्वतन्त्र अधिकारोंके कारण हैं। वेदोंमें सब अधिकारोंकी पूर्णता 
विद्यमान है ओर वेदोक्त कर्मकाण्ड तथा धर्माधर्म faqa? विषयमें 
बेद स्वतः प्रमाण हैं। यह पहले कहा गया है कि, वेद कर्म, उपासना 
ओर ज्ञानरूपी तीन कायडोंमें विभक्त हैं। wh अन्यान्य सब 
अङ्ग इन्हीं तीनोंके अन्तर्भुक्त होनेसे ये तीन ही सर्वप्रधान अङ्ग 
ओर वेदके तीन काण्ड होनेका यही कारण है। वे तीनों कायड 
अपने-अपने अधिकारानुसार मुक्तिप्रद हैं । विशेषतः कर्मकी 
प्रधानता होनेसे कर्मकाणडका विस्तार और माहात्म्य वेदोमें अधिक 
पाया जाता है । 
वेदोका सिद्धान्त है कि वायुकी सहायतासे जिस प्रकार जला- 
शयमें तरङ्ग उठती हैं, उसी प्रकार प्रकृतिराज्यमें त्रिगुणके तरङ्गसे 
sAn उत्पत्ति होती है। घात-प्रतिघातसे जिस प्रकार तरङ्गोंका 
स्वरूप अनन्त हो जाता है, उसी प्रकार त्रिगुणके वैषम्यसे कर्मका 
स्वरूप अनन्त हो जाता दै । प्रकृतिकी वैषम्यावस्थाके साथ कर्मका 
स्वाभाविक सम्बन्ध है। कायेत्रह्मरूपी इस ब्रह्माणडका एक परमाणु 
भी कर्म सम्बन्धसे रहित नहीं है, न रहित होकर रह सकता है ओर 
न अवस्थान्तरको ही प्राप्त हो सकता दै | कर्मेकी शक्ति महान्‌ है | 
समुद्रके बीचमें पढ़ा हुआ एक तिनका यदि अनुकूल तरङ्गोंकी 
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` सहायता पा जाय, तो तटतक पहुँच जाता है। इसी तरह मनुष्य 
यदि अनुकूल कर्माका संग्रह करे, तो उसकी क्रमोन्नति होकर ag 
युक्तिपदको प्राप्त करता है। अनुकूल ओर प्रतिकूल कर्माके रहस्य- 
को जानकर जो पुरुषार्थमें प्रदत्त होते हैं, वे अभ्युदयको प्राप्त करते 
ओर जो तत्त्वज्ञानके द्वारा कर्म, अकर्म और विकर्मकी दशाका 
अनुभव करनेमें समर्थं होते हैं, वे कर्मके बन्धनसे छुटकारा पाकर 
निःश्रेयसपदको प्राप्त करते हैं । कमंकी गति बढी गहन है | 
द्शनशास्रके महत्त्वके सम्बन्धमें श्रीजीने जो विचार समय- 
समयपर प्रकट किये हैं, उनका सारांश इस प्रकार है :--अनन्‍्त 
विषय-वासनाबद्ध जीवोंकी ढुःखनिद्रत्ति और चिरशान्ति प्राप्तिके 
लिये अध्यात्मज्ञानके विचारके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं 
है। वेद ओर शास्र यही आज्ञा करते हैं कि,-- ‘aa ज्ञानान्न 
मुक्ति” | बिना ज्ञानके मुक्ति नहीं और बिना मुक्तिके चिरशान्ति 
नहीं | जब शान्ति ही नहीं, तब सुख-आनन्द कहाँ ? 'अशान्तस्य- 
कुत; सुखम्‌’ ! परन्तु जन्म-जरा-मरणके चक्रसे छूटनेका विषय 
इतना सूच्मातिसूच्म ओर अतीन्द्रिय हे कि, बिना दर्शनशाम्रकी 
सहायता लिये बह समझमेँ नहीं आ सकता। स्थूलराज्यसे परे 
अत्यन्त वैचित्र्यपूरे सूच्मराज्यका ज्ञान होनेकेलिये दर्शन-शाख- 
ही धुव तारेके समान है ओर इसीसे यह शाख्न 'दर्शनशाख' कहाता 
है। आजकल भारतवासियोंमें जो स्वघर्ममें अविश्वास, परधर्म- 
IUN Taf, सदाचारका त्याग, वेद-शास्त्रोंमें अश्रद्धा, वर्णाश्रम- 
धर्मेक्री उपेक्षा, परलोक और देवी-देवता-क्र षि-पितरोंके afena 
सन्देह आदि प्रबल दोष देख पढ़ते हैं, वे वैदिकद्शनोंके अभाव 
ओर दाशंनिक शिक्षाका लोप हो जानेसे ही झा गये हैँ । 
a जब श्रीजी दशेन-शास्त्रका अनुशीलन करने लगे, तब 
उन्हें यह अपूण ओर खरिडत-सा देख पड़ने लगा | पहली 
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बात श्रीजीके घ्यानमें यह आयी कि, जब तत्त्वज्ञानकी ज्ञानदा, 

संन्यासदा, योगदा, लीलोन्युक्ति, सत्पदा आनन्दपदा ओर 
परात्परा ये सात ज्ञानभूमियाँ हैं, तब तद्नुसार उनके सात 
दशन भी att चाहिये। दूसरी बात यह कि, वेदके जब कर्म, 
उपासना ओर ज्ञान सम्बन्धी तीन काण्ड हैं, तो वैदिक दर्शन- 
ee तीन मीमांसाएँ भी होनी चाहिये। परन्तु आजकल 
विद्वानों षट्दुशन ही प्रचलित हैं । सातवें दशेनकी उन्हें कल्पना 
भी नहीं है। वह सातवाँ दशेन गया कहाँ 2 इस ओर अभीतक 
किसी विद्वान्‌का ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ ओर न उसे खोज 
निकालनेका किसीने प्रयत्न ही किया | उपासनाकाणडके अन्तर्गत 
भक्ति-सम्बन्धी देवर्षि नारद और wali शायिडल्यके कुछ सूत्र 
मिलते हैं; परन्तु उनसे उपासनाकाण्डका विस्तृत विज्ञान ओर 
रदस्य समम नहीं आता ओर विषय अधूरा-सा ही रह जाता है। 
इसी तरह भगवान व्यासदेवके शिष्य महर्षि जेमिनीकी उपलब्ध qå- 
मीमांसामें कमेका सावंदेशिक विज्ञान नहीं बताया गया है; क्योंकि 
उन्होंने अपने गुरुदेवकी आज्ञासे केवल वेदोक्त कर्मेकाण्डके क्रिया- 
पक्षकी पुष्टिके लिये ही अपनी मीमांसामें यज्ञयागादिके विधानोंपर 
विचार किया है। अनन्त शैशवपूर्ण कर्मके साम्राज्यके रहस्यकी 
क a दै। यह oe श्रीजीने सिद्धान्त किया कि, 

का पूवर्मामासाद्शंन कमेमीमां F 

ar अ oe गीमाँसाका उत्तराद्धंमात्र है, इसका 

` मध्यमीमांसा या देवीमीमांसा और कर्ममीमांसाके पूर्वाद्धकी 
खोजमें श्रीजी इस बिचारसे cea हुए कि, इससे दशनशास्त्रकी 
अपूणता दूर हो नाय । देश-देशान्तरमें खोज करायी गयी: परन्तु 
दोनों दर्शनोंका कहीं पता नहीं चला । तब श्रीजीने उपासना ओर 
ua उनको खोज ही निकाला ओर महष्योंसे दोनोंके मूल 
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सूत्र उपलब्धकर प्रकाशित भी कर दिये। महर्षि अद्विरासे देवी- 
मीमांसा दुर्शन ओर महर्षि भरद्वाजसे उन्हें कर्ममीमांसाका qafe 
प्राप्त हुआ, इस कारण seat मद्ृषियोंके नामसे वे प्रकाशित किये 
गये। श्रीजीका कहना है कि, ये कार्य देवी प्रेरणासे ही सिद्ध हुए हैं, 
अतः: इसमें मेरा कोई कतृत्व नहीं है । हाँ, उनके भाष्य प्रणयनमें 
मेंने अवश्य ही परिश्रम किया है। परन्तु मूलसूत्र जेसे प्राप्त 
हुए, वैसे ज्योंके त्यों अन्थमें रख दिये गये हैं । 

इस जड़ भौतिकवादके दिनोंमें उपासना और योगको सहा- 
यतासे महर्षियोंसे श्रीजीको अन्थोंकी उपलब्धि होना असम्भव-सा 
प्रतीत हुआ । इस सम्बन्धमें श्रीजी अपना यह अनुभव वताते 
थे कि, जिन मन्त्र-शाक्ति, तपःशक्ति, योगशक्ति, देवीशक्ति आदि 
शक्तियोंका meN वर्णंन पाया जाता है, वे सब सत्य हैं। 
यथा :---“जन्मोषधिमन्त्रतप:समाधिजा सिद्धयः |”? योगदशनके 
इस सूत्रके अनुसार जन्मसे ही कोई सिद्ध होता है, कोई ओषधि- 
सेवनसे, कोई मन्त्रसिद्धिस, कोई तपःशक्तिसे और कोई 
समाधिके द्वारा सिद्धियोंको प्राप्त करता है। यह शास्त्र-वचन केसे 
मिथ्या हो सकता है ? अब भी साधक सदाचार और उपासनाके 
द्वारा नित्यपितरोंकी कृपा सुगमतासे प्राप्त कर सकता है। शरीर 
ओर मनकी पवित्रता, चित्तका तीव्र संवेग स्थिर घारणा, ध्यानसिद्धि 
ओर agi, क्रियाशुद्धि तथा मन्त्रशुद्धिके द्वारा साधक qata- 
के दर्शन कर सकता है और अपने नाम-रूपके अभिनिवेशको 
त्यागकर एक तस्वका अभ्यास करनेसे नित्य क्रूषियोंके दर्शन करके 
SISA हो सकता है | उक्त अ्रन्थांकी प्रा प्निसे श्रीजीको जो अनुभव 
हुआ है, इससे सनातन-धर्मा वलम्बियोंको निराश नहीं होना चाहिये | 

जब ये दोनों दर्शन प्रकाशित हो गये, तब विद्वानोंकी आँखें 
खुलीं ओर उनमें खलबली मच गयी | श्रीजीपर चारों ओरसे 
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आक्षेपोंकी भरमार ओर निन्दा-विरोधकी बोछार होने लगी; 
परन्तु सच्चे दार्शनिक तत्त्व-जिज्ञासुओंको बड़ा आनन्द हुआ | 
उनको मनचाही वस्तु मिल गयी ओर जो बात उनको भी खटकती 
रही, उसकी पूणता प्राप्त कर उन्हें असामान्य शान्ति मिली । 
STATA कहना था कि, यदि श्रीजीने ये दशन निर्माण किये 
हैं, तो सुप्रसिद्ध स्वर्गीय विद्वान्‌ पं० रामावतारपाण्डेय एम० ८० 
के 'परमाथं दशन? की तरह ये दशन अपने ही नामसे वे प्रकाशित. 
करते, जिससे उनके गुण-दोषोंके लिये वही उत्तरदायी होते, पूवे 
महर्षियोंको बदनाम करनेका साहस क्यों करते हैं ? कषियोंके द्वारा 
इन दशनोंका प्राप्त होना निरा ढकोसला है ओर अपनेको सिद्ध 
पुरुष घोषित करनेका दुष्प्रयत्न है। वास्तवमें ऐसे आक्तोपकोंने 
ठीक तरहसे न श्रीजीके स्वरुपको सममा ओर न यही समभा कि,. 
देवता, क्र्षि ओर पितरोंका मनुष्यके साथ किस प्रकार नित्य- 
सम्बन्ध है । “नर करनी करे, तो नरका नारायण होय' इसपर 
उनका विश्वास ही नहीं है, तब आधिदेविक जगतके रहस्यकी बात 
उनकी समममें केसे आवे ? धीरे-धीरे जब ये ग्रन्थ सर्वत्र विद्य- 
मान्य होने लगे, तब विरोधी बरसाती मेढकोंकी 'टराँव, avis? 
. आप ही बन्द हो गयी, परन्तु इससे पणिडतोंकी $र्ष्याल्लुताका पता 
लग गया । यदि उक्त दर्शन श्रीजीके द्वारा निर्मित होते, तो श्रीजी 
महर्षि अंगिरा था महर्षि भरद्वाजका नाम क्यों लेते ? उन्हें दशेन- 
कार बनकर ख्याति पाना तो था नहीं; क्योंकि लोकैषणासे वे परे 
थे। उन्हें तो टूटी हुई दशेनशास्रकी कड़ी जोड़नी थी और उसकी 
DUAR पूणं करनी थी। इसीके प्रयत्नमें वे थे झौर नित्य 
क्रषियोंकी BUT अपने प्रयत्नमें सफल भी हुए। ये दोनों 
दर्शन पहले विद्यमान न होते, तो श्रीजीका नये दर्शन निर्माण 
करना उचित भी कहा जाता, किन्तु ये पहले थे और कालप्रभावसे 
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वीचमें ga हो गये थे। उन्हींको खोज निकालना था ओर 
भषियोंकी कृपासे उन्होंने खोज भी निकाला | जिन महर्षियोंने इन्हे 
निर्माण किया था, उन्हींसे श्रीजीको फिर प्राप्त हो गये, तो उन्होंने 
उनको उन्हीके नामसे प्रकाशित कर दिया। इसमें ढकोसला 
क्या है ओर सिद्धाई बधारनेकी क्या बात है? विशाल दैवी- 
जगतके रहस्यको कलिकालके अल्पबुद्धिशाली प्राणी जानें तो 


आप ही हो रहे हैं। 
सच्चे हृदयसे यदि शरणापन्न हुआ जाय, तो ऋषियों ओर 
देवताओं की कृपा किस प्रकार होती है, इसका अपना अनुभव 
यहाँ बता देना उचित जान पड़ता है। शक्तिसम्प्रदायके कुछ ग्रन्थ 
ऐसे हैं, जिनका रहस्य सममनेमें नहीं आता ओर परम साधक 
भास्करराय जेसे अधिकारियोंने उनके जो भाष्य लिखे हैं, उनसे 
भी सन्तोष नहीं होता, हृदयकी गुण्डी नहीं खुलती। ऐसे ही 
TAN एक “कोलोपनिषद” है। इसके अधिकांश सूत्र परस्पर 
विरोधी ओर असंगतसे जान पढ़ते हैं । अतः मैंने श्रीजीसे प्राथना 
` की कि, कोलमार्गावलम्बियोंके कल्याणके लिये इसका भाष्य लिखवा 
दिया जाय | श्रीजीमें असाधारण प्रतिभा होने तथा उनपर श्री- 
जगद्म्बाकी पूर्ण कृपा होनेसे चाहे जिस विषयका अधिकारयुक्त 
वाणीसे प्रवचन करना उनके लिये कोई कठिन बात नहीं थी । मेरी 
प्राथना श्रीजीने स्वीकार कर ली और भाष्य लिखाना आरम्भ 
किया । gma जो कुछ वे लिखवाते, उसकी रीति यह थी कि, 
किसी विषयका यथाक्रम नोट वे लिखा देते थे और पीछे लेखरूपमें 
उन्हें में तैयार कर सुना दिया करता तथा उसमें जो न्यूनाधिक करना 
वें उचित समझते, करा दिया करते थे। उपनिषदके प्रारम्भिक 
शान्तिपाठका भाष्य तो उन्होंने लिखवा दिया और “अथातोधर्म 
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जिज्ञासा? इस पहले सूत्रका भाष्य लिखवाया जा रहा था । उससे 
उन्होंने अनुमान किया कि, भाष्यको पूरा करनेमें ४-५ मास लग 
जायेंगे; परन्तु उतना उनके पास समय नहीं रह गया था । योगबल- 
से उन्होंने अपने लीलासंवरणका दिन जान लिया था। अतः 
आज्ञा हुईं कि, सब सूत्रोंके भाष्यक्रे नोट शीघ्र-शीघ्र लिख डालो । 
बात मेरी समममें नहीं आयी कि, श्रीजी ऐसा क्यों कह रहे दें । 
सैंने आज्ञाका तो पालन किया; परन्तु यह जानकर विशेष ध्यान 
नहीं दिया कि, जब भाष्यका लेख लिखने लगूँगा, तब यदि कोई 

सन्देह TAM, तो श्रीजीसे फिर पूछ लँगा। इस बीचमें श्रीजी 
ब्रद्मी भूत हो गये । अघूरा छोड़ा हुआ भाष्य उनके पश्चात्‌ लिखने 
aat, तो अपने ही लिखे नोटोंका भाव समभमें नहीं आने लगा। 
अब पूछ तो किससे ? श्रीजी अब कहाँ मिलेंगे, जो उनसे 
पूछ लूँ! अन्तःकरण व्याकुल हो उठा ओर एक दिन तो रो पढ़ा | 
फिर चित्तमें यह भाव उदित हुआ कि, श्रीभगवान्‌ या भगवत्स्वरूप 
महर्षियोंकी तो कभी मत्यु होती नहीं, वे सदा विद्यमान रहते हैं 
ओर जो भक्त सच्चे हृदयसे उनको पुकारता है, उसके सामने प्रकट 
होकर उसे कृतकृत्य कर देते हैं। इसी शाखप्रदर्शित विश्वाससे 
उपासनाके समय मैंने श्रीजीसे दृढ़तासे प्रार्थना की कि, प्रभो ! 
आपके लिखाये नोट समममें नहीं आते हैं। कृपाकर अपना 
आरम्भ किया हुआ भाष्य पूरा करा दीजिये। चमत्कार यह हुआ 
कि, मेरी माला पूरी भी नहीं हुईं थी कि, मुझे अनुभव हुआ कि, 
जिस वरखडेमें बेठकर श्रीजी शास्त्र लिखवाते थे, उसी वरणडेमें उनके 
चरणोंके निकट में बेठा हूँ ओर वे मुसकराते हुए कह रहे हैं कि, 
इसी लिये तो में शीघ्रता करता था; परन्तु तुमने ध्यान नहीं दिया। 
अस्तु, निराश होनेकी बात नहीं है। मैंने जो नोट लिखवाये हैं, 
वे सब “त्रिपुरा रहृस्य-ज्ञानखणड'” के आधारपर लिखवाये हैं। 
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तुम उस ग्रन्थक्ों पढ़ो, तो सब विषय समभमें झा जायगा। उक्त 
मन्थ मने कभी पढ़ा नहीं था; परन्तु मेरे प्राचीन dada negii 
वह था। पूजासे उठकर तुरन्त उसे निकाला और उसको पढ़ने 
लगा, तो यथाक्रम सव विषय विस्तारपूर्वक उसमें मिलता गया। 
मेरा काम वन गया ओर श्रोजीके आज्ञानुसार मैंने पूरा भाष्य 
लिख डाला | यह मेरा अपना अनुभव है। मेरे जैसे तुच्छ मनुष्य- 
पर भी जब कृपालु महर्षियोंकी ऐसी कृपा हो जाया करती है, तब 
श्रीजी जैसे ब्रह्मस्वरूप परमहंसको लुप्त दशनो के प्रणेता qa महवियों- 
के दशन होना और उनसे इच्छित म्रन्थोंका लाभ होना a 
असम्भव हो सकता है? इसमें अविश्वास करने योग्य कोई बात 
at नह A देवीराज्यमें अविश्वास ही इस अविशवासका कारण 
है ओर देवीकृपासे ही यह दूर हों सकता है। प्रभुकी मायाको 
कौन जान सकता है ? गीता ठोक कहती है किः-- 


“अज्ञानेनांबतं ज्ञानं तेन gafa जन्तवः |? 


प्राणियोंको ज्ञान ( सदूसद्विवेक ) अज्ञानसे आच्छादित at 
जानेके कारण वे मूढु बन जाते हैं। अस्तु, श्रीजीको नो दर्शन 
उपलब्ध हुए, उनमेंसे “कर्ममीमांता दर्शन” का सर्वाधिक महत्तव 
है; क्योंकि कर्मका विस्तार अनन्त दै | अतः इस दृशेनके विषयको 
संक्षिप्त रूपसे स्पष्ट कर देना आवश्यक है। इससे दर्शनका 
स्वरूप कामा समरूमें घ्याजायगा | 

वेदोक्त सात ज्ञानभूमियोंके अनुसार बैदिक ैनोंमें 
महषिगोतमका न्याय ओर महर्षि कणादका Rie ये ue 
वाढुके दर्शन हैं, महर्षि पतज्ञलिका योग और महर्षि कपिलका सांख्य 
ये दो सांख्य प्रवचनके दुशेन हैं ओर वैदिक काण्डत्रयके अनुसार 
मषिं भरद्वाज ओर महर्षि जेमिनीका पूवेमीमांसा ( कर्ममीमांसा ) 
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दर्शन है, महर्षि अंगिराका मध्यमीमांसा ( देवीमीमांसा ) दशेन दै 
ओर महर्षि व्यासका उत्तरमीमांसा ( ब्रह्ममीमांसा ) दर्शन है। 
चाहे वैदिक सिद्धान्त हों, चाहे cata, पौराणिक या तान्त्रिक; 
बिना दाशेनिक मीमांसाके उनका यथाथ रहस्य ज्ञात नहीं हो 
सकता। इस समय सनातनधमके आचारों ओर सिद्धान्तोंपर 
चारों ओरसे जो आक्रमण हो रहा है, दार्शनिक ज्ञानके अभावके 
कारण हम उसको रोकने ओर प्रतीकार करने में असमर्थ हो रहे हैं। 
यही देखकर श्रीजीने सबसे पहले दशेनशास्जको व्यवस्थित, पूर्णा- 
वयव ओर कार्यकारी बनानेका संकल्प किया और उसे पूणं 
करके दिखाया | 

महर्षि जैमिनिप्रणीत उत्तराद्धे ओर महर्षि अरद्वाजप्रणीत 
Gate दोनों मिलाकर कर्मेमीमांसादर्शनकी पूर्ति हुई है। कर्म- 
काण्डका प्रतिपादक यह मीमांसाशाख् चार पादोंमें विभक्त है । 
कर्मविज्ञानके प्रधानतः दो भेद हैं,--सत्कर्म ओर आसत्कर्म | दोनों- 
का फल दै,-सुख ओर दुःख । धर्ममूलक पुण्य है ओर अधर्म- . 
मूलक पाप दै। अधर्मेका त्याग ओर धर्मका अवलम्बन ही मनुष्य- 
के अभ्युदय और निःभ्रेयसका कारण होनेसे इस भरद्वाज दर्शनके 
प्रथमपादमें प्रकृति स्वभावके अनुकूल ओर प्रतिकूल धर्माधर्म- 
का रहस्य, जीवके अभ्युदय ओर निःभ्रेयसकारी els अङ्ग, 
धर्मकी सूच्मातिसूचम गति आदिकी विवेचना की गयी है । दूसरे 
पादमें संस्कारका विज्ञान, संस्कारके भेद, संस्कार शुद्धिके उपाय 
आदि बताये गये हैं। तीसरे पादमें संस्कारशुद्विसे क्रियाशु द्वि 
ओर क्र्याशुद्धिके भेद तथा उपाय वर्णित हैं ओर चोथे पादमें 
क्रियाशुद्विका फल तथा मोच्तका विवरण किया गया दै । इसीसे 
इसके चारों पादोंके नाम क्रमशः धर्मपाद, संस्कारपाद, क्रियापाद 
ओर मोच्तपाद रक्खे गये हैं। जीवके लिये कर्मकी प्रधानता होनेके 
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कारण वेदोंमें कर्मकाण्डका विस्तार और माहात्म्य अधिक पाया 
जाता है। इसी कर्म विज्ञानक्रो हृदयङ्गम करनेमें सहायता देने में 
कर्ममीमांसा-दरर्शन प्रधान सहायक Bil 

कर्मके अस्तित्वको प्रथ्वीके सव घर्मवाले किसी न किसी रूपमें 
मानते ही हैं, चाहे वे ईश्वरको मानते हों या न मानते हों; परन्तु 
उसके विस्तृत स्वरूपके विषयमें सब जीवों के कल्याणके लिये सना- 
तन धर्मावलम्बी वैदिक मागप्रवर्तक पुज्यपाद महृषियोंने ही विचार 
किया है। इस दर्शनके द्वारा सब धमाके जिज्ञासुञ्ोंको अच्छी 
सहायता मिल सकती है। इसके अध्ययनसे वर्णाश्रमधर्माव- 
लम्बियोंके किसी शास्रीय सिद्धान्तमें सन्देह नहीं रह सकता | 
अधिकन्तु उन सिद्धान्तोंकी ega होकर वेद-शास्र ओर वर्णाश्रम के 
आचारोंपर जो शङ्काएँ उपस्थित होती हैं, उनका भी निराकरण 
दो जाता है । इस दर्शनमें ईशवराज्ञा-स्वरूप धर्मका यथार्थ स्वरूप 
निणय, वर्णाश्रमकी सर्वाङ्गीन पुष्टि और सव॑सम्मत कमैराज्यके 
गम्भीर रहस्योंकी मीमांसा की गयी दै । अतः तत्त्वज्ञानके विकाशमें 
इससे विशेष सहायता मिलेगी | जिस दर्शन-शाङ्नमे कर्म ओर ईश्वर 
दोनोंका विज्ञान समान रूपसे वर्णित दो, बही अश्रान्त ओर पूर्ण 
माना जा सकता है | 

वेदोमें क्रियाशुद्धि और संस्कारशुद्धिके लक्ष्यसे कममीमांसाकी 
दो शेलियाँ निर्दिष्ट हुई हैं। एकके द्वारा साच्चातरूपसे बहि:- 
शुद्धि ओर बहिःशुद्धि होने पर अन्तःशुद्धि होती है ओर दूसरीके 
द्वारा बहि:शुद्धि ओर अन्तःशुद्धि साथ ही साथ होती है। 
पहली शेली बहिर्यांगकी और दूसरी अन्तर्यागकी सहायक है। 
पहलीमें क्रिया-सम्बन्ध ओर दूसरीमें विज्ञानसम्बन्ध अधिक है। 
चतुर्विशति मत, विज्ञान भाष्य आदिसे पता चलता है कि, पहली 
शेलीके आचार्य महर्षि जैमिनि, कहु, दत्त, मेत्रेय आदि ओर दूसरी- 
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के महषि भरद्वाज, कश्यप, वसिष्ठ, बृहस्पति आदि हैं। दोनों 
सिद्धान्तोंका प्रकाशक यह सम्पूर्ण कर्ममीमांसादुर्शन वर्णाअमकी 
भित्तिको दृढ़ करनेवाला है। ईश्वरभक्ति ओर आस्तिकताका 
पथ-प्रदर्शक हैं. ओर नास्तिकमतोंका निराकरण कर जन्मान्तर- 
वादको सिद्ध करता है। बिना कर्ममीमांसादर्शनके हृदयङ्गम किये 
देबीमीमांसादर्शन ओर. ब्रह्म-मीमांसादर्शनके सिद्धान्त समभझमें 
नहीं आ सकते | सदाचारसे लेकर ब्रह्म सद्भाव तकका जो प्रतिपादन 
करता हो, उसी दर्शनका अधिक महत्व मानना ही पड़ेगा। 

आचार क्रियात्मक धम है। इसके साथ स्थूलसे भी स्थूल- 
शारीरिक क्रियाका सम्बन्ध है। आचारके द्वारा परम्परा रूपसे ब्रह्म- 
सद्भाव ( सुक्तिपद्‌ ) को प्राप्ति किस प्रकार होती है । इसके विषयमे 
पूज्यपाद महर्षियोने कहा है :-- | | 


“आचारमूळा जातिः स्यादाचारः शास्त्रमूलक: | 
वेदचाक्यं शाख्रसूळं वेदः साधकमूलकः ॥ 
क्रियासूल: खांधकश्च क्रियापि फलमूलिका | 
फलमूर्ल सुखं देव ! सुखमानन्दसूलकम,।। 
आनन्दो शानमू लश्च क्षान चै ज्ञ यसूलकम । 
तत्त्वमूळं क्ष यमात्रं तत्त्व हि बरह्मसू लकम्‌, || 
ब्रह्मज्ञानं AS क्यं स्यात्सवेसूलकम | 
ऐक्यं हि परमेशान ! भावातीत' सुनिश्चितम 
marda इदं aa प्रकाशभावमात्रकम्‌ |? 


जातिका मूल आचार है, आचारका मूल शाल् हैं, शाख्नोंका 
मूल वेद हैं, वेदोंका मूल साधक है, साधकोंका मूल क्रिया दै, 
क्रियाओंका मूल फल दै, फलका मूल सुख है, सुखका मूल आनन्द 
है, आनन्दका मूल ज्ञान दै, ज्ञानका मूल ज्ञेय है, ज्ञयका मूल 
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तत्त्वानुभव है, तत्त्वोंका मूल ब्रह्मज्ञान है, ब्रह्मज्ञानका मूल ऐक्य- 
भाव है ओर ऐक्यभाव ही सब प्रकारकी साधनाओंका मूल है वही 
ऐक्यभाव भावातीत होकर समस्त चराचर विश्वका भाव प्रका- 
शित करता है। 

धर्मके आचारात्मक होने और प्रकृतिके त्रिगुणात्मक होने से 


कर्ता a कम ( आचार ) भी त्रिविध होते हैं। गीतोपनिषदूमे 
कहा है :-- 


“मुक्तसद्ठो ४नहंवादी श्वृव्युत्साहसमन्वितः | 
सिद्धयसिद्धय्योनिविकार: कर्ता सात्तिक उच्यते || 
रागी कमफलप्रेष्सुलु'व्धो हिसात्मकोऽशुचिः | 
हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीतितः || 
अयुक्तः प्राकुतः स्तब्धः शरो नैष्क्कतिकोऽलसः | 
विषादी digest च कर्ता तामस उच्यते | 
नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कतम्‌ । 
अफलप्रप्सुना कर्म यत्तर्सात्त्विकमुच्यते | 
यत्तं कामेप्छुना कमे साहङ्कारेण वा पुनः । 
क्रिये agatate तद्राजसमुदाहृतम्‌ || 
agra क्षयं हिसामनपेक्य च पौरुघम्‌। 
मोहादारम्यते कमं यत्तत्तामसमुच्यते ॥ 


जो पुरुष फलकी इच्छा ओर अहंकारको छोड़कर धीरता ओर 
उत्साहसे कर्म करता दै तथा निर्विकार रहकर सिद्धि ओर असिद्धिका 
विचार नहीं करता, वह कर्ता सात्विक कहाता है। आसक्त रखने- 
वाला, कर्मके फलको चाहनेवाला, लोभी, हिंसाकरनेवाला, अप- 
वित्र ओर हृ्ष-शोकसे युक्त कर्ता राजस कहा गया है ओर जिसका 
चित्त सावधान न हो, जो विद्याहीन, नम्रतासे विमुख, मूखे, कपटी, 
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निकम्मा, आलसी, शोक करनेवाला ओर दीघंसूत्री हो, उस कर्ताको 
तामसी समझना चाहिए। जिसका करना अनिवार्य है ओर जो 
फलकी इच्छा, राग-द्वेष तथा ममतासे रहित होकर किया जाय, वह 
कमै सात्त्विक दै । जो कामना ओर अहंकार पूवक अत्यन्त कष्टके 
साथ किया जाय, वह कमें राजसिक माना गया है ओर जो कमं 
Sead ( परिणाममें ) बन्धनक्रारक हो, हानिकारक हो, जिसमें 
हिंसा होती हे ओर अपने पुरुषार्थका विचार न कर मोहे 
वशीभूत होकर किया जाय, वह तामसिक कहा जाता है। श्रीमद्भ- 
गवदूगीताके अनुसार कर्माकमेका निश्चय करनेमें ज्ञानी पुरुष भी 
उलभनमें आ जाते हैं। कमैमीमांसाका सिद्धान्त दै कि, अवस्था 
ओर अधिकारफे भेदानुसार त्रिविध कमौका विचार किया जाय, तो 
वह उलन सुलफ सकती है, जैसा कि, ऊपर त्रिविध कर्ता ओर 
कसेका विचार किया गया है। सात्त्विक अधिकारका कर्ता सवदा 
सात्त्विक कमेमें, राजसिक कर्ता राजसिक कमेमें ओर तामसिक 
कर्ता तामसिक कमेमें हो प्रेम रक््खेगा। अतः साधकको यदि 
अपना उत्कर्षे करना हो, तो उसे तामसिक कमोसे चित्त हटाकर 
सात्त्विक salt लगाना चाहिये । जिस क्से सस्त्वगुणका 
उत्कष दो, श्री सदाशिवने उसीको धर्म कहा है। मनुष्यकी प्रकृति 
भिन्न-भिन्न होती दै । ` अतः जिस प्रकृतिका जो कर्ता होगा, वह 
अपनी प्रकृतिके अनुसार ही यदि धर्माचरण करे, तो उसके लिये 
वह अभ्युद्यकारी ही होगा ओर प्रकृति तथा गुर्णोका बिचार करनेसे 
सत्य-ञअसत्य, दिंसा-अदिंसा, पाप-पुण्य आदिका आपही निर्णय 
हो जाता दै। उदाहरणाथ यज्ञधर्मको ही लीजिये। त्रिगुणाबुसार 
यज्ञ भी त्रिविध कहे गये हैं । यथा :-- 
“अफलाकांक्षिमियज्ञ fattest य इज्यते | 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः ॥ 
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अभिसन्धाय तु फळं दम्भार्थमपि चैव aqi 
इज्यते भरतश्रेष्ठ ! तं यज्ञ" विद्धि राजसम्‌ || 
विधिहीनमसुष्ठान्नं मन्त्रहीनमद्क्षिणम्‌ | 
श्रद्धाविरहितं यज्ञ" तामसं परिचक्षते” ॥ 
८ फॅलकी इच्छा न रखकर, मनको शान्त रखकर, केवल अपना 
Faea जानकर यथाविधि जो यज्ञ किया जावा है, वह सात्त्विक है | 
दे भरतश्रेष्ठ (अर्जुन) ! जो फलकी आशा रखकर दम्भ दिखाने-- 
नाम करनेके हेतु बाह्याडम्बरके साथ यज्ञ किया जाता है, उसे राज- 
सिक जानो ओर बिना विधि-विधानके, विना मन्त्रोच्चारके, बिना 
अन्न सन्तर्पणके और बिना श्रद्धाके जो यज्ञ किया जाता दै, ag 
तामसिक कहा गया है | 
यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि, यद्यपि. सात्त्विक 
यज्ञ आदशे स्वरूप और निःश्रेयस्कर है, तथापि राजसिक यज्ञ 
राजसिक कर्ताके लिये अभ्युदयकारी ही होता है। सात्त्विक कर्ताके 
लिये यद्यपि हिंसारहित सात्त्विक यज्ञ ही उपकारी है, तथापि प्रकृति 
र अधिकारके विरुद्ध होनेसे वह राजसिक कर्ताके लिये उपयोगी 
नहीं है । राजसिक कर्ताके लिये राजसिक यज्ञ ही साच्चात्रूपसे 
अभ्युद्यकारी ओर परस्परा रूपसे मुक्तिप्रद होता है। जिससे वह्‌ 
स्वगं सुखोंके भोगनेमें समर्थ होता है | परन्तु स्वर्गा दिके सुख स्थायी 
नहीं हैं। स्थायी सुख या परमानन्द्का लाभ तो सात्त्विक eda 
ही होता है । निष्काम कर्मका अधिकार सर्वोपरि और Raaya- 
पूणं है । निष्कामत्रत परायण कर्मयोगी चाहे कोई कमं करे, g 


AANA ANNAN, 


जानेसे संस्कारशुद्धि हो जाना स्वतः सिद्ध है ओर इसीसे कमयोगी | 
सवदा युक्त ही रहते हैं । उनकी क्रियाशुद्विमें कोई सन्देह ही नहीं 


३५५ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


भगवत्‌ पूज्यपाद महर्षि श्रीस्वामी ज्ञानानन्दुजी महाराज 


रद्द जाता । 


MMMM मनन 
कर्मयोग ओर कर्मत्यागरूपी संन्यासका तारतम्य 


श्रीभगवानले गीतामें इस प्रकार बताया है :-- 


e 


“यज्नदानतप: कर्मं न त्यज्यं कार्यमेव तत्‌ | 
यक्षोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ 
योगस्थः कुरु काणि संगं त्यकत्वा धनञ्जय | 
सिद्ध्यसिद्ध्योः समोभूत्वा समत्वं योग उच्यते’? ।। 


न कर्मणामनारम्भान्नेष्कस्ये' पुरुषौं 5इनुते | 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ 
a हि कश्चितक्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमेछुत्‌ । 
aria Wat: कमै सवेः प्रकृतिजेगु णेः ॥ 
नियतं कुरु कमं त्वं कमे ज्यायो ह्यकर्मणः | 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धे येदकमेणः ॥ 
saga हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः | 
लोकसंग्रहमेवापि सस्पश्यन्कतु महसि ।। 
यद्यदाचरति भरेष्ठर्तत्तदेवेतरो जनः। 
a qam कुरुते लोकस्तद्नुवतंते॥ 
सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुन्ति भारत। 
कुर्या द्विद्वांसतथासक्तश्चिकीषु लोक संश्रहम_॥ 

काम्यानां कर्मणा न्यासं संन्यासं Haat विडः | 
सर्वक्मफळत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ 
त्याज्यं दोषवदित्येके कमं प्राइर्मनीषिणः। 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥ 
फतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च | 
कतंब्यानीति मे पाथं निश्चित मतमुत्तमम्‌ | 
नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते | 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतितः॥ 
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दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्त्यजेत्‌ । 

स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्‌ | 

कार्यमित्येव यत्कर्म नियतः fasg T l 

संग त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्त्विको मतः | 

सन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ | 

तयोस्तु कर्मस॑न्यास।त्कमंयोगो विशिष्यते ॥ 

ब्रझण्याधाय कर्माणि संगं त्यकत्वा करोति यः । 

लिप्यते न ख पापेन पझपत्रमिवाम्भखा॥ 

कर्म ण्येवाधिकारस्ते माफलेछु कदाचन | 

मा कम फलहेतुभूँमा ते संगोऽस्त्यकम णि” I 
अर्थात्‌--यज्ञ, दान और तपस्यारूपी कमौको त्यागना नहीं; 
किन्तु करना ही चाहिये; क्योंकि यज्ञ, दान ओर तपोरूपी कमे 
ज्ञानियोंके लिये भी पवित्र हैं । दे धनञ्जय ! सिद्धि और असिद््िमें 
समभाव रहकर और फलाकांच्ताको न रखकर योगयुक्त चित्तसे कर्म 
करो | इस प्रकारका समभाव दी योग कहाताहै | कमेका आरम्भ दी 
अथवा उसका त्याग करदेनेसे ही साधकको नेष्काय्येकी सिद्धि नहीं 
होती; क्योंकि कोई एकच्तण भी बिना कमे किये रह नहीं सकता । 
प्रकृतिके गुण दी विवशतासे सबसे कर्म कराया करते हैं। इस 
कारण जो तुम्हारे लिये निश्चित दै, वह कर्म तुम करो। निकस्मे 
होकर बैठ रहनेसे कमे करना कहीं अच्छा दै । अपने कतंव्यकमके 
न करनेसे तुम्हारे शरीरका निर्वाह भी न हो सकेगा । कमंके द्वारा 
ही जनकादि राजर्षियोंने सिद्विको प्राप्त किया था। लोकसंग्र्वके 
बिचारसे भी तुमको कम करना ही चादिये। श्रेष्ठ पुरुष जैसा 
चाचरणा करते हैं, अन्यलोग भी उसीका अनुकरण करते हैं। वे 
( श्रेष्ठ पुरुष ) जिसको प्रमाण मानते हैं, लोग भी उसीको मान लेते 
हैं। दे भारत ! अज्ञानी पुरुष फलकी इच्छासे जिस प्रकार चावसे 
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कम करते हैं, लोकसंग्रह चाहनेवाले ज्ञानी पुरुषांको भी उसी प्रकार 
फलकी इच्छाको त्यागकर कम करना चाहिये। विद्वान्‌ लोगों ने 
सकाम कर्माके त्यागको ही संन्यास माना है। बुद्धिमान्‌ पुरुष 
सब कर्माके फलत्यागको ही वास्तविक त्याग कहते हैं। कुछ 
ज्ञानियोंके मतसे कर्माको दोषयुक्त जानकर कमें नहीं करना चाहिये 
आर कुछ ज्ञानी कहते हैं कि, यज्ञ, दान ओर तपोरूपी कर्माका 
कदापि त्याग नहीं करना चाहिये। इस सम्बन्धमें हे पार्थे ! मेरा 
तो निश्चित ओर उत्तम मत यह हैं कि, अपना कर्तब्य जानकर 
यज्ञादि कमौको अवश्य करना चाहिये; परन्तु उनमें आसक्ति नहीं 
रखनी चाहिये ओर उनके फलकी भी इच्छा नहीं करनी चाहिये | 
नियत ( सन्ध्यावन्दनादि तथा चातुववण्यके अनुसार जिसके लिये 
जो निश्चित हैं, उन ) कर्माको त्याग देना उचित नहीं है, परन्तु 
अज्ञानसे उनका जो त्याग किया जाता दै, वह त्याग. तामसिक 
कहा गया है। दुःख जानकर या शरीरके क्लेशके भयसे कर्मोका 
जो त्याग किया जाता है, वह राजसिक त्याग है। इस प्रकारके 
त्यागसे त्यागका वास्तविक फल नहीं मिलता । हे अर्जन! जो 
अपने नियत कर्मोको कतंव्य समझकर किया करता है, किन्तु 
उनमें आसक्त नहीं होता र न उनके फलकी ही झाकांच्ता 
रखता है, उसका वह त्याग हो सात्त्विक त्याग माना गया है | 
कमौका त्याग ( संन्यास ) ओर कमोका अनुष्ठान ( कमयोग ) ये 
दोनों मागे ुक्तिप्रद हैं; परन्तु कमंत्यागकी अपेक्षा कमेयोगकां 
आचरण करना श्रेष्ठ है। अनासक्त Pras ्रह्मापणपूर्वक जो कमं 
करता है, वह उसी प्रकार पापसे लिप्त नहीं होता, जिस प्रकार जल- 
में रहकर भी कमलका पत्ता पानीसे अलिप्त रहता है | कमे करनेका- 
ही तुमको अधिकार है, उसके फलकी इच्छा करनेका नहीं | अतः 
फलाकांच्ता न रक्खो ओर कमोके न करनेका भी हठ न करो | 
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श्रीभगवानके इस उपदेशसे कमंकी महत्ता ओर व्यापकता 
स्पष्ट हो जाती है। बात यद है कि, जिस प्रकार बीजसे aa होता 
है और aaa फिर बोजकी उत्पत्ति होती दै, उसी प्रकार कमं से 
संस्कार उत्पन्न DIE और संस्कारोंके अनुसार फिर कमका 
समुद्भव होता दै । यों बीजाङ्कुरन्यायसे संस्कार ओर कमका चक्र 
बराबर चलता रहता है। अतः जिस शासमें कमरहस्यका सारा 
विज्ञान मरा हुआ दै, उसका उद्धार होना आवश्यक था आर श्री- 


~~ 


भगवान्‌ तथा पूज्यपाद महर्षियोंकी SUS जब 'श्रीजीके द्वारा उद्धार 
हो गया है, तब उसके अध्ययनमें हमें आत्मकल्याणके विचारसे 

प्रवृत्त हो जाना ही चाहिये। महर्षि भरद्दाजके इस अलोकिक 

'कर्ममीमांसा दर्शन! के चारपार्दोमें कोन-कोनसे महत्त्वके विषय 

विद्वत हुए हैं, उनकी सूची नीचे दी जाती दै, जिससे इसकी मोलि- 

कता ओर उपयुक्तताका आभास मिल्ल जायगा | 

कर्ममीमांसा दर्शन-( भरद्वाजक्कत ) के प्रथम धर्मपादमें--धमका 

_ लक्षण, धर्मका फल, अघमेका लक्षण, qalan निणंयका विज्ञान, 
भक्ष्याभक्ष्य-स्पृश्यास्पृश्य-शुद्धाशुद्धकी मीमांसा, घर्मेका स्वरूप, 

कारण ओर कार्यत्रह्मका स्वरूप, मानवधमंका रहस्य, साधारण- 

विशेष-असाधारण और आपद्धमंका लक्षण ओर उपयोगिता, 

संकल्पकी आवश्यकता, कमेके भेद, नित्यनेमित्तिक आर काम्य- 

कमें का लक्षण, त्रिविध भावानुसार कमका त्रिविध भाव और उसका 

लक्षण, उपासना ओर ज्ञानयज्ञका भेद, तपका WAY आर उसके 
भेद, दानका लक्षण ओर उसके भेद, साधारण धमका विस्तृत 
स्वरूप, विशेषधमंका महत्त्व, पुरुषधमेका लक्षण, नारीधमेका लक्षण 
आर विज्ञान, शक्तिके मेद, नारीमहिमा, आचारविज्ञान, मान- 
सिकधमे, गुर्णोका स्वरूप, भावोंका स्वरूप, धमेका महत्त्व, जाति- 
धर्म निर्णय, वणेधर्म निर्णय, वर्याशुद्विका उपाय, भराह्मणोंके भेदोंका 
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विज्ञान, ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्रविज्ञान, चक्रके सम्बन्धसे पितृ- 
माहात्म्यवणन, दायभागका विज्ञान, आधिभोतिक शुद्धिका प्राधान्य 
ओर माहात्म्य, वर्णाश्रमधर्समहिमा, कन्याओंके विवाहकालका 
निर्णय, नारीधमेका प्राधान्य, नारीधर्मविज्ञान, सतियोंके भेद, 
सर्वोत्तम सतीका लक्षण, उत्तम-मध्यम ओर साधारण सतीका 
लक्षण, विवाहविज्ञान, विधवाविवाहखयडन, स्वधर्सत्यागसे पतन, 
आश्रमधम विज्ञान, प्रबृत्ति ओर निवृत्तिधर्म, ब्रह्मचर्याश्रमके प्रधान 
कतव्य, गृहस्थ-वानप्रस्थ ओर संन्यासाश्रमका विज्ञान और उनकी 
उपयोगिता, चार आश्रमोंका मौलिक सिद्धान्त, वर्णाश्रमधर्मकी 
विशेषमहिमा, निवृत्तिकी उत्पत्तिके विषयमें मतमेद्‌, वेदोंकी 
महिमा, श्रति ओर स्सृतिके विरोधमें श्रेष्ठताका विचार, अर्थशास्र 

ओर tage विरोधमें श्रेष्ठताका विचार, आप्तप्रमाणका महत्त्व, 
आप्तपुरुषोंकी महिमा, वैदिक विज्ञानका सर्वेश्रेष्ठ महत्त्व इत्यादि 
विषयों की दार्शनिक मीमांसा की गयी है। 

इसके द्वितीय संस्कारपादमें--कर्मबीजका स्वरूप, स्रष्टिका 
कारण, जीवके बन्धन ओर मोक्षका कारण, त्रिविध शुद्धि 
ओर उसकी विशेषता, स्वाभाविक और अस्वाभाविक संस्कारोका 
स्वरूप, चक्रगतिरहृस्य, वेदिकसंस्काराँकी सिद्धि, गर्भाघान, 
gaa, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, 
चोल ( मुंडन ), उपनयन, AGA, समावतन, विवाह, SNAN- 
धान, दीक्षा, महात्रत, संन्यास और अन्त्येष्टि इन सोलह 
संस्काराका विज्ञान ओर फल, संस्कारशुद्धिकी !विलक्षणता, 
पञ्चकोर्षोके विकासका रहस्य, उद्धिजादि योनियोंके जीवोंका 
आश्रयस्थल, चित्कलाविज्ञान, उद्धिज्जादि योनियोंमें कलाओं के 
विकासका तारतम्य, पूण कलाओंके विकासका रहस्य, आनन्दमय 
EA पूणतताका रहस्य, कलाओंके विकासका भेद, विलोम- 
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विवाहका निषेध, किस प्रकारकी कन्याके साथ किस प्रकारके वरका 
विवाह होना चाहिये, वर्णसङ्करताके दोष तथा उनका वैज्ञानिक 
आर शास्रीय रहस्य, त्रिविध शुद्विकी प्रयोजनीयता, आये ओर 
आअनार्यजातिका लक्षण, जातिभेदके प्रसङ्गसे मानवमेद प्रसङ्ग ओर 
उनकी प्रबृत्ति, आर्यजातिकी प्रतिष्ठाका देतु, अनायेजातियोंसे 
आयेजातिकी विशेषता, जातितत्त्वका विज्ञान, नारीजातिमें स्वा- 
भाविक संस्कारोंकी क्रमाभिव्यक्ति, जीव प्रवाइकी अनादिता ओर 
अनन्तताकी सिद्धि, संस्कारोंके चीर होनेका फल, संस्कारोत्प- 
त्तिका मूलकारण, जीवोत्पत्तिके साथ सस्कारोंका सम्वन्ध, लिङ्ग- ` 
शरीरके साथ जीवका सम्बन्ध, नीवके साथ सूच्मशरीरका सम्वन्ध, 
स्थूलशरीरोत्पत्तिका रहस्य, भोगके लिये स्थूलशरीरकी विशेषता, 
मनुष्येतरयोनियों में जीवका गमनागमन, आर्तिवाहिक देहका 
विज्ञान, आवागमनचक्रोत्पत्ति रहस्य, त्रिविध पिणर्डोका रहस्य 
ओर विज्ञान, सहज ओर मानवपियडोंके लक्षण, संस्कारोंका फल, 
लोकान्तर गति, प्रेतश्राद्धकी आवश्यकता, आद्धका विज्ञान, संस्कार- 
वैचित्र्य, संस्कारोंके परिणामोंका रहस्य, संस्कारोंसे मुक्ति कैसे 
होती है, देशका रस्य, महत्तत्त्वका स्वरूप, अहंकार तत्त्वका स्वरूप, 
त्रह्माणडकी उत्पत्ति ओर विनाशका हेतु, गोलोकरहस्य, ब्रह्मा- 
विष्णु-मद्देशरूपी त्रिमूर्तियोंका विज्ञान, शब्दमयी स्रष्टिका रहस्य, 
रूपस्तृष्टिकी विशेषता, जगतमें नाम ओर रूपकी प्रधानवाका कारण, 
इत्यादि गम्भीर विषयोंकी मीमांसा की गयी दै । 
तृतीय क्रियापादमें-क्र्याका नैसर्गिक हेतु, उसके विकाश 
आर विस्तारका रहस्य, कर्मका सात्तात्‌ फल, क्रियाके भेद ओर 
विज्ञान, कर्मका स्वरूप ओर महत्त्व, क्रियाका अधिष्ठान, गुणका 
अन्योन्या्रयित्व, गुणोंके सम्बन्धसे कमका स्वरूप, कर्मकी 
नैसर्गिक गतिका विज्ञान, कर्मका प्राकव्य ओर रहस्य, कर्मको 
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नित्यता, कर्मका जगत्कारणत्व, कर्मके विविधस्वरूप, प्रकृति- 
विज्ञानके सम्बन्धसे वर्णाश्रमकी आवश्यकता, अधिकारमेदकां 
प्रयोजन, जैव ओर ऐश कमका महत्त्व, चित्ताकाश, चिदाकाश ओर 
महाकाशके सम्बन्धसे कर्मसंग्रहका विज्ञान, प्रारब्ध-सं चित-क्रियमाण 
भेदसे संस्कारोकी त्रिविधता ओर प्रत्येकका लक्षण, चित्ताकाश 
चिदाकाश ओर महाकाशका स्वरूप, जीवके तीनों शरीरोंके त्रिविध 
सम्बन्धका रहस्य, किन wala कोन देवता तृप्त होते हैं, कर्म- 
प्रवाहकी विशेष गति, चेतन ओर जढ़से कर्मका सम्बन्ध, प्राकृतिक 
ओर स्वतन्त्ररूपसे जीवके द्विविध प्रवाह ओर दोनोंका कार्यक्रम, 
सहज कर्माका प्रकृतिके अधीन होना, स्थूल ओर सूक्ष्म प्रपश्चमें 
केका सम्बन्ध, सृष्टि ओर लयकी नेसर्गिकता, सस्व गुणके उदयका 
विज्ञान, उसका फल ओर घमेके साथ उसका सम्बन्ध, कर्मका 
ब्रह्मस्वरूप होना, महायज्ञका लक्षण ओर उसके अधिकारी, यज्ञकी 
विशेष मदिमा, कर्मके शुभाशुभ भेद, सष्टिकी द्विविध गति, ga- 
थुभगतिका फल, सुख-दुःखका स्वरूप ओर व्यापक्रत्व, मनुष्यकी 
लौकिक ओर अलौकिक दो प्रकारकी शक्तियोंका विकाश, gz- 
करिया विज्ञान, “मनुष्यनातिकी सुरच्ताका विज्ञान, बुद्धिके तीन भेद, 
क्रियाओंका नियामक faa, ater सादित्व ओर सान्तत्व, 
देश तथा कालका स्वरूप ओर उनका अनादि-आनन्तत्व, देश 
कालानुसार क्रियाओंका तारतम्य, क्रियाओंका परिणाम ओर 
उनका त्रिविध तथा सप्तविध भेद, भोगोंका स्वरूप ओर उनके मेद, 
जन्मान्तरगति ओर उसकी विशेषता, स्थूल ओर सूक्ष्मशरीरका 
सम्बन्ध, भोगोंकी उत्पत्ति, स्थिति ओर अन्तका रहस्य, व्यष्टि- 
ख़ष्टिनरणंय, कर्मेविपाकका रहस्य और क्रम, समष्टि gfe और 
उसके त्रिविध तथा सप्तविधविभाग, 'चतुदेशलोक समीक्षा, भूलोकका 
विस्तृत विवरण, उसके भेद आर महत्त्व, मृत्युलो कमहिमा, 
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आर्यावत महिमा, तीथम हिमा, ऋषियोंकी महिमा, त्रिविध अधिकारी 
ओर त्रिविध भाव, प्रायशिचित्तकेद्वारा कर्मनांशका रहस्य, ज्ञाता- 
ज्ञातपाप और पुणयका विचार, कर्मलोक ओर भूलोक, धर्मयुद्धकी 
आवश्यकता, देवासुरसंग्राम, वेदाधिकारनिणय, साधारण 
विशेष नियम, युक्तायुक्त कर्मेविपाकका स्वरूप निर्णय, तपोवनकां 
महत्त्व, वर्णाश्रमका महत्त्व, अवतारविज्ञान, कमेकी श्रेष्ठता आदि 
कर्म रहस्योंकी दाशेनिक मीमांसा की गयी है | 

चतुर्थ मोच्तपादमें-स॒ष्टिका मौलिक रहस्य, ईश्वरका स्वरूप 
जीवका लक्षण, मोक्षका स्वरूप, बन्धन ओर मोक्षका देतु, मुक्तिके 
प्रसङ्गसे स्रष्टि-रहस्यवणन, alent स्तर, कामका प्रभाव, काम- 
जयका महत्त्व, स्वाभाविक वृत्तियोंका विश्लेषण, कामजनित दृश्यका 
गुरुत्व, कामको नष्ट करनेका उपाय, अपवर्गका विज्ञान ओर 
उसका मूलतत्त्व, व्युत्थान ओर क्लेशका हेतु, उनसे बचनेका उपाय 
तथा चरमफल, संस्कारोंके Aq ओर उनके हानका उपाय, 
जीवन्मुक्त geata saat स्थिति, चित्ताकाशके साथ प्रारब्ध कमका 
ओर चिदाकाशके साथ क्रियमाण कमका सम्बन्ध, क्रियमाण 
कर्मकी विशेषगति और. उसके सोगका स्वरूप, महाकाशके साथ 
सञ्चित कर्मका सम्बन्ध ओर उसकी गति, चतुर्विध भूतसङ्घके साथ 
आकाशका सम्बन्ध, कमेके लयका विज्ञान, कमेके भोगसे सुक्तिकी 
समीक्षा, प्रबृत्तिधमैसे निइत्तिधर्मेकी प्रधानता, मुक्तिका उपाय, 
यज्ञो और महायज्ञांका फल तथा यज्ञशेषका महत्त्व, मुक्तिका स्वरूप, 
प्रसङ्गोपात्तकर्षके विभाग, इैश्वरका ईश्वरत्व, ब्रह्मायडके विचारसे 
देवता ओर ऋषियोंका अ-सवजञत्व तथा ईश्वरका ही सबेन्ञत्व, काये 
और कारण ब्रह्मनिरूपण, अव्यक्तसे व्यक्तकी उत्पत्ति, इस दशनके 
आविर्भावका कारण ओर माहात्म्य, दश्यप्रपञ्चका देतु, प्रलयका 
रहस्य, कालको अवस्था, देशका रहस्य, देश आर कालसे प्रणव- 
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का सम्बन्ध, प्रणव माहात्म्य, ज्ञानी ओर अज्ञानियोंमें भेद, निवि- 
कल्प समाधि, काल तथा समष्टिकर्मकी प्रतिकूलतामें बाधाएँ, 
स्वास्थ्यसिद्धि ओर तत्त्वज्ञानलाभका उपाय, आतिवाहिक देहकी 
गतिके दो भेद, शुक्कागति ओर उसके तीन भेद, सप्तमलोकसे gå- 
मण्डल भेद करनेका उपाय, कृष्णगतिका स्वरूप ओर धारणके 
अनुसार उसके तीन भेद, जीवन्मुक्तगति, संस्कारशुद्धिसे क्रिया- 
शुद्धि ओर उससे मोच्चक्री प्राप्ति, काल-क्रिया ओर द्रब्यके द्वारा 
fergie, aan त्रिविध शुद्धि, कर्मयोगका स्वरूप, सङ्गीतसे 
मोक्का सम्बन्ध, चतुर्विध अवस्था, आत्माके साथ तुरीयावस्थाका 
सम्बन्ध, त्रिविधकर्माके द्वारा त्रिविधमुक्ति, जीवोंकी छः प्रकारकी 
वृत्तियाँ, जीवन्मुक्तकी वृत्तियाँ, सप्तमेदके अनुसार कर्माकी सप्त 
अवस्थाएँ, चतुदेश प्रकारके जीवोंके अज्ञान ओर ज्ञानके अधिकार 
सप्तज्ञान ओर अज्ञानभूमियोंका विकासक्रम, अधिकारमभेदकी 
आवश्यकता, जीवन्सुक्तके त्रिविध अनुभव, कर्मयोगका विज्ञान, 
ज्ञानको असम्पूणेतासे जन्मान्तरकी प्राप्ति, तत्त्वज्ञानके उदयसे 
maa उपलब्धि, मोच्तकी अवस्थाका वणेन, कर्मका हेठुनिणय, 
विश्वका विज्ञान, कालका लय, कमंयोगसे वासनाका च्य, ज्ञानका 
रहस्य, मुक्ति प्राप्तिके अनन्तर कर्मके वेगका स्वरूप, कमंयोगमें 
पतनकी असम्भावना, उससे स्वाथेका लय आर भगवत्कायेकी 
सिद्धि, इत्यादि तत्त्वज्ञानात्मक विषयोंकी मीमांसा की गयी है । 

यह अत्यन्त प्राचीन 'कममीमांसादशनः आधुनिक समयके 
लिये भी परम उपयोगी है। gle विषय सूचीके देखनेसे पता 
चल सकता है कि, इसमें धमके यावत्‌ रहस्य, संस्कारके यावत 
रहस्य-कमंके यावत्‌ रहस्य और संस्कारशुद्विसे करियाशुद्धि और 
क्रियाशुद्धिसे मोक्ष मागके यावत्‌ रहस्य विशद कर दिये गये हैं । 
इसके अध्ययनसे वर्णाश्रमधर्मावलम्बियोंके किसी शास्रीय सिद्धान्त 
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पर कोई सन्देह बच ही नहीं रह सकता । इसके विवेचनसे वर्णा- 
श्रमधर्मावलम्बियों के सब सिद्धान्तोंकी egat हो जाती है, वेद-शाख्र 
ओर वर्णाश्रमधमंके आचारोंपर जो शंकाएँ होती हैं, ,उनका 
निराकरण हो जाता दै, ईश्वराज्ञारूपी धमं के यथार्थस्वरूपका निर्णय 
हो जाता दै, वर्या ओर आश्रमधर्मकी सर्वाङ्गीन पुष्टि हो जाती है 
ओर सर्वसम्मत कर्मराज्यके गम्भीर रहस्योंकी मीमांसा होकर 
तत्वज्ञानके विकाशमें विशेष सहायता मिल सकती है। यद्यपि 
कर्मका अस्तित्व किसी न किसी रूपमें सब धर्मावलम्बी स्वीकार 
करते हैं, तथापि सनातनधर्मावलम्बी वैदिकमागेप्रवर्तक पूज्यपाद 
महर्षियोंने ही सब state कल्याणकेलिये कर्मका विस्तृतरूप 
इस ayaa प्रकाशित किया है। अतः अन्यधर्मावलम्बियोंके 
जिज्ञाप्तुओंको इससे बहुत कुछ सहायता मिल सकती दै । इस दर्शनकी 
खोजकर श्रीजीने मनुष्य जातिपर अनन्त उपकार किये हैं। 


दैवीमीमांसा-दर्शन 


यह भक्तिशाञ्न सम्बन्धी दर्शन भी श्रीजीके शाख्रानुसन्धानका 
कल है । अपौरुषेय वेदके उपासनाकाणडकी पुष्टिके लिये महर्षि 
अङ्गिराने सर्वप्रथम इसे प्रकाशित किया था; परन्तु कालप्रभावसे 
- यह लुप्त हो गया था, जिससे देशमें साम्प्रदायिक विरोधने प्रचणडरूप 
धारण कर लिया ओर उपासकोंकी बड़ी हानि हुई । यद्यपि तढुप- 
रान्त महर्षि शाणिडल्य, देवर्षि नारद ओर भगवान्‌ शेषजीने अपने 
भक्तिसूत्रोके द्वारा इसपर प्रकाश डाला था, तथापि उनसे उपासनासे 
सम्बन्ध रखनेवाले देवीजगत्‌की साङ्गोपाङ्ग मीमांसा नहीं हो सकी 
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ओर साम्प्रदायिक विरोध बढ़ता ही गया। इसको सिटानेके 
उपायोंके सम्बन्धमें जब श्रीजी गम्भीर विचार करने लगे, तब उनको 
अनुभव हुआ कि, दैवीजगतूका यथार्थज्ञान न होनेसे ही उपासना- 
सम्प्रदायोंमें मतमेदकी सृष्टि हुई है उपासना एवं भक्तिका दशेन 
उपलब्ध नहीं होनेसे वेदान्तदशनपर भक्तिके आचायोने अपने 
अपने मतके अनुसार पाठ्य लिखे जिससे विशिष्टाद्वेत, sade 
आदि अनेक मतोंके रूपसे वेदान्तकी खींचातानी की गयी । यदि 
भक्तिके दशनका अभाव नहीं होता तो अद्वोतवादके प्रतिपादक 
वेदान्तदर्शनकी खींचातानीकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती । इस 
महान्‌ अभावकी ओर श्रीजीका ध्यान आकृष्ट हुआ, उन्होंने 
योगबल ओर साधनाके द्वारा महर्षि अंगिरासे इसे प्राप्तकर साधकोंके 
कल्याणके लिये प्रकाशित कर दिया । we कहता है :-- 


“Sarat ऋषिपयेन्ता: स्मारका न तु कारकाः” | 


ब्रह्मा आदिसे लेकर आषियों तक सभी mater स्मरणकर 
उनको प्रकाशित करते हैं। वे उनके रचयिता नहीं हैं। पूज्य 
wating नित्य स्थित ज्ञानराज्यसे grater केवल आविष्कार 
करते हैं। वे मन्त्रद्रष्टा भर होते हैं। करालकालकी sata 
पिसकर कभी कभी किसी शाञ्जका तिरोभाव हो जाता है ओर फिर 
महर्षियांकी कृपासे उसका आविर्भाव भी होता है। कभी कभी 
कोई शास्र एकसे ध्ञधिक क्रृषियोंद्वारा भी प्रकट होता दै । यह 
qia भी इस नियमका अपवाद नहीं हो सकता । श्रीजीके 
द्वारा देश-काल-पात्रके समष्टि शुभ प्रारब्घके कारण यह प्रकाशित 
अवश्य हुआ है; Weg इसके वे रचयिता नहीं हैं श्रीजीको यह 
किस प्रकार प्राप्त हुआ, इसका रहस्य 'कर्ममीमांसादशेन? शीर्षक 
अध्यायमें बताया गया है । 
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वेदोंको आज्ञा है कि, 'आत्मेत्येवोपासीत, तदात्मानमेवावेत्‌ , 
aaa बिदित्वातिमृत्युमेति। आत्माको ही जानना चाहिये और 
उसीकी उपासना करनी चाहिये। आत्माको जानकर ही मृत्युका 
अय मिट जाता है। सुमक्षुओंको इस प्रकार अध्यात्मराज्यमें 
प्रवेश करानेमें वैदिक सप्तदशेन ही समर्थं हैं। चतुर्विधभूत संघोंमें 

, भटकता हुआ जीव मनुष्ययोनिमें पहुँचकर भी जन्म-मरणके चक्रसे 
-छुटकारा नहीं पाता। वासनाजालमें फँसकर आवागमनके 
प्रवाहमें प्रवाहित होता ही रहता है। जब वह उपासनाके द्वारा 
आत्मसात्षात्कार कर लेता है, तभी परमानन्दरूपी युक्तिपदको प्राप्त 
करता है | 

श्रीभगवत्सान्निध्य प्राप्तिके उपाय-विशेषका नाम उपासना है। 
इपासनाका शरीर योग एवं भक्ति प्राण कही गयी है । 
दोनोंका अन्योन्य सम्वन्ध है। इनके साधनसे क्रमशः परमात्माका 
सान्निध्य प्राप्त होता है ओर तत्त्वज्ञानी भक्त निर्वाण मुक्तिको पा 
जाता है। श्रीगीनोपनिषद्में श्रीमगवान्‌ आज्ञा करते हैं :-- 


चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो5जु न | 
आतोजिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च ALAA || 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते | 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यथमहं स च मम प्रियः॥ 
उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ | 
अस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवाचुत्तमां गतिम्‌ ॥ 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां ` प्रपद्यते । 
वासुदेव: सवेमिति स मदात्मा सुदुलमः N” 


हे भरतश्रेष्ठ अजुन ! पुणयवान लोग मेरा भजन किया करते 
हैं, परन्तु पुण्यके तारतम्यानुसार वे चार प्रकारके होते हैं। यथा : 
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१--आतं--अर्थात्‌ रोगादिसे पीड़ित लोग, २--जिज्ञासु--अर्थात्‌ 
जो श्रीभगवानके स्वरूपको जानने की इच्छा करते हैं, ३--अर्थार्थी-- 
अर्थात्‌ जो ऐहिक वैभव या पारलोकिक मङ्गलसाधनके९ अभिलाषी 
हैं ओर ४--ज्ञानी--अर्थात्‌ आत्मज्ञानसम्पन्न महापुरुष। इन 
चारों प्रकारके भक्तोंमें जो मुझमें सदा निष्ठा रखते हैं ओर gaat 
ही रमे रहते हैं, वे ज्ञानी भक्तही श्रेष्ठ हैं। ज्ञानी भक्तोंका में 
अतिप्रिय हूँ ओर वे भी मेरे अतिप्रिय हैं। ज्ञानी भक्तोंकी देह 
आदिमें अहंबुद्धि नहीं रहती, इस कारण उनके चित्तमें विक्षेप नहीं 
होता। चारों प्रकारके भक्त यद्यपि उदार ( महान्‌) हैं, तथापि 
ज्ञानी भक्त मेरे ही स्वरूप हैं। केवल gad ही चित्त रमाकर 
ज्ञानी भक्त सर्वोत्कृष्ट गतिस्वरूप मेरा ही आश्रय किये रहते हैं । 
जो मेरे भक्त हैं, चाहे वे किसी श्रेणीके हों, अनेक जन्मोंमें ज्ञान 
प्राप्तकर “यह सब जगत्‌ वासुदेव ही हैं? इस प्रकारकी आत्म- 
दृष्टिके हारा मुकको जान लेते हैँ। परन्तु ऐसे महात्मा दुलभ 
( विरले ही ) होते हैं। गोस्वामीजी इसी आत्मदृष्टिका लाभकर 
ठीक द्वी लिख गये हैं कि-- 
“सिया राममय सब जगजानी | 
करों प्रणाम जोरि जुग पानी” ॥ 

बात यह दै कि, ज्ञानीभक्त कमेकाण्डकी सहायतासे आधि- 
भौतिक और उपासनाकाणडकी सहायतासे आधिदेविकशुद्धि 
प्राप्तकर लेनेके उपरान्त ज्ञानकायडकी सहायतासे समस्त जगतको 
श्रीपरमात्माके ही रूपमें देखा करते हैं। यह विषय सूक्ष्मातिसूक्षम 
अतीन्द्रिय अन्ताराज्यका है ओर उस राज्यमें दृशेनशाख्रकी 
सहायतासे ही प्रवेश हो सकता दै। स्थूलराज्यसे परे अत्यन्त 
वैचित्र्यपूणं सूक्ष्मराज्यके अनन्त पारावारके लिये दर्शनशाख्न दी 
भुवताराके समान है । 
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किसी मनुष्य समाजको वहिजंगत्‌ सम्बन्धी उन्नति जिस प्रकार 
शिल्प ( आट ) ओर पदाथविज्ञान ( साइन्स )के उत्कषसे जानी 
जाती है, उसी प्रकार उसकी अन्त्जंगत्‌ संबंधी उन्नति दर्शनशास्रके 
RHI जानी जाती है। परन्तु शिल्प ओर पदाथविज्ञान कभी 
सवोच्च स्थानका अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार 
अन्धा मनुष्य स्थूलजगत्‌के वैभवको नहीं देख सकता, उसी प्रकार 
दर्शनशाख्र-ज्ञानविहीन व्यक्ति सूक्ष्म जगत्‌॒के विषयोंको नहीं समझ 
सकता। इसीसे इस शाम्जका नाम (दर्शन? है। इतिहासके पाठकांसे 
यह बात छिपी नहीं है कि, जब जो जाति आध्यात्मिक जगतमें 
अग्रसर हुई, तभी उसमें दुर्शनशाञ्जकी आलोचना आरम्भ हुई दै । 
वैदिक धर्मावलम्बी मनुष्य समाजमें दर्शनशास्त्रकी जैसी उन्नति हुई 
वैसी अबतक एथ्वीकी किसी जातिमें नहीं हुई है। हमारे प्राचीन 
Aea नियोंने योगसाधनके द्वारा प्रथम अन्तःकरणकी शुद्धिकर 
फिर अन्तजेंगतूमें प्रवेश करनेकी चेष्टा की है। तप ओर योगकी 
सहायतासे उन्होंने Brae ष्टि प्राप्त करके ही पथक पथक दर्शनोंके 
सूत्र बनाकर यह ma प्रकाशित किया था। प्रथ्वीकी अन्य 
शिक्षित जातियोंका क्रम इससे ठीक उलटा रहा है। उन्होंने दूरसे 
न्तरराज्यका यस्किचित्‌ आभास पाकर उस विषयकी वास्तविकता 
जाननेकी चेष्टा की है । वे बहिजेगतूके आश्रयसे अन्तजंगतमें 
प्रविष्ट होनेका प्रयत्न करती रही हैं। इसीसे उनका दर्शनशास्त्र 
frian ओर असम्पूण दै | - 
सष्टितत्त्वकी पर्यालोचना करनेसे सहज ही जाना जा सकता. 
है कि, सत्त्वरजस्तमात्मिका प्रकृतिके राज्यमें सववत्र ही तीन तीन 
विभाग विद्यमान हें । जेसे--वात-पित्त-कफरूपी शरीरधारणकी 
त्रिविध शक्ति, जीवोंकी त्रिविध प्रकृति, त्रिविधकमे त्रिविधभाव, 
त्रिविधयज्ञ-दान तप आदि । त्रिगुणोंकी तरह सृष्टिराज्यमें सात 
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भावोंके अनुसार waa सात विभाग भी देख पड़ते हें AA 
सप्रधातु, सप्तवण, सप्तदिवस ( सप्ताह ), सप्तऊद्धंलोक, सप्त 
अधोलोक, सप्तज्ञानभूमियाँ, सप्तअज्ञानभूमियाँ, सप्तर्षि, सप्तरत्न 
इत्यादि। इसी तरह जीवके सप्तअज्ञानभूमियोंको स्वाभाविक- 
रूपसे पारकर लेनेपर उसको क्रमश: उन्नतकर अन्तमें परमपदतक 
पहुँचाने के लिये जिस वैदिकदर्शन-विज्ञानका आविर्भाव हुआ है, वह 
भी सप्तज्ञानभूमियोंके अनुसार सात विभागोंमें बिभक्त है। 
तद्नुसार न्याय ओर वैशेषिक ये दो पदार्थवादके दर्शन, सांख्य 
ओर योग ये दो सांख्यप्रवचन दर्शन और वेदोक्त कसै, उपासना 
तथा ज्ञान इन तीन कायडोंके कर्ममीमांसा ( पूवसीमांसा ), 
देबीमीमांसा या भक्तिमीमांसा ( मध्यमीमांसा ) ओर ब्रह्ममीमांसा 
( उत्तरमीमांसा ) ये तीन मीमांसादर्शन, इस प्रकार सात दर्शनोंका 
होना स्वतः सिद्ध है। आजकल जहाँ तहाँ 'षड्दर्शन'का नाम ही 
सुनायी देता हे | यह केवल At ओर बोद्धोंके दर्शनोंका 
अनुकरण है। उनके दर्शन छः AI वैदिकदर्शन भी छः मान 
लिये गये ओर 'षड्दर्शना नाम चल पढ़ा। किसी आषग्रन्थमें 
segada शब्द देखनेमें नहीं आता। 'षड्दशैन' शब्द प्रचलित 
होनेका मुख्य कारण यह है कि, सदियोंसे मीमांसादर्शनके अधिकांश 
सिद्धान्त ग्रन्थ लुप्त हो जानेसे मध्यमीमांसादशनका एक भी सिद्धान्त 
अन्थ नहीं मिलता था। उसकी खोज तो किसीने नहीं की, किन्तु 
हमारे साहित्यमें 'षडदुशन' शब्द प्रचलित हो गया | बैदिकदर्शन- 
aah शिक्षाप्रणालीके अभावसे ही ऐसा हुआ है ओर इसीसे 
आयजातिमें आर्यत्वके नाशकारी अनेक प्रबल दोष उत्पन्न होकर 
दिन-दिन उसकी अवनति होती जा रहो है। जबतक दार्शनिक- 
शिक्षाका पुनः प्रचार नहीं होगा, तबतक उसकी यह अवनति किसीके 
रोक किसी प्रकार रुक नहीं सकती | जिस जातिकी अपनी शिक्षाका 
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लक्ष्य ही बदल जाता है, उसकी अवनति होना अनिवाय है जिसके 
न रहनेसे जित किसी वस्तुका अस्तित्व हो नहीं रह सकता, वही 
उसका धर्म होता दै। आध्यात्मिक लक्ष्य ही आयेजातिका 
प्राण है। उसके न रहनेसे वह केसे जीवित रह सकती है ? 

वेद अश्नान्त हैं ओर ज्ञानके भण्डार हैं। अतः वेदिक- 
दार्शनिक विज्ञानका भी अश्रान्त ओर सवागपूर होना स्वाभाविक 
है। वैदिक सात ज्ञानभूमियोंके अनुसार सात वैदिकदर्शन भी 
होने चाहिये ओर हैं भी। सात ज्ञानभूमियोंमें पहली ज्ञानदा, 
दूसरी सन्यासदा, तीसरी योगदा, चोथी लीलोन्सुक्ति, पॉँचवीं 
सत्पदा, छठी आनन्दपरा ओर सातवीं परात्परा है । इनके अनुभव 
इस प्रकार हैं :--में समस्त ज्ञातव्य विषयोंको जान गया हुँ, यह 
पहली भूमिका अनुभव है। परित्याज्य विषयोंको में त्याग चुका 
हूँ, यह दूसरी भूमिका अनुभव है। प्राप्त करने योग्य शक्तियोंको 
सें पा चुका हूँ, यह तीसरी भूमिका अनुभव है। यह दृश्यमान 
समस्त जगत्‌ मायाका ही विलास है, इसमें मेरी कोई अभिलाषा 
नहीं है, यह चौथी भूमिका अनुभव दै। यह जगत्‌ ही ब्रह्म 
है, यह पॉँचवीं भूमिका अनुभव दै। ब्रह्म ही जगत्‌ है, यह 
छठी भूमिका अनुभव है ओर में अद्वितीय निराकार निर्विकार 
सचिदानन्दस्वरूप ब्रह्म हँ, यह सातवीं भूमिका अनुभव है । इसी 
सप्तमभूमिमें पहुँचकर ज्ञानी मदात्मा ब्रह्मरुवरूप हो जाते हैं। जिस 
प्रकार पदाथेवादके न्याय ओर वैशेषिक दर्शनका सिद्धान्त है कि, 
पदार्थज्ञानके द्वारा तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति हो जानेपर मुक्तिकी प्राप्ति 
होती है | योगदर्शन एकतत्त्वकी उपलब्धिके साथ ही साथ समाधिके 
द्वारा निर्वाणपथका प्रदर्शन करता है । सांख्यदर्शन त्रिविध दुःखोंकी 
अत्यन्त निद्वृत्तिको लक्ष्यकर मुक्तिकेलिये सांख्यविज्ञानका 
विधान करता है। कर्ममीमांसादर्शन संस्कारशुद्धि ओर क्रिया- 
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शुद्धिके द्वारा मुक्तिमागँमै अग्रसर होनेका उपदेश देता है ओर 
वेदान्तदर्शन प्रतिपादन करता हे कि, maè अतिरिक्त अन्य 
किसी उपायसे मुक्ति हो ही नहीं सकती । उसी प्रकार यह्‌ देवी- 
मीमांतादर्शन अर्थात्‌ aema निश्चित करता है कि, भगव- 
द्धक्तिकी सहायतासे त्रिविधशुद्धिके सम्पादनसे मुक्तिकी प्राप्ति होती 
है। तीनों मोमांसादर्शनोके भिन्न-भिन्न होने और उनके पुरुषार्थ मे 
यथेष्ट मेद होनेपर भी वे परस्पर अन्योन्याश्रय सम्बन्धसे सम्बन्ध- 
युक्त ६) एक दूसरेके पोषक हैं। जिस भूमिका जो अधिकारी होगा 
उसके अनुकूल उसे उस दर्शनमें सामग्री मिल जायगी | ज्ञानी 
भक्त अवश्य ही कर्मयोगी . ओर तत्त्वज्ञानी होगा, कर्मयोगी भी 
ae ay hal अवलम्बन करेगा। ओर तत्त्वज्ञानीका 
यह सिद्धान्त हो है कि, समस्त कर्मो में 
जाती है। जेसा कि, गीतामें कहा an sr ae 


T oC " ~ . A 
सव कर्मांखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते |? 


तब मतभेद रहा कहाँ ? विभिन्न दर्शनोंके भिन्न: भिन्न सिद्धान्त 
मूलवस्तुसे किस प्रकार अभिन्न हैं, यह बात इस उदाहरणसे ध्यानमें 
आ सकती है कि, कोई कहे -शरीरके पोषणके लिये शारीरिक 
अवयर्बानें मुख ही प्रधान दै, कोई कहे-पाकस्थली प्रधान है और 
कोई कद्दे--हृदययन्त्र रण प्रधान है, तो किसीकी बात असत्य नहीं 
कही जा सकती, तीनों सत्य हैं; क्योंकि अन्न प्रथमतः मखके द्वारा 
ही पाकस्थलीमें जाता है ओर फिर वहाँसे रसके रूपमें परिणत 
होकर हृदययन्त्रमें प्रवेश करता है। तत्पश्चात्‌ शरीरमें सवत्र 
सञ्चालित होकर रक्तके रूपमें शरीरकी रक्षा और पुष्टिका साधन 
SH । एक यन्त्रमें अन्नका प्रवेश हो जानेपर वह झन्यान्य 
जो आप ही आप ठीक दोक कार्य करने लगता है। 
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इसी तरह कर्मयोग, भक्तियोग ओर ज्ञानयोग, तीनोंकी अपने-अपने 
ढङ्गपर अघिका रिमेदानुसार प्रधानता मानी जा सकती है। वे एक 
दूसरेके विरोधी नहीं हैं। यही कारण दै कि, वेदिकदर्शनशाख 
सर्वाङ्ग पूर्ण दै और इसकी सावेभोम दृष्टि अतुलनीय है । 

अन्तजंगत्‌ और वहिजेगतके वीचमें अवस्थित योगदर्शन जिस 
प्रकार परस्पर आविरुद्ध ओर सवेजीवहितकारी दै, उसी प्रकार यह 
भक्तिदर्शन अथवा दैवीमीमांसादर्शन कर्मकाण्ड ओर ज्ञानकायडके 
मध्यवती AAA सबसे अविरुद्ध ओर सर्वद्वितकारी है । वास्तवमें 
कर्मयोग, भक्तियोग ओर ज्ञानयोग एक दूसरेके पोषक ही cal 

जिस प्रकार सभी मुख्य मुख्य Mat चार व्यूहोंसे सुरक्षित रहते 
हैं, उसी प्रकार उपासनाकाणडका यह देवीमीमांसादर्शन भी 
्वतुग्यूंदोंसे सुरक्षित दै । वे चतुव्यूह इस प्रकार हैं --१--सष्टि- 
स्थिति-प्रलयका स्वरूप, २--इन तीर्नोका हेतु, ३- मुक्ति ओर 
४--मुक्तिका उपाय। इनके आश्रयसे By अनायास ही भव- 
सागरसे पार उतर जाते हैं। इस दर्शनमें जिन महत्त्वपूर्ण विषयोंकी 
मीमांसा की गयी दै, उनमेंसे कुछ इस प्रकार X :--भक्ति किसको 
कहते हैं ? भक्तिके कितने भेद 2? उपासनाके द्वारा मुक्ति केसे 
सम्भवं है ? श्रीभगवान्‌का आनन्दमय स्वरूप क्या है ? श्रीमगवानक्े 
ब्रह्म, ईश ओर विराट इन तीन रूपोंमें मेद क्या है ? भक्तिके आचाय 
प्रधान-प्रधान ऋषियोंके स्वतन्त्र-स्वतन्त्र मत क्या हैं! सृष्टिका 
विस्तृत रहस्य क्या दै! झध्यात्मसृष्टि क्या है? अधिदेव- 
सृष्टि क्या है ? अधिभूत सृष्टि क्या है ! ऋषि किसको कहते हैं ! 
देवीदेवता क्या हैं ? पितृगण किनको कहते हैं ! उनके साथ जगतका 
क्या सम्बन्ध है ! अवतार कैसे होते हैं? अवतार कितने प्रकारके 
हैं. भक्तिके द्वारा मुक्ति किस प्रकार हो सकती है? चार प्रकारके 
योगोंके लक्षण क्या हैं ! उपासनाके कितने भेद हैं ? उपासना ओर 
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भक्तिके आश्रयसे साधक किस प्रकार मुक्त हो सकता है ? कमे. 
मोमांसाका अन्तिम लक्ष्य क्या है ? देवीसोमांसाका अन्तिम लक्ष्य 
क्या दै! ब्रह्ममीमांसाका अन्तिम लक्ष्य क्या है ? इत्यादि | 

इसी दर्शनशात्रके खुप्त हो जानेसे योग ओर उपासनाकी 
एकता सिद्ध करनेमें उन्नत ज्ञानियोंको भी विमोहित होते देखा गया 
है। श्रोभगवान्‌ व्यासदेवके ब्रह्ममीमांसादर्शन (वेदान्त )का श्रीभग- 
वान्शंकराचायेकृत उत्तमभाष्य उपलब्ध दै । किन्तु दीघकालतक 
देवीमीमांके लुप्त हो जानेसे उपासक सम्प्रदायोंके आचायाने Bea 
वादको द्वेतवादमें परिणत करनेकी चेष्टा की, जिससे वेदान्त विचारमें 
बड़ी अछुबिधा हो गयी थी। यदि यह मध्यमीमांसा बीचमें ga 
न हो गयी होती, तो हेत-अद्वेतका झगडा ही खडा न होता | अब 
इसके उपलब्ध हो जानेसे वह असुविधा दूर हो गयी है ओर इसके 
अध्ययनसे वह पुराना विवाद शान्त हो सकता हे 

कर्मेक्राण्डका मूल धर्मविज्ञान है, उपासनाकाण्डका मूल भक्ति 

ओर ज्ञानकाण्डका मूल ब्रह्मज्ञान है। कर्मकारडके द्वारा 
चित्तशुद्धि हो जानेके उपरान्त भक्तिके विषयमें जिज्ञासा होती है। 

मोमांसाका आश्रय लिये बिना जिस प्रकार अनन्त वैचित्र्यपूर्ण 

दुरूह विशाल कर्मका रहस्य हृदयङ्गम नहीं हो सकता, उसी प्रकार 
देनीमीमांसाका आश्रय लिये बिना चाहें किसी सम्प्रदायका उपासक 

न दो, अपने अधिकारानुसार सफलता प्राप्त नहीं कर सकता | 
उलटे अपने अधिकारकी प्राप्तिके विषयमे भग्नमनोरथ होकर विषाद 
अस्त हो जाता हे | देबीमीमांसाके रहस्यका ज्ञान होनेसे साम्प्र- 
दायिक उपासकगण पथभ्रष्ट हो गये हूँ । वे कभी तो कर्ममागेमें 
जाकर अपने अधिकारके विरुद्ध आचरण करते हैं और कमी ज्ञान- 
मागमें जाकर अनधिकार चर्चामें Wat होते हैं। एकप्रकारसे वे 
अपनी आध्यात्मिक उन्नतिके मार्गमें अपने ही हाथों रोड़े बिछाया 
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करते हैं। उन्हींपर “इतोनष्टास्ततो भ्रष्टाः? अथवा “दोऊपन ऐसे 
गये, माया मिली न राम? ये कहावतें चरिताथे होती हैं। अतः 
कर्ममीमांसा जैसी सव शाखाओं, सम्परदायों, कल्पसून्रों ओर 
स्मार्तानुशासकोंकी परम सहायक दै, वैसी देत्रीमीमांसा भी सब 
प्रकारके उपासकोंके लिये कल्याणकारी है, इसमें कोई सन्देह नहीं। 

इस gaama] परमात्माको आनन्दुस्वरूप सिद्ध किया है 
आर सद्भाव तथा चिद्भावमें आनन्द॒भावकी व्यापकता स्वीकार की 
गयी है। इस प्रकार श्रीजीने पूज्यपाद महर्षि अज्विराक्ृत दैवी- 
मीमांसादर्शनको मुक्तिका द्वार खोलकर निर्वाणरूपी परमानन्द पदकी 
प्राप्तिके लिये प्रकाशित किया दै । 


— नि 


योगसंहिताएँ 


gale 'कर्ममीमांसा? और 'दैवी मीमांसाः--जो लुप्त हो गयी 
थीं, उनको खोज निकालकर- उनका रद्धारकरके ही श्रीजीको सन्तोष 
नहीं हुआ। योग, सांख्य आदि शाखोंके जो दर्शन उपलब्ध थे 
आर आवे भाष्योंके प्राप्त न होनेसे जिनका रहस्य समझना TEE 
हो रहा था तथा भ्रम फेल रहा था, उसके निराकरणके लिये श्रीजी 
शेष सब दशैनोंके भाष्य बना डाले। इप पुरुषाथेसे जो लोग 
जैनाचायौके भाष्योंके प्रभावसे विपरीत विचारोंके प्रवाहमें बहे जा 
रहे थे, उनको श्रीजीने उबार लिया ओर उनकी आँखें खोल दीं। 
विद्वान लोग सांख्यदशनको भी निरीश्वरवादी मान बेठे थे । श्रीजी- 
ने अपने भाष्यके द्वारा उस दर्शनको ईश्वरवादी सिद्धकर दाशेनिकों- 
को उसके सचे स्वरूपका दशन करा दिया | 
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इसी तरह योगदशनकी ओर विज्ञ लोगोंकी उसळी दरूहताके 
कारण उपेच्ता हो रही थी । योगदशैन कठिन अवश्य है। उसके 
साथ अन्तजगतूका घनिष्ठ सस्वन्ध होनेसे उसका अध्ययन-अध्या- 
पन करना सहज नहीं दै । लोगोंकी इस धारणासे कि, योगदर्शनके 
अध्यापक या आचार्यको योगी ही होना चाहिये ओर ऐसे 
योगीका इस समय अभाव है; इस दर्शनकी शिज्ञाका अभाव ही हो 
गया है; परन्तु योगदशेनकी यथाविधि शिक्षा प्रचलित रहे, तो इस 
तपोभूमि-मोक्ष भूमिमें पुनः योगियोंका होना असम्भव नहीं है। 
अतः इस दुशनकी ओर जनताको प्रवृत्त कराने केलिये श्रीजीने योग- 
maiS चार योग संहिताओं को प्रकाशितकर योग मार्गको सुगम 
बना दिया है। सभी दशनशाज्न प्रायः विचारात्मक हैं; परन्तु योग- 
शास्र क्रियात्मक है। इसीसे उसकी क्रियाओंका विवरण करनेवाले 
ग्रन्थों का प्रयोजन था, जिसकी पूर्ति श्रीजीने अपनी समाधि बुद्धिसे 
कर दी। योगमार्गके पथप्रदशेक रूपसे श्रीजीने चार ग्रन्थ प्रकाशित 
fea हैं, जिनके नाम हैं :172---मन्त्रयोगसँहिता, २--हठयोग- 
संहिता, ३- लययोगसंहिता और ४--राजयोगसंहिता । अब 
योग क्या है ओर उसकी साधनासे साधक सफल मनोरथ केसे हो 
सकता है ! इस सम्बन्धमें श्रीजीने योग-विज्ञान बताया है, उसका 
कुछ fraga यहाँ कर देना उचित जान पड़ता है । 

- लीलामय श्रीभगवान्‌की जिस लीलामयी शक्तिके द्वारा यह 
ससार उत्पन्न हुआ है, वही सर्वेशक्तिमान्‌ श्रोभगवानकी सर्वशक्ति- 
मयी इच्छारूपिणी महाशक्ति महामाया अथवा महाविद्या है । 
अपनी साम्यावस्थामें बहं परमपुरुष परमात्मामें छिपी रहती है, 
जब वहू परमाव्मासे अलग होती है, तब उसमें त्रिगुणका Raa 
रूप कम्पन होने लगता इस कम्पनक्रा नाम. क्रिया है। इसी 
Sy ahes सम्बन्ध है जैसे समुद्रमे तरङ्ग उठनेसे प्रत्येक 
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तरङ्गकी एक स्वतन्त्र सत्ता हो जाती है। इसी तरह प्रशान्त गम्भीर 
समुद्ररूपी ईशवरकी सत्तामें तो कोई भेद नहीं होता, किन्तु. अविद्या- 
के कारण जीवरूपी चैतन्य, प्रत्येक तरङ्गकी तरह, अपनी स्वतन्त्र 
सत्ता मानकर अहङ्कारके वशीभूत दो, अपना स्वतन्त्र केन्द्र स्थापन 
कर लेता है, तब वह “जीव” कहाने लगता दै । वह अल्पज्ञ है ओर 
ईश्वर सर्वज्ञ है । अविद्याके द्वारा दवा हुआ जीव है झर विद्याको 
सम्पूर्ण SIS अपने अधीन बनाये रखनेवाला ईश्वर है। अर्थात्‌ नो 
प्रकृतिके अधीन हो, वह जीव दै ओर जिसके अधीन सदा प्रकृति 
रहे, वह ईश्वर है | वास्तवमें जीव ओर ईश्वरमें कोई भेद नहीं दे | 
वयोग! शब्दका अर्थ दै,--'जोड़ना'। जीवरूपी चैतन्य, जो 
झविद्यामें फॅसकर परमात्मा परब्रह्मसे भिन्न हो रहा है, उसकी इस 
भिन्नताको दूरकर उसको उसके वास्तविक पहले रूपमें पहुँचा देने- 
का नाम योग! हे । जीवात्माको परमात्मामें जोड़नेका नाम 
“योगः है। योगदर्शनका सिद्धान्त है कि, चित्तवृत्तिका निरोध 
होते ही द्रष्टा अपने स्वरूपमें अधिष्ठित हो जाता है । इस 
प्रकार जीवक्रो मुक्तिपदमें पहुँचानेवाले जितने प्रकारके साधन 
वेदों और Maid पाये जाते हैं, वे ही उक्त चार योगसं हिताओंके 
रूपमें चार भागोंमें श्रीजीने विभक्त कर प्रकाशित कर दिये हैं | योग- 
शाञ्जने सिद्ध किया दै कि, अन्तःकरण ही विश्वका माध्यम होनेसे 
नही सृष्टि और लयका कारणस्थल दै | सृष्टिक्रियासे लयको 
क्रिया विपरीत है । अबुलोम क्रमसे सृष्टि होती दै ओर प्रतिलोभ 
क्रमसे लय होता है। अन्तःकरणकी बृत्तियांका वहिजंगतके साथ 
सम्बन्ध aaa स्रष्टिका विस्तार होता है छोर उनका निरोध 
करनेसे लयरूपी मुक्तिकी प्राप्ति ददोती है। क्योंकि Rat जबतक 
अन्तःकरणको तरङ्गित किये रहती-हैं, तबतक जीवका जीवत्य 
सुदृढ़ वता रहता X | योगाचायौने केवल्यप्राप्तिके लिये उनका 
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निरोध करने के जो पूर्वोक्त चार साधन प्रकार योगशाखमें, बतलाये 
हें, उनमेंसे पहले साधन प्रकारका नाम 'मन्त्रयोगः है | इसकी जो 
संहिता श्रीजीने प्रकाशित की है उसका आशय इस प्रकार है :-- 


मन्त्रयोगसंहिता 

यह सँसार नाम रूपात्मक दै। सृष्टिका कोई पदार्थ नाम- 
लपले रदित नही दे। सूच्रमजगत्‌ हो या स्थूलजगत्‌ , दोनोंके. 
BS FARA नाम दै और रूप भी है। इन्हीं नाम ओर रूपोंके 
अतरलन्वनल जो साधन किया जाय, वह मन्त्रयोगके अन्तगत 
आ जाता दू। मनुष्य जब कभी किसी भूमि पर गिरता है, तब 
उसी भूमिका सहारा लेकर उठता भी है। इसी तरह मनुष्यका 
अन्तःकरण जब नाम-ख्पोके आश्रयसे वृत्तियों द्वारा चञ्चल हो 
उठता दै ओर विषयोंके संयोगसे बन्धनको प्राप्त होता है, तब नाम-- 
रूपोंके आश्रयसे ही सुकोशल पूणे क्रियाओंके द्वारा चित्त. 
वत्तियोंका निरोध करके बन्धमुक्त भी हो सकता है । मनुष्य अपनी 
प्रकृति ओर प्रशृत्तिके अनुसार नाममय शब्द ST भावमय रूपके- 
अवलम्बनसे जिसका साधन करता दै, उसको मन्त्रयोग कहते हैं | 
मन्त्रयोग सब प्रकारके अधिकारियोंके लिये समान रूपसे कल्याण- 
कारी है। पश्चतत्त्वोंके प्राधान्यके अनुसार मनुष्य प्रकृति पाँच 
प्रकारकी होनेसे मन्त्रयोगोक्त उपासनाओंके झी पाँच भेद है । 
बढी पञ्चोपासना कहाती है । अवतारादिकी उपासना इन्हीं 
पाँचोके अन्तगेत दै । पञ्चोपासना ब्रह्मोपासना ही है। मन्त्रयोग- 
वैदिक विज्ञान सम्मत ओर अश्रान्त है | 

Ta तत्त्वों के साथ TARNA सम्बन्ध इस प्रकार है : 

आकाशस्यांधिपो -दिष्णुरग्नेशचैव महेश्वरी । 

a सूर्ये: क्षितेरीशो जीवनस्य गणाधिपः |)? 
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आकाश तत्त्वके अधिपति विष्णु हैं, अग्नि तत्त्वकी श्रीजगदस्बा 
हैं, वायु तत्त्वके सूर्यदेव हैं, परथिवी तत्त्वके शिवजी ओर जल तत्त्वके 
अघिपति गणेशजी हैं। योगपारदर्शी गुरुदेव शिष्यकी प्रकृति 
देखकर तदनुसार इष्ट साधनका उपदेश दिया करते द । परमात्मा 
एक अद्वितीय होनेपर भी पञ्च सगुण रूपोंमें किस प्रकार प्रकट होते 
हैं, इसका रहस्य शात्रों में इस प्रकार बताया गया है कि परमात्मा चित्‌ 
भावसे विष्णु रूपमें, सत्‌भावसे शिवरूपमें, तेजो रूपसे सूयरूपमें, 
बुद्धि रूपसे गणेशरूपमें ओर शक्तिरूपसे देवीरूपमें प्रकट होकर 
जगतूका कल्याण किया करते हैं । इसी TEETH अनुसार मदषियाने 
“मन्त्रयोगसंहिता! का मङ्गलाचरण इस प्रकार किया है :-- 


“एकं रूपविवजितं निखिळगं ध्यायन्ति पञ्चात्मना। 
विष्णु' चरैष्णवपुङ्गवा गणपति यं गाणपत्या जनाः॥ 
शक्ति त्चरणारविन्दरसिकाः सौयाश्च सूर्य' शिवं । 
शेवा यं समुपासते नम इदं ASAA स्तान्मम ॥? 


श्रीभगवान्‌ रूपरहित ओर सवेन्यापक होनेपर भी गाणपत्य" 
लोग जिनकी गणेशजी के रूपें, वैष्णव श्रेष्ठ विष्णुके रूपमे, शाक्त- 
गण देवीके रूपमें, सौरजन सूयेके रूपमें और awe शिवके 
रूपमें उपासना करते हैं, उन लीलामयको मेरा नमस्कार = | 

जहाँ क्रिया दै, वहाँ कम्पन है ओर जहाँ कम्पन है, वहाँ 
शब्दका होना विज्ञानसिद्ध दै। साम्यावस्थाकी प्रकृतिमें जो 
प्रथम हिल्लोल उत्पन्न हुआ, उसीसे सृष्टि कायका आरम्भ हुआ। 
ga हिज्लोलकी ध्वनि ही प्रणव (ॐ कार ) कहाती है। योग- 
साधनके द्वारा चित्तबृत्तियोंका निरोध करके साधक जब साम्या- 
वस्थाकी प्रकृतिके निकट हो जाता है, तब उसे यह प्रण॒वध्वनि 
सदा-सबेदा सुनायी देती है। 
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सास्यावस्थाकी प्रकृतिके साथ नैसा प्रणवका सम्बन्ध है, 
वेषस्यावस्थाकी प्रकृतिके साथ वैसा ही नाना प्रकारके बीजमन्त्रो- 
का सम्बन्ध है । साम्यावस्थाक्री प्रकृतिमें सत्त्व, रज ओर तम 
इन तीन गुणोंकी समता रहती है। इस साम्यावस्थासे सम्बन्ध 
रखनेवाली प्रकृतिका शब्द्‌ ॐ कार है ओर वह ब्रह्मा-बिष्णु-शिवा- 
त्मक है । वेषम्यावस्थाकी प्रकृतिके नाना शब्द हैं, जो नाना 
उपासनाओंके नाना बीजमन्त्र हैं। उदाहरणार्थ, किसी थालीमें 
जल भरकर उसे हिलानेसे थालीका सब जल एक साथ हिल जायगा 
ओर पीछे नाना तरङ्ग उठकर परस्परके घात प्रतिघातसे नाना 
तरङ्गमालाएँ उत्पन्न हो ait) इसी तरह साम्यावस्थाकी 
प्रकृतिके प्रथम हिल्लोलसे उत्पन्न हुई ध्वनि ॐकार हे ओर वैषम्या- 
चस्थाकी प्रकृतिके नाना तरङ्गोंके सहश उत्पन्न हुए शब्द नाना बीज- 
| Sat ओर उससे उत्पन्न नाना घ्वन्यात्मक प्रथम 
शब्दोंके समस्त बी जमन्त्र वर्णात्मक प्रतिशब्द मात्र हैं । प्रणव ब्रह्मका 
वाचक है ओर बीजमन्त्र नाना सगुण देवी-देवताओंके वाचक हैं | 

मन्त्र पाँच प्रकारके होते हैं ओर उनकी संख्या अपार है। 
मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग और राजयोग इन चारों योगोंमें 
मनत्रोंकी सहायता लेनी पड़ती है। यही मन्त्रकी विशेष महिमा 
Ql मनन करनेसे जो त्राण करता है, वह मन्त्र कहाता है अर्थात्‌ 
Rak जपके द्वारा साधक रत्तित हो, वही मन्त्र है । मन्त्र सम्बन्धी 
योगका जिसमें विस्तृत विवेचन किया गया है, वही सन्त्रयोग- 
संहिता हे, जिसे श्रोजीने वड़े परिश्रम और अन्तजँगतकी सहायता- 
से प्रकाशित कर सब प्रकारके उपासकोंका अपार कल्याण-साधन. 
किया है । 

मन्त्रयोगसंहिताके चौबीस प्रकरण हैं, जिनमें निम्नलिखित 
-बिषयांका समावेश हुआ है ;-- 
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हि भूमिका ओर मङ्गलाचरणके उपरान्त १-मन्त्रयोगका लक्षण 
बताया गया है। २-मन्त्रयोग विज्ञान, ३-साधन प्रशंसा, — RR 
दीक्षा प्रयोजन, श्रीगुरु महिमा, सदगुरु लक्षण, शिष्यलच्तण ओर 
निन्द्यगुरु लणण बताये गये हैं।_ ४-दीक्षा विवरण है। ५- 
दीच्तोपयोगी काल ओर देश प्रकरणमें,--मासनिणय, वारनियांय, 
तिथिनिणँय, नच्तत्रनिणंय, योगनिणय, करणनिणय, लग्न- 
निर्णय, va निणंय और दीक्षा स्थाननिणय किया गया gi 
६-मन्त्रनिशंय विधिमें,--कुलाकुलचक्र, राशिचक्र, नक्षत्रचक्र,. 
अकथह चक्र, अकडम चक्र ओर ऋणिधनि चक्रका निरूपण दै | 
७-उपास्य निर्णंयविधिमेँ,--पञ्चदेवविज्ञान बताकर अधिकार 
निर्णय क्रिया गया है । ८--मन्त्रयोगाङ्गवणंन, ६--भक्तिवर्णीन, 
१०-शुद्धि वणेन,--इसमें दिकशुद्धि, स्थानशुद्धि, कायशुद्धि ओर 
अन्तःशुद्धिका विवरण दै। ११-अआसनवर्णनम आसनोके सेद 
बताये हें। १२--पत्नाज्ञ सेवनवणंन, १३-आचारबर्णोन, 
इसमें लतासःधन ओर सात अधिकारोंका वर्णन है। १४-घारणा 
aqa, इसमें,--धारणाघिकार, दशविधमन्त्र-संस्कारों ओर मातृका 


© 


a 2 ९ 
यन्त्रका दिग्दशन किया गया ६ | १४-दिव्यदेशवणन, १६-प्राण- 


क्रिया बणंन,--इसमें प्राणायाम, अन्तर्मातृका-हिर्मातूका न्यास 
चौर ऋृष्यादिन्यासका वणन है। १७-मुद्रावर्णंन, १८-तपण- 
i [न, २१-यागवरणन, इसमें 

वर्णन, १६-इवन वर्णेन, २०-बलि वणान, २१-यागवणन, इसर 
पूजोपचार, एकविशत्युपचार, षोडशोपचार, दृशोपचार, पंचो- 
पचार और उपयोगोंका वर्णन दै । २२-जपवणेन, इसमें,--साधन- 
स्थान, साधनाधिकार, मन्त्र सिद्धिके उपाय, पञ्चाङ्ग शुद्धि, सिद्धि 
लक्षण, मन्त्र भेद, मन्त्रोके वीज, मन्त्रको उत्पत्ति, प्रणव प्रशंसा, 

A 
ब्रह्ममन्त्र प्रशंसा, करमाला निरूपण ओर मालाविचारका निरुपण 
° we 

किया गया दै। २३-४यानवर्णन, इसमें--रूपभेद, विशेष रूप- 
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भेद ओर ध्यान भेदोंका वणेन है। अन्तिम २४-समाधिवणेन- 
में,--मनोविज्ञानका विवेचन किया गया है | 

मन्त्रयोग सोलह sett विभक्त है । यथा :-१-भक्ति, 
२-शुद्धि, ३-आसन, ४-पंचांग सेवन, ५-अाचार, ६- धारणा, 
७-दिव्यदेश सेवन, ८-प्राण क्रिया, ६-मुद्रा, १०-तपेरण, ११-हृवन, 
१२-बलि, १३-याग, १४-जप, १५-ध्यान ओर १६-समाधि। 
इन अङ्गोंका इस ग्रन्थके पूवोक्त चौबीस प्रकरणोंमें विस्तृत विवेचन 
किया गया है। इन अङ्गोका यथावत साधन करनेसे साधक 
समाधिमें सिद्विलाभ करता हुआ आत्मसाक्तात्कार करनेमें समथ 
होता है। मन्त्रयोगमें उपासकके सात अधिकार माने गये हैं। 
यथा :--दीक्षा, महादीच्ता, पुरश्चरण, महापुरश्चरण, अभिषेक, 
महाभिषेक ओर तद्धाव । जब गुरुदेव शिष्यकी प्रक्ृति-प्रबृत्तिके 
अनुसार उसे किसी देवताकी उपासना बताते ओर उसके मन्त्रका 
उपदेश देते हैं, वह संस्कार दीच्ता कहाता है। विना गुरुदीक्षा 
faa, बिना gega हुए मनुष्यकी सद्गति नहीं होती। जब 
गुरुदेव शिष्यको उपयुक्त सममकर साधनके साथ योगक्रियाओं- 
का उपदेश देते हैं, वह द्वितीय उन्नत अधिकार महादीक्षा 
कहाता है। जिस साधनके द्वारा साधक मन्त्रसिद्धिको प्राप्त 
करता है, वह पुरश्चरण है। म्रदणादि कालमें किया हुआ 
जप आदि पुरश्चरण कहता है ओर विशेषक्रिया, काल- 
तथा उपदेश साध्य जो साधन है, उसको महापुरश्चरण कहते हैं । 
पुरश्चरण या महापुरश्चरणके द्वारा मन्त्रसिद्धि होती है ओर 
साधकको उन्नत अधिकारोंकी प्राप्ति हो जाती है। जब गुरुदेव 
शिष्यको साधन सम्बन्धी गुप्त रहस्योंके भेद बताकर आनन्द राज्य- 
का अधिकारी बनाते हैं, उस विधिको अभिषेक कहते हैं। जब 
गुरुदेव उन्नततम संस्कार द्वारा साधकको अपने ही समान बनाकर 
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अपनेमें मिला लेते हैं, वह महाभिषेक अथवा पूर्णाभिषेक बहाता 

है । जब उपासक आध्यात्मिक उन्नतिके द्वारा सर्वोच्च अवस्थामें 
पहुँचकर नामरूपकी एकता प्राप्त करनेमें समर्थ होता दै, उस 
सर्वोत्तम धकारको तदूभाव कहते हैं। इस भावके द्वारा साधककी 
इष्टदेबके साथ एकता होने लगती है ओर क्रमशः उसे महाभावकी 
प्राप्ति होती दै । मदामाव ही ब्रह्मभाव है, जो सों हे। | 

मन्त्रयोगमें भावकी प्रधानता इस कारण दै कि, मनुष्य भार्वाका 
दास है । उसका अन्तःकरण भावशून्य होकर एक च्तण भी नहीं 
रह सकता | इसीसे मन्त्रयोगकी साधनामें संकल्प, न्यास, ध्यान, 
मन्त्र जप, चिन्तन ( मनन) ओर अपणका विशेष महत्त्व है। 
ये सब प्रकार भावमूलक हैं। संकल्पके sgan साधकको fale 
प्राप्त होती & | जिस मन्त्रका द्रष्टा जो ऋषि दो, उसका मर्त कमें 
न्यास किया जाता है । प्रत्येक मन्त्रका कोई छन्द आवश्य होता 
है। क्योंकि मन्त्र अच्तरमय ओर पद॒मय होते हे । अतः छन्दका 
न्यास सुखमें होता है । मन्त्रकी देवता, जो वाणीको प्रेरित करती 
है, उलका न्यास हृदयमें किया जाता है। क्योंकि भक्तका हृदय दी 
भगवानका मन्दिर है। मन्त्रके a बीजका गुह्य देशमें, क्योंकि 
सृष्टिका मूल बीज वहीं दै; पादयुगलमें शक्तिका, क्योंकि समस्त 
शरीरको घारणकरनेकी शक्ति पेरोंमें ही होती है और सर्वाज्ञमें 
कीलकका न्यास किया जाता है । प्रत्येक मन्त्रके कूट (खण्ड) होते 
हे । उन्दींका उपयोग बीज, शक्ति आर कीलकके रूपमें क्रिया 
जाता है | इस प्रकार न्यासके द्वारा शरीरको सुरक्तित कर AAN 
अन्त्रसिद्धिमे बाधा नहीं पड़ती । ऋषि, छन्द आदिके न जाननेसे 
मन्त्र फलीभूत नहीं होता । 

चार योगोंके अनुसार ध्यान चार प्रकारके होते हैं। राजयोगमें 
निगु'ण, निराकार, सर्वेव्यापक ब्रह्मका ध्यान किया जाता दै । यह 
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सर्वोच्च ध्यान है ओर यह ध्यान पूणे पहुँचे हुए राजयोगी ही कर 
सकते हैं । लययोगमें बिन्दुका ओर हठयोगमें ज्योतिका ध्यान 
किया जाता है; Weg सन्त्रयोगमें नानाविध स्थूल सूर्तियोंके ध्यान- 
की विधि है। अपने इष्टदेव रूपको मनसे जाननेको ध्यान कहते 
हैं। ध्यान ही मनुष्यके वन्ध ओर मोच्चका कारण है। मनुष्य 
जब आत्मध्यान WAR समर्थ होता है, तब उसे समाधिकी प्राप्ति 
होती है। आत्मा केवल ध्यानके द्वारा ही वशीभूत होता है | 
उसके वशीभूत करनेका अन्य कोई उपाय नहीं है। जिस प्रकार 
नदीका जल समुद्रमे मिल जानेपर तद्रूप हो जाता है, उसी प्रकार 
साधकका आत्मा तद्भाव प्राप्त करके तन्मय हो जाता है । 
मन्त्रयोगके सभी ध्यान भावप्रधान हें । इसका कारण यह है 
कि, कारणुत्रह्वा ओर कायेत्रद्वा दोनों भावमय हैं, कार्यत्रह्म भावमय 
है, यह तो स्पष्ट ही है; किन्तु मन ओर वाणीसे अगोचर कारण- 
ब्रह्म भो भावगस्य ही दै । जिस प्रकार शब्दके साथ सन्त्रका सम्बन्ध 
है, उसी प्रकार भावके साथ रूपका सम्बन्ध है। भाव अनन्त होने 
से मन्त्र योगोक्त ध्यान भी अनेक हैं। फिर भी वे सब ध्यान 
पञ्चदेनोपासनाके अनुसार पाँच श्रेणियोंमें तन्त्रोंमें विभक्त किये 
गये हैं । मन्त्रयोगके सब ध्यानोंका अध्यात्मभावसे ही आविर्भाव 
हुआ है। गभीर, अतीन्द्रिय, नानावैचित्र्यपूणे, परमा नन्दमय 
भावराज्यमें अग्रसर करनेके लिये विभिन्न प्रकारके साधकोंके लिये 
अध्यात्म भावपुंजके आदशपर विभिन्न ध्यान मन्त्रयोगमें बताये 
गये हैं। विश्वरूपके अनेक रूपोंकी कल्पना की गयी है । 
श्रीभगवानके नित्य, सत्य अनन्त भावोंमेंसे कई भावोंके आश्रय 
से उनकी मूर्तिकी जो कल्पना की जाती है, उसीको मन्त्र योगोक्त 
स्थूल ध्यान कहते हैं। सनातनधर्मके अनुसार नश्वर मूर्तियोंका 
ध्यान नहीं किया जाता, किन्तु मूर्तियोंमें एक, अद्वितीय श्रीभगवान 
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का ध्यान किया जाता दै | ममस्त्रयोगके स्थूल ध्यान अति गंभीर 
विज्ञानसे युक्त हैं। भगबद्राज्यके पबित्र आध्यात्मिक भावोंके 
अवलम्बनसे प्रकारान्तरसे उन्हीं झावोंके रुपकी कल्पना की जाती 
है ओर उसीका ध्यान किया जाता है | स्थूल ध्यान जड़मूर्तिं ध्यान 
नही है। मन्त्रयोगके सभी ध्यान अश्रान्त भावमय होनेके कारण 
समाधि देनेवाले हैं | 


प्रत्येक योगकी समाधिकी संज्ञाएँ प्रथक-प्रथक हैँ। जिस 
प्रकार लययोगकी समाधिको महालय ओर  हठयोगकी समाधिको 
महाबोध कहते हैं, उसी प्रकार मन्त्रयोगकी समाधि महाभाव कहाती 
है। जबतक ध्याता, ध्यान और ध्येय यहद त्रिपुटी बनी रहती 
है, तभी तक घ्यानाधिकार है । त्रिपुटीके लय हो जानेपर साधक- 
में सहाभावका उद्य होता है। मन्त्रसिद्धिके साथ ही साथ 
देवतामें मनका लय होकर त्रिपुटीका जब नाश हो जाता है, तब 
योगीको समाधिकी प्राप्ति होती दै। आरम्ममें मन, मन्त्र ओर 
देवताका स्वतन्त्र बोध होता दै; परन्तु जब तीनों बोध एक दूसरेमें 
विलीन हो जाते हैं, तब त्रिपुटीका भी लय हो जाता हे । इसी 
अवस्थामें आनन्दाश्रु, रोमान्च आदि लच्चणोका विकास होता है | 
मनके लय होनेपर ही समाधिक्रा उदय होकर साधक कृतकृत्य हो 
जाता है। महाभावकी प्राप्ति हो मन्त्रयोगका चरम लक्ष्य है। 


तीन भाव और तीन गुण इस त्रिगुणात्मिका ales सर्वत्र 
विद्यमान हें । त्रिभावानुसार पद्चभूतोंको धारण करनेवाला मन 
अध्यात्म है, वह जो सङ्कल्प-विकल्प करता दै वह अधिभूत है ओर 
चन्द्रमा उसका अधिदेव है। मन जिस प्रकार त्रिभावात्मक है, 
उसी प्रकार त्रिगुणात्मक भी है। ज्ञानी पुरुषोंने सनके सात्त्विक, 
राजस ओर तामसिक गुण इस प्रकार बताये हँ ;-- 
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“आस्तिक्य' प्रविभज्य भोजनमनुत्तापश्च तथ्या aÑ | 
मेधाबुद्धिशवतिक्षमाश्च करुणा ज्ञानञ्च निद्म्भता॥ 
कर्माडनिन्दितमस्पृहा च विनयो धर्मे सदैवाद्रः। 
पते सत्त्वगुणान्वितस्य मनसो गीता गुणा छानिभिः॥ 
क्रोधस्ताडनशीळता च बहुल दुःखं खुखेच्छाऽधिका। 
दम्भः. कामुकताऽप्यलीकवचनं चाधीरता5इंकृतिः ॥ 
ऐेश्वर्या दमिमानिताऽतिशयताऽनन्दोऽधिकञ्चाटनम्‌ | 
प्रख्याता हि रजोगुणेन झहितस्यैते गुणाश्चेतखः॥ 
नास्तिक्य' सुविषएण ता५तिशयिताऽलस्य' च दुष्टा मातः | 
भीतिनिन्दितकम` शर्मणि सदा निद्रालुतादनिशम्‌॥ 
अज्ञानं किल सेतो पि सततं क्रोधान्धता सूढता। 
प्रख्याता हि तमोशुणेन सहितस्येते गुणाश्चेतसः ll 
अर्थात्‌ “आस्तिकता ( ईश्वर ओर परलोकपर विश्वास); 
बाँटकर खाना, क्षुब्ध न दोना, सत्य भाषण करना, मेघा, बुद्धि, 
धृति, क्षमा, दया, ज्ञान, दम्भ न करना, निन्दित कमसे बराव 
करना, नि:स्पृहता, विनयशीलता ओर ade सदा आदरभाव 
रखना, ज्ञानियोंने ये सब सात्त्विक मनके गुण कहे हैं। क्रोध, 
मार-पीट करनेमें अभिरुचि, अधिक दुःखानुभव, अधिक सुखको 
अभिलाषा, दम्भ, कामपिपासा, असत्य वचन, अधीरता, अहङ्कार 
(घमयड), धनका गवं, अधिक आनन्दित होना ओर अधिक भ्रमण 
करना, ये सब गुण राजसिक मनके हें । नास्तिकता, विषाद, 
अतिआलस्य, दुष्टमति, भय, निन्दित कर्ममे cafe, अच्छे कामोसे 
जी चुराना, अज्ञान, अधिक क्रोध ओर मूखंता, ये सब गुण ताम- 
सिक मनके कहे गये हैं ।” 
साधक अपने मनको ज्या-ज्या सत्तगुणगकी ओर. BAA 
करता है, त्यों-त्यों उसे परमानन्दकी प्राप्ति होती दै। मनकी 
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पाँच बृत्तियाँ महर्षि पतज्ञलिने योगदर्शनमें बतायी हैं। यथा;-- 
faa, वित्षिप्त, मूढ, एकाम ओर निरुद्धा मनमें जब एकाग्र वृत्तिका 
उदय हो जाता है, तब उसीकी सदायतासे वह अन्तिम सर्वोत्तम 
निरुद्ध वृत्तिको प्राप्त करता ag पहले ही कहा गया है कि, 
मन ही मनुष्यक्रे बन्ध ओर मोच्तका कारण है । जब वह व्रिषयाँसे 
सम्बद्ध होता दै, तव बन्धका कारण वनता है ओर जब विषयोंसे 
मुक्त हो जाता है, तब साधक भी मुक्त हो जाता है। मनमें स्थित 
मनको ओर मनवर्जित मनकों मनके ही द्वारा देखकर योगिगण 
सिद्धि लाभ करते हैं। इस प्रकार मनको संयत कर यतचित्‌ योगी 

संसाररूपी समुद्रको पार करके परमपद मोच्तको प्राप्त कर लेते हैं | 

यही सन्त्रयोगक्का चरम सिद्धान्त है। मन्त्रयोगके अतिरिक्त 

अन्य जो तीन योग हैं, वे कछ-साध्य होनेसे उनके अधिकारी बहुत 

कम पाये जाते हैं, परन्तु मन्त्रयोग सवसुलभ gaa इसके आश्र- 

यसे मत्नुष्यमात्र अनायास कृतकृत्य हो जाता हे । इसीसे “निषे- 
कादि स्मशानान्त' हिन्दुओंके सव संस्कार मन्त्रांकी ही सहायतासे 
किये जाते हैं। श्रीजीने “मन्त्र योगसंहिता, प्रकाशित कर यह 
सिद्ध क दिया हे कि, सब प्रकारके अधिक्रारियोंका समावेश 

मन्त्रयोग्के क्षेत्रमें हो जाता है | 


इठयोग-संहिता 
योगगर्गका द्वितीय सोपान हठयोग है। यद्यपि हठयोग 
सम्बन्धी शिवसंहिता, रुद्रयामल, ग्रहयामल, घेरयडसं हिता, 
गोरक्षसंज्षि, हठयोग प्रदीपिका आदि प्रन्थ इस समय उपलब्ध 
हैं, तथापि श्हंखला-वद्ध इस योगका रहस्य ओर क्रिया-सिद्धांश 
जिसमें बतया गया हो, ऐसा एक भी मन्थ नहीं मिलता । इस 
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saat पूर्तिकेलिये श्रीजीने egaa हठयोग-संहिता 
की है । | 

eae पापड uas, सरीचि, जमिति, पराशर, WT, 
विश्वामित्र आदि इस योगके प्रवतक el विचि | 
करके जिसके साधनसे आत्म-साच्ताव्कार किया जा सकता ६, उत 
हठयोग कहते S| हठयोगका लक्षण इस संहिंतामं इस प्रका 
बताया गया है कि, प्राण, अपान, नाद, बिन्दु, जीवात्मा, पला 
इन सवके समवायसे जो स्थूल शरीर बना दै, उसको 'घट' कह 

हैं। कच्चे घड़ेको जलमें रखनेसे जिस प्रकार वह खिरने लगता. 
है, उसी प्रकार भवसिन्घुमें मानव-शरीरभी शीण होता जाता है | 
“शीते तत्‌ शरीरम! जो शीण होता है, उसको शरीर कहते है | 
यही शरीरकी निरुक्ति दै। कच्चा घडा जब पका लिया जाह है, 
तब वह जल-संग्रहके उपयोगी हो जाता है । इसी तरह साघ$ जत 
जीर्णमाण स्थूल शरीरको हठयोगरूपी अझ्िमें पकाकर af 
बना लेता है, तभी वह अपने Tar शरीरको योगयुक्त करने 

समर्थ होता दै । स्थूल शरीर सूक्ष्म शरोग्का ही परिणाम दै। जिस 
प्रकार ककारादि वणौका अभ्यास कर क्रमशः Meat प्राप्त 
किया जाता दै, उसी प्रकार स्थूल शरीरकी जिन क्रियाओंके हारा 
आन्तःकरणको योगयुक्त किया जा सकता है, उसको हठयोग 
कहते हें । सूक्ष्म शरीरके पुवं संस्काराडुसार जीवको स्थून शरीर 
प्राप्त होता दै। उसके संस्कार जन्य कमका जब भोग ह जाता 
है, तब आरब्ध (इस जन्ममें किये हुए) कमोके सोगके लिये एक 
शरीरको त्याग कर उसे दूसरा शरीर धारण करना पता 3 
चोला बदलना पड़ता है। जब यह सिद्ध है कि, सूच्छ शरीरके 
तीव्र संस्कारोंसे उत्पन्न हुए कमोके भोगके लिये स्थूल शीर गठित 
होता है और GRA तथा स्थूल शरीर परस्पर सम्बन्धसे युक्त & 
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तव स्थूल शरीरकी क्रियाओंके द्वारा gar शरीरपर आधिपत्य 
स्थापित कर लेना असम्भव नहीं दै | हठयोगमें स्थूल शरीर प्रधान 
क्रियाओंका ही प्राधान्य दै । प्रथम अवस्थामें साधक स्थूल शारीरिक 
क्रियाओं का साधन कर स्थूल शरीरपर पूणं आधिपत्य स्थापित 
कर लेता दै ओर फिर उसी शक्तिको seaga करके उसके 
द्वारा. सूक्ष्म शरीरको वशमें लाकर चित्तवृत्ति-निरोधक्रे द्वारा 
परमात्माका साक्षात्कार RAN समथ होता है । इसी योग-प्रणाली 
को हठयोग कहते हैं। सांख्यशाख्के अनुसार थोगशाखने भी 
स्रष्टिके चौबीस तत्त्व माने हैं ओर यह भी मान लिया है कि, उन 
तत्वोंमेंसे sala तत्त्तोंसे Tar शरीर गठित होता है। योगसाधनके 
द्वारा जब परमात्माका सात्तात्कार हो जाता दै, तब साधकको पुनः 
चोला बदलना नहीं पड़ता, वह परमात्मस्वरूप ही हो जाता है। 
अध्यात्म, अधिदेव ओर अधिभूत इन तीन भावोंके अनुसार 
मन, वायु ओर वीये एक ही हें! इस कारण सनको वशीभूत करने- 
से बीये ओर वायु, वायुको वशीभूत करनेसे मन ओर वीय तथा 
वीर्यको बशीभूत करने--ऊध्ठेरेता दोनेसे मन ओर प्राण-बायु 
आप ही वशीभूत दो जाते हें । राजयोगमें बुद्धिकी, लययोगमें 
सनकी तथा सन्त्रयोग ओर हठयोगमें वायुधारण-रेतोधारणकी 
प्रधानता दे । मन्त्र और दठयोगमें मन, वायु तथा वीये तीनोंसे 
/ विशेष सम्बन्ध है | हठयोगमें ब्रह्मका ज्योतिके रूपमें ध्यान किया 
जाता है, अन्तजगत्‌के पवित्र भावोंके आश्रयसे मन्त्रयोगकी तरह 
नाना देव-देवियोंका ध्यान किया जाता है। इसीसे इस संहिताके 
मङ्गलाचरणामें इस प्रकार ज्योतिमेय. परमात्माक़ी वन्दना की गयी 
हैः “जो चितूस्वरूप ब्रह्म मन, वुद्धि ओर वचनसे परे हैं, 
जिनकी आधिभौतिक ज्योतिको प्राप्त कर नेत्र अपने रूप-विषयको 
जाननेमें समर्थ होते हैं, जिनकी आधिदेविक ज्योतिसे सूर्यदेव 
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जगतको प्रकाशित करते हैं ओर जिनकी जगन्सङ्गलकर आध्या- 
Ras ज्योतिसे विश्व देदीप्यमान होता है, उस ज्योतिमैय परम- 
पुरुष (ब्रह्म) को नमस्कार है । 

यह पहले कहा गया है कि, चारों योगोंमेंसे प्रत्येकका ध्यान 
भिन्न-भिन्न है। मन्त्रयोगके अनुसार इप्टदेवकी सूर्तिका जो ध्यान 
किया जाता है, वह स्थूल ध्यान है | हठयोगानुसार तेजोसय ब्रह्मका 
दशन किया जाता है, वह ज्योतिर्ध्यान है आर लययोगानुसार 
बिन्दुमय ब्रह्म तथा कुलकुणडलिनी शक्तिका जो ध्यान किया जाता 
है, वह विन्दु ध्यान कहाता है । मन्त्रयोगोक्त देवदेवियोंके ध्यान 
अनेक हैं; परन्तु हठयोगका ध्यान एक ही दै । ब्रह्म ओर ब्रह्म- 
प्रकृतिमें भेद नहीं दै, नेसे कि, में ओर मेरी? बोलनेकी शक्तिमें 
भेद नहीं है। दीपकलिकाके समान तेजोमय रूपकी कल्पनाके 
द्वारा जो ब्रह्मध्यान किया जाता है, वही ज्योतिर्घ्यांन दै। 
अधिकारिभेदानुसार ज्योतिर्ध्यांनके नाभि, हृदय ओर भूमध्य 
ये तीन स्थान निश्चित किये गये हैं। कोई योगी आधार- 
पद्मको चोथा स्थान मानते हैं; परन्तु ध्यानकी शैली श्रीगुरुदेवसे 
ही समभने योग्य है। ज्योतिर्ध्यानकी सिद्धावस्थामें योगीको आत्म- 
साक्षात्कार हो जाता है; इसी से उपनिषदों ओर तन्त्रोंमें ज्योति- 
safaat महिमा विशेष रूपसे वर्णित है | 

हठयोगके षट्कर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान 
ओर समाधि ये सात अङ्ग हैं. ओर शोधन, हदता, स्थैये, धैय, 
लाघव, प्रत्यञ्चत्व ओर निलिप्तिता ये स्थूलशरीरके साधन हैं । 
षटकर्मके द्वारा शोधन, आसनोंके द्वारा egar, सुद्राओंके द्वारा 
स्थिरता, प्रत्याहारके द्वारा धीरता, प्राणायामके द्वारा लाघव, ध्यान 
के द्वारा आत्मसाक्षात्कार ओर समाधिके द्वारा निलिप्तता प्राप्त 
कर साधक सुक्त हो जाता है। धौति, बस्ति, नेति, लौलिकी, 

२६० 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


संत्षिप्त जी वनवृत्त 


MARA A Sree 


त्राटक ओर कपालभाति, ये षट्‌ कमे कहाते हैं। इनसे शरीरका 
शोधन किया stat दै । धोतिके चार भेद हैं--अन्त्धोंति, दुन्त- 
धौति, हृद्धोति ओर मूलशोधन | अन्तर्धौ तिके भी चार भेद ईै-- 
वातसार, वारिसार, वह्विसार ओर बहिष्कृत | दन्तधोतिके पाँच 
मेद हैं, दन्तमूल धोति, जिह्वामूल धोति, adea धोति और 
कपालरन्ध्र धौति | हृद्धोतिके तीन भेद हैँ--दण्डघोति वमनधोति 
ओर/बासोधोति | मूलशोधन धोति एक ही प्रकार की होती दै। 
इसमें हरिद्रामूलके दण्ड अथवा मध्यमाङ्गलिसे बार-बार गुह्यको 
प्रत्तालन किया जाता है। बस्तिके दो भेद हेँ---जल-बस्ति आर 
शुष्क-बस्ति | जल-बास्तिका जलमें ओर शुष्कबस्तिका स्थलमें 
साधन किया जाता है। नेति, लोलिकी ओर त्राटकके भेद देखनेमें 
नहीं आते | कपालभाति तीन प्रकारकी होती द--बातक्रम कपाल- 
आँति, व्युत्कस कपालभाति और शीत्क्रमकपालभाति। इन 
सबकी विधि और फल इस संदितामेँ बताया गया है | 

जब कि, स्थूल शरीरपर आधिपत्य स्थापन कर सूक्ष्म शरीरकी 
सहायतासे चित्तवृत्तिका निरोध करना ही हठयोगका लक्ष्य दै, तव 
स्थूल शरीरको शुद्ध करनेवाले षटू कर्माको इस योगमे प्राधान्य प्राप्त 
होना स्वाभाविक दै । इसीसे हठयोगमें षटूकर्मैको पहला स्थान 
दिया गया है । इसके द्वितीय अङ्गका नाम आसन हैं । जिसके साधन- 
से शरीर योग-साधनके उपयोगी ओर मन स्थिर हो जाता है, उसको 
आसन कहते हैं । जगतमें जितनी जीव-योनियाँ हैं, उतने आसन 
हैं। शिवजीने पुराकालमें चोरासी लाख आसनोंका वर्णन किया था। 
उनमें से चौरासी प्रधान हैं ओर उनमेंसे भी तैंतीस मत्येलोकके 
लिये मङ्गलकारक माने गये हें | उनके नाम इस प्रकार हैं: 
१--सिद्धा सन, २--स्वस्तिकासन, ३--पद्यासन, ४- बद्धपद्यासन; 
श--भद्रासन, ६--मुक्तासन, ७--वज्ञासन, ८--सिंहासन, ६--गो- 
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सुखासन, १०-वीरासन, ११-धनुरालन, १२ सृतासन, १३-- 
गुप्तासन, १४-मत्स्यासन, १५--मत्स्येंद्रासन, १६--गोरच्तासन, 
१७--पश्मिचोत्तानातन, १८--उत्कटासन, १६--सङ्कटासन, 
२० मयूरासन, २१--कुक्ूटासन, २२-कूर्मासन; २३, उत्तान gal- 
सन, २४--मरडूकासन, २५--उत्तानमणुडूकासन, २६--वृत्षासन, 
२७--गरुडासन, २८--दृषासन, २६--शलभांसन, ३ ०--म करांसन,. 
२१--उष्ट्रासन, ३२--भुजज्ञासन ओर ३३- योगासन । यद्यपि 
इन आसनोंके प्रकार-रीति इस संहितामें बता दिये गये हैं, तथापि 
प्रत्यक्त रूपसे साधनाके समय ये सब श्रीगुरुदेवसे अच्छी तरह 
समझ लेने चाहिये। क्‍योंकि आसन ही स्थिर सुखको उत्पन्न 
ade) a> eth कक] 
हठयोगके तीसरे अङ्कका नाम है--मुद्रा। जिन क्रियाओंके. 
द्वारा प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधिक्री सिद्धिमें . 
सहायता प्राप्त होती है, उन क्रियाओंको मुद्रा कहते हैं ।(योग- 
शास्रोक्त प्रधान मुद्रा छब्बीस हैं, जिनकी साधनासे योगियोंको 
सिद्धि प्राप्त होती है। उनके नाम इस प्रकार है:--१--महामुद्रा,, 
२--नभोमुद्रा, ३-उद्डीयानबन्धमुद्रा, ४--जालंधरवन्ध मुद्रा, 
५--मूलवन्ध मुद्रा, ६-महाबन्ध मुद्रा, ७--महावेध सुद्र, c— 
खेचरी aa, ६--विपरीतकरणी मुद्रा, १०--यो निमुद्रा ११ 
चज्रोली मुद्रा, १२- शक्तिचालिनी मुद्रा, १३--ताड़ागी मुद्रा, 
१४-मायड्की मुद्रा, १५--शाम्भवी मुद्रा, १६-_पञ्चघारणा 
सुद्रा, १७-पा्थिवीधारणा मुद्रा, १८--आम्भसीधारणा मुद्रा 
१६--आग्नेयीधारणा Yet, २०--वायवीधारणा मुद्रा २१- 
eect मुद्रा, २२-अश्विनी मुद्रा, २३--पाशिनी मुद्रा, 
?-काक। मुद्रा, २५--मातङ्गिनी मुद्रा gi 
मुद्रा l इनमें से पार्थिवी, आम्भसी, आनेय, es 
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मुद्रा पञ्चधारणा मुद्राके ही अन्तर्गत है। इन सब सुद्राओंके 
साधनको रीति इस संहितामें वतायी गयी है। इनकी साधनासे 
नाना अलोकिक सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं; परन्तु वे सब गुरुगम्य हैं। 
अच्छे साधकसे समक लेनी चाहिये | | . 
' > हृठयोगके चोथे अङ्गका नाम दै--प्रत्याहार । . प्रत्याह्यरके 
साधनसे काम, क्रोध आदि षड्रिपु वशीभूत हो जाते हैं । . मन 
चञ्चल होकर जहाँ जहाँ भटकता है, वहाँ वहाँ से प्रत्याहारकी 
'क्रियाके द्वारा प्रत्यावर्तिंत होकर आत्माके वशमें आ जाता gil मन 
जागतिक दृश्य वस्तुओमें, पुरस्कार-तिरस्कारमें, शीत-उष्णमें, 
सुगन्धि-दुर्गन्धिमें, मधुर-आम्ल आदि रसोंमें तथा ऐसे ही अनेक 
बरिषयोमें आसक्त हुआ करता है। प्रत्याहार-साधनसे वह हाँसे 
हृटकंर आत्माके वशीभूत दो जाता है।  साधकका मन जब मुद्रा 
आर प्राणायामके साधनसे प्रत्यादार-भूमिमें ठहरने योग्य हो जाता 
है, तमी उसे गुरुदेव प्रत्याहार साधनकी क्रियार्याका उपदेश देते 
हैं। उड्डीयानबन्ध, जालन्धरबन्ध ओर मूलबन्ध इन "तीनों 
सुद्राओंको एक साथ BAS साधक प्रत्याहार भूमिमें पहुँच जाता 
है। शाम्भवी मुद्रा प्रत्याह्वार प्राप्तिका साच्तात्‌ कारण है। केवली 
प्राणायामसे भी प्रत्याहारकी साधनामें अच्छी सहायता मिलती 
है। प्रत्याहारकी सिद्धिमें मुद्राए परम सहायक होती हैं ओर 
प्राणायामके द्वारा प्रत्याहारकी दढ्ता होती है । 'मनके जीते जीत 
है, मनके हारे हार' | 7 , 

` प्राणायाम हठयोगका पाँचवाँ अङ्ग हे । प्राण ही महाशक्ति 
है, प्राया :ही. जगतका रक्तक दै। प्राणके जीत लेनेसे सब कुछ 
जीत लिया जाँ सकता है। प्राणके दो भेद हैं,--स्थुल ओर सूक्ष्म । 
प्राण-जय करनेवाली क्रियाको प्राणायाम कहते हें । प्राणजयकी 
क्रियाके तीन प्रकार हैं | मन्त्रयोगकी क्रिया धारणा-प्रधान, हंठयोग- 
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की वायु-प्रधान और लययोगकी मनःप्रधान है। वायुप्रधान 
प्राणायाम सवेसुलभ ओर सर्वेहितकर है। प्राणायासके साधनसे 
साधक देवताके समान हो जाता है। प्राणायाम साधनके लिये 
चार बातोंकी आवश्यकता होती है--१--उपयुक्त स्थान, २-- निय- 
मित समय, ३--मिताहारका अभ्यास और ४--नाड़ी-शुद्धि । 
प्राणायामके आठ भेद इस प्रकार हैं:--१--सहित, २--सयमेदी, 
२--उज्ञायी, ४--शीतली, ५--भश्चिका, ६--भ्रामरी, ७--मूर्छा 
आर ८--केवलो । प्राणायामके द्वारा प्रत्याहार-साधनमें योग्यता 
प्राप्त होती है, नाना व्याधियोंका शमन होता है और मनोनाश भी 
हो जाता दै, जो वासनाक्षय और तत्त्वज्ञानकी प्रामिके लिये 
आवश्यक है। प्राणायाम-साधनसे ही अनहद नाद सुनाई देता 
है। नादके अन्तर्गत परम ज्योतिका साक्षात्कार होता है 
ओर ज्योतिके अन्तर्गत परत्रह्ममे साधकका मन विलीन हो 
a att “a विष्णुका परमपद है। प्राणायामसे ही समाधिकी 

हठयोगका छठा अङ्ग ध्यान है, जिसका विवरण आरम्भमें- 
ही दिया गया है। सातवें अङ्ग समाधिका निरूपण करनेसे 
पहले यहाँ यह बता देना आवश्यक जान पड़ता है कि 
इठयोगकी साधनासे किसे प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त की जा 
सकती हैं। पिद्धियाँ चार प्रकारकी हुआ करती हैं। यथा:-- 
१--अध्यात्मसिद्धि, २--अधिदेवसिद्धि २--अधिभूतसिद्धि, 
आर ४--सहजसिद्धि। ये सिद्धियाँ मणि, मन्त्र, ओषधि, तप. 
स्वराद्य आर संयमशक्तिके द्वारा प्राप्त होती हैं । i भौतिक ` स्थूल 
पदाथोकी प्राप्ति होना अधिभूतसिद्धि कहाती È | देवी शाक्तयोंकी 
प्राप्ति होनेका नाम अधिदेवसिद्धि है। बुद्धि-सम्बन्धी सिद्धिको 
न कहते हैं ओर जीव्न्मुक्तकी सिद्धि सहजसिद्धि 
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कही जाती है | अध्यात्म-सिद्धिका अधिकार बहुत उन्नत है । इसी 
अवस्थामें महषिंयोंक्रो वेदमन्त्रोंका साक्षात॒कार हुआ था, इसीसे वे 
मन्त्रद्रष्टा कहाते हें । Aaaa योगसिद्धियोंके प्रतिभा, वेदना, 
श्रवणा, दर्शना, आस्वादा ओर वार्ता, ये छः भेद ओर भी पाये जाते 
हैं । विचारके द्वारा जिसकी सहायतासे वेद्य वस्तुका ज्ञान हो जाय, 
उसको बुद्धि कहते हैं। परन्तु प्रतिभा वह बुद्धि है, जिसके द्वारा 
बिना विवेचना किये ही वेद्य वस्तुका ज्ञान हो जाता है । सूक्ष्म, 
व्यवहित, अतीत, विप्रकृष्ट ओर भविष्यदू वस्तुका ज्ञान प्रतिभा- 
सिद्धिसे होता है। जिस अवस्थामें हृस्व, दीघ, लुप्त, गुप्त आदि 
शब्दोंका अवण योगीको अनायास ala लगे, उसे श्रवण-सिद्धि कहते 
हैं। सकल अप्रत्यक्ष वस्तुओंका प्रत्यक्त हो जाना वेदनासिद्धि कहाती 
है। बिना यत्न किये दिव्य रूपाँका दशेन होना दर्शनासिद्धि दै। 
अनायास दिव्य रसोंका आस्वाद प्राप्त होना आस्वादासिद्धि 
कही जाती है ओर अलोकिक गन्धोंका अनुभव करानेवाली वार्ता- 
सिद्धि मानी गयी है । यह सिद्धि प्राप्त हो जानेपर साधकको समूचे 
अह्मागडका ज्ञान हो जाता है | | 

हठयोगमें संयमकी प्रधानता हैं! अपनी संयम-शक्तिको बढ़ा- 
कर योगी जो चाहे, सो कर सकता है। संयमके द्वारा समाधि- 
विषयक बुद्धिका विकाश होता दै। कहाँ-कहाँ संयम करनेसे कौन- 
कौनसी सिद्धि प्राप्त होती दै, यह तो योगिराज गुरुदेव ही बता सकते 
हैं। हृठयोगियोंमें तपःशक्तिका अधिक महत्त्व दै ओर वह शक्ति 
उन्हें प्रत्याद्वारकी भूमिमें प्राप्त दोती है; परन्तु संयमर्शाक्त समाधि- 
भमिमें ही प्राप्त होती है । सिद्धियाँ परम सुखकर होनेपर भी वे 
संथा निन्दनीय ओर हेय मानी गयी हैं ओर वैराग्यका अवलम्बन 
कर आत्मोन्नति चाहनेवाला योगी सिद्धियोंके मोहमें न फँसे, ऐसा 
योगानुशासन है। इस अनुशासनका रहस्य यह है कि, स्थूल- 
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जगतकी कनककान्तादि स्थूल सम्पत्तियोंकी तरह नानाप्रकारकी 
सिद्धियाँ भी सूक्ष्म जगतकी सम्पत्तियाँ ही हैं। इनमें फँस जानेपर 
स्थूल विषयोंमें आबद्ध जीवोंकी तरह सिद्धिरूपी सूक्ष्म विषयोंमें 
आबद्ध योगी परमात्माकी ओर अग्रसर AAN समर्थ नहीं हो 
सकता | यही नहीं, उसके पतनकी भी सम्भावना रहती है। इसीसे 
श्रीभगवान पतञ्जलिने लिखा है: -“ते समाधाबुपसगां व्युत्थाने 
सिद्धयः? ( योगदशेन )। अर्थात्‌ सिद्धियाँ समाधि दशाके लिये 
विप्न स्वरूप हैं, किन्तु व्युत्थान दशामें हितकर हैं | व्युत्थानदशामें 
सिद्धियोंका चमत्कार देखकर साधकके हृदयमें देव जगत के प्रति 
eg विश्वास उत्पन्न होता है ओर साधन मार्गमें रुचि बढ़ती है । 
मिठाईका लोभ दिखाकर जिस प्रकार वालक्रोको पढ़ने-लिखने में 
प्रवृत्त किया जाता दै, उप्ती प्रकार साधनकी प्रारम्भिक अवस्थामें 
सिद्धियों के प्रलोभनसे सावकको साधन-मार्ममें प्रवृत्त किया जाता 
है। सिद्धियोंका इतना ही प्रयोजन है, यह जानकर मुमुक्ष साधकको 
विचलित तथा Menca नहीं होना चाहिये ओर अनायास प्राप्त 
हुई सिद्धियोंकी उपेत्ताकर धीरतासे आध्यात्मिक Gaz पुरुषाथ- 
परायण होना चाहिये | र 
_हैठयोगकी साधनामें विशेषता यह है कि, इससे सब प्रकारके 
रोगोंका उपशमन हो जाता दै | रोगविमोचनमें तैंतीस आसना, 
छब्बीस मुद्रा यो ओर अष्टविध प्राणायामोंसे बड़ी सहायता मिलती 
दै । योगकी क्रियाओंमें संयम-क्रिया सर्वश्रेष्ठ ql आसनमें मुद्राओं 
ओर प्राणायामोंकी भिन्न-भिन्न क्रियांओंमें भिन्न-भिन्न रोगोंका 
बिनाश करनेकी योगिक शक्तियाँ विद्यमान ŠI 
, हठयोगका अन्तिम सातवा अङ्ग समाधि है। जिस प्रकार 
सन्त्रयोगकी समाधि सहाभाव कहाती है, उप्ती प्रकार हठयोगकी 
समांधिको महाबोध कहते हैं। हठय़ोगके द्वारा समाधि सुसाध्य दै । 
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प्राणायाम-सिद्धिके द्वारा बायको जीत लेनेपर कुम्भककी पूर्णशक्ति 
प्राप्त होकर साधक समाथि-भूमिमे पहुँच जाता है। मनको शरीरसे 
प्रथक कर उसका लय करते हुए स्वस्वरूपमें रममाण ध्याता, ध्यान 
ध्येय इन त्रिपुटिका नाश होकर इष्टमें तदाकार होना समाधि g | 
वीये, वायु ओर मन, ये तीनों स्थूल, सूक्ष्म ओर क्रारण सम्बन्धसे 
एक ही हैं; परन्तु तीनोंमें वायु इस.कारण प्रधान दै कि, वह शक्ति- 
रूप है। agè निरोधसे मन वशीभृत हो जाता है |: वायुके लयसे 
मनका लय ओर सनके लयसे समाधिकी सिद्धि होती है। ध्यानकी 
सिद्धिके साथ ही प्राणायामकी सिद्धिसि समाधिकी उपलब्धि होतो 
है। समाधि ही योग-साधनका चरम फल है। संमाधि दशामें मनका 
लय हो जाता है। यही 'हठयोग-संहिता? का निचोड हें। स्थूल- 
शरीर आर सूक्ष्म अन्तःकरणको समुन्नत कर साधकको परमपद 
प्राप्त करानेवाले हठयोगका विषय स-रहस्य ओर क्रियासिद्धांश- 
सहित इस संहिताके द्वारा प्रकाशितकर श्रीजीने मुमुक्ष योगियोंक 

बेजोड़ उपकार साधन किया है | : 


लययोगसंहिता 


योगमार्गका लययोग तृतीय क्रम है। Bete चारों थोगोंका 
नाम निर्देश तो देख पड़ता है; परन्तु उसका विबरण ओर साधन- 
क्रम कही संकलितरूपसे दृष्टिगोचर नहीं होता । चारों योगोंकी 
संहिताओंको प्रकाशत कर योगतत्त्व जिज्ञासुओं केलिये हथेलीपर 
घरे हुए आँवलेकी तरह योगसारे श्रीजीने सुलभ कर दिया है। 
श्रीजीने अनुभव क्रिया कि, लययोगके प्रवतक सहपि अङ्गिरा, 
याज्ञवल्क्य, कपिल, पतञ्जलि, वासिष्ठ, कश्यप, वेदव्यास आदि हैं | 
इन्हींकी BUR यह परम मङ्गलकर योग प्रकट हुआ है। इस 
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थोगके साधनसे योगिगण कृतकृत्य हो जाते हैं। इस संदिताके 
मङ्गलाचरणम ही महर्षि कहते हैं कि, कार्यत्रह्म-स्वरूप यह सारा 
जगत्‌ कारण ब्रह्म ओर उनकी शक्तिका ही विलास है। Be समे- 
तिवत्‌? माया ओर ब्रह्म अभिन्न हैं । बिन्दु ध्यानमें रमे हुए लययोगी 
अपनी अध्यात्म द्ष्टिसे यह जान जाते हें । जगत्के सब sa- 
ला Ne करनेमें समर्थ लययोगके द्वारा जिसका योगी अनु- 
करते हैं, उस एक अद्वितीय परमात्माको प्रणाम है। में उनके 
शरणापन्न हूँ । ae 
ee लक्षण इस प्रकार कहा गया है :--ब्रह्म ओर va 
प्रक छि उत्पन्न होनेके कारण ब्रह्मागड ओर पिण्ड समान ही हैं | 
a त्रक्षाणड ओर [पणड प्रथक्‌ प्रतीत होते हैं, तथापि समष्ट्रि- 
ञ्य च्य दोनों एक ही सूत्रमें गुंधे हुए हैं। समस्त 
è AE ere ae: राशि आदि प्रकृति पुरुषात्मक 
eH ही निरन्तर विद्यमान रहते हैं। ag: 
सदूगुरुके 
उपदेशसे जब ही ठीक-ठोक पिण्डज्ञान हो जाता है, तव उसी 
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योगतत्त्वज्ञ महर्षियोंने लययोगके नव अङ्ग बताये हैं। यम, 
नियम, स्थूलक्रिया ( आसनादि ), सूक्ष्मक्रिया ( प्राणायाम ), 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान; लयक्रिया और समाधि ये ही वे नव 
अङ्ग हैं। स्थूल शरीरकी आसन, मुद्रादि क्रियाओंको स्थूल- 
क्रिया ओर प्राणायामादि वायु प्रधान क्रियाको सूच्म क्रिया कहते 
हैं। प्रकृति-पुरुषात्मक बिन्दुमय ध्यानको बिन्दु ध्यान कहते हैं | 
यह लययोगका परम सहायक है। जो केवल जीवन्मुक्त योगियोंके 
उपदेशसे ही प्राप हो सकता है, लययोगानुकूल अतिसूच्म 
सर्वान्नत क्रिया लयक्रिया है। लयक्रियाके साधनसे प्रसुप्ता 
महाशक्ति ( कुल-कुयडलिनी ) प्रबुद्ध होकर ब्रह्म ( पुरुष ) में लयको 
प्राप्त करती है । इसीकी सहायतासे जीव शिवत्वको प्राप्त होता 
हे । लय-क्रियाकी सिद्धिसे महालय नामक समाधिकी उपलब्धि 
होती है, जिससे साधक कृतकृत्य हो जाता है | 

महर्षि पतञ्जलिने योगद्शनमें योगके यम-नियम आदि जो 
आठ अङ्ग बताये हैं, वे चारों योगोंकी क्रियाओंमें मूलभूत हें । 
अन्य योगाँके sgt न्यूनाधिकता देख पड़ती है सही; किन्तु 
जहाँ अङ्गोंकी अधिकता देख पड़ती है, वहाँ समझना चाहिये कि, 
उक्त आठ seth आधारपर ही वह हुई है ओर जहाँ न्यूनता 
देख पड़ती दै, वहाँ एक अङ्गमें दूसरेका अन्तर्भाव किया गया है। 
सभी योगियांको समाधि-सिद्धि अपेच्तित है। परन्तु प्रत्येक 
योगकी समाधिकी अनुभूति भिन्न-भिन्न होनेसे उन समाधियोंके 
नाम भी भिन्न-भिन्न दें । लययोगमें प्रकृतिका gest लय कर देना 
पड़ता है। अतः इस योग-प्रणालीमें 'लयक्रिया’ का अङ्ग बढ़ा 
दिया गया दै, इसीसे इस योगके नव अङ्ग हो गये हैं| इसमें 
लयक्रिया करनेके उपरान्त ही समाधिकी प्राप्ति होती है । 

लयथयोग-सं हितामें योगाज्ञोंकी नव संख्या बताकर फिर प्रत्येक 
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अंगके लक्षणोंका विवरण किया गया है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय 
(चोरी न करना ), त्रह्मचय, दया, SISA ( RAAT), क्षमा, धृति 
(धेये), मिताहार ओर शोच ये दृश यस कहाते हैं। इनके विस्तृत 
लक्षण उक्त संहितामें दिये गये हैं। अन्य योगोंमें दिये गये 
योगाङ्गोंके लक्षणों ओर इस संहिताके अंगोंके लक्षणोंमें जो अन्तर 
दै, वह यहाँ संच्ञेपके बता दिया जाता है। मन, वाणी ओर 
कमेसे किसी प्राणीको कभी दु:ख न देता अहिंसा है! जिस 
वचनसे प्राणियोंका हित हो, वही सत्य है; केवल यथार्थ बोलना 
सत्य नहीं है। मन, BA ओर वचनसे दूसरेकी Tegal अभि- 
लाषा न करना अस्तेय है। मन, वाणी ओर कर्मसे मैथुनका 
त्याग करना ब्रह्मचये है। गृहस्थ यदि केवल HITAN ही 
Sharaa करे, तो वह भी ब्रह्मचर्यके फलका अधिकारी है। मन, 
वाणी ओर कमंसे सदा, सब प्रकारसे सब भूतोंपर अनुग्रह करनेकी 
अभिलाषा रखना दया हे । प्रबृत्ति ओर ANN एक रूप रहना 
झाजेव है ओर प्रिय तथा अप्रिय विषयोंमें एक भाव रहना क्षमा 
है। अथेनाश, . बन्घु-वियोग, सम्पत्ति और विपत्तिके समयमे 
भी दृढ़ रहना धृति है। शाब्रोक्त आहार ही मिताहार है। 
अन्तर्वाह्य शुद्धि दी शोच है। मिट्टी, जल आदिसे बाह्य और 
मनकी पवित्रतासे अन्तःशुद्धि होती है। अध्यात्मविद्या और 
धमे साधनके द्वारा मन पवित्र होता है | 

लययोगके नियम भी दस हैं। यथाः-तप, सन्तोष, 
आस्तिकता, दान, ईश्वरपूजन, तत्त्वज्ञानका श्रवण, ही (लज्जा), 
ata, जप ओर ब्रत | इनका अथे स्पष्ट ही है। इस योगका 
. तीसरा अङ्ग आसन है। आसनके द्वारा साधकका शरीर योग- 
साधनके अनुकूल बन जाता दै। हृठयोगमें प्रधान तेतीस आसन 
बताये गये हैं; किन्तु लययोगमें स्वस्तिकासन, पद्मासन और 
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सिद्धासन ये तीन ही उपयुक्त समके गये हैं। इसी तरह हृठयोगमें 
पचीस मुद्राओंका वर्णन है; परन्तु लयलोगने आठ ही मुद्रा 
मानी हैं, जो आगेके योगाङ्गांकी सहायक हैं । प्रत्याहारकी सिद्धिके. 
लिये शाम्भवी मुद्रा, धारणासिद्धिके लिये पाँच प्रकारकी an- 
णाओंके अनुसार पाँच मुद्राएँ ओर ध्यान-सिद्धिके लिये शक्ति- 
चालिनी ओर योनिमुद्रा ga आठों मुद्राओंके लक्षण हठयोगके 
अनुसार ही हैं। कार्यकारण सम्बन्धसे प्राणवायु और 
स्थूलवायु एक ही हैं। सूक्ष्मक्रिया वायुप्रधान है। gar- 
क्रियाओंके ही अन्तर्गत प्राणायाम ओर स्वरोदय दै। लययोगमेँ 
प्राणायामके भेदोंमेंसे एकमात्र केवली प्राणायाम ही हितकर माना 
गया है। जो साधक केवली प्राणायाम करते हैं, वे ही यथार्थ योगी 
Ql इसके साधनसे प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधिका 
अनुभव होने लगता है। स्वरोदय एक गूढ़ शास्र है प्राण, 
वायु ओर मन कार्यकारण सम्बन्धसे एक ही होनेसे प्राणवायुके 
जयसे महाप्राणजय ओर मनोजय होता दै। महाप्राणजय, मनो- 
जय ओर तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिको स्वरोदय कहते हैं। इसका जितना 
अच्छा ओर क्रियात्मक विवेचन इस संहितामेँ किया गया है, 
उतना अन्यत्र देख नहीं पड़ता । स्वरोदय-साधनक्री विधि भी 
इसमें बतायी गयी है । स्वरोदयकी सिद्विसे अनेक प्रकारकी 
सिद्धियाँ प्राप्त होती हें । इस प्रकारकी सूक्मक्रिया लययोगका 

चौथा अङ्ग है | 
पाँचवाँ अङ्ग प्रत्याहार दै। कछुआ जिस प्रकार न 
अङ्गोंको समेट लेता है, उसी प्रकार मनको इन्द्रियोंके Er 
विषयोंसे हटाकर अन्तमुँख (आत्माभिमुख) करना ही प्रत्याहार दै | 
लययोगमें इसका बड़ा महत्त्व है; क्योंकि यही अन्तजेगतका द्वार- 
Sa । प्रत्याहार साधनकी विस्तृत विधि इस संहितामें वणित. 
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अंगके लक्षणोंका विवरण किया गया है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय 
(चोरी न करना ), त्रह्मचये, दया, SISA ( नम्नता ), त्तमा, धृति 
(धैय), मिताहार ओर शोच ये दश यस कहाते हैं। इनके विस्तृत 
लक्षण उक्त संहितामें दिये गये हैं। अन्य योगोंमें दिये गये 
योगाङ्गोंके लक्षणों ओर इस संहिताके अंगोके लक्षणोंमें जो अन्तर, 
है, बह यहाँ संक्षेपके वता दिया जाता है। मन, वाणी ओर 
कर्मसे किसी प्राणीको कभी दु:ख न देता अहिंसा है। जिस 
वचनसे प्राणियोंका हित हो, वही सत्य है; केवल यथार्थ बोलना 
सत्य नहीं है। मन, कमे ओर वचनसे दूसरेकी वस्तुकी अभि- 
लाषा न करना अस्तेय S| मन, वाणी ओर wae मेथुनका 
त्याग करना ब्रह्मचये है। गृहस्थ यदि केवल क्रतुक्रालमे ही 
स्जीसस्भोग करे, तो वह भी त्रह्मचयेके फलका अधिकारी है। मन, 
वाणी ओर BAS सदा, सब प्रकारसे सब WAI अनुग्रह करने की 
अभिलाषा रखना दया है । प्रबृत्ति ओर निद्वत्तिमें एक रूप रहना 
झजेव है ओर प्रिय तथा अप्रिय विषयोंमें एक भाव रहना TAT 
है। अर्थनाश, .बन्धु-वियोग, सम्पत्ति ओर विपत्तिके समयमें 
भी दृढ़ रहना धृति है। शाख्रोक्त आहार ही मिताहार है। 
अन्तर्वाह्य शुद्धि दी शोच है। मिट्टी, जल आदिसे बाह्य ओर 
मनकी पवित्रतासे अन्तःशुद्धि होती है। अध्यात्मविद्या ओर 
धमे साधनके द्वारा मन पवित्र होता है | 

लययोगके नियम भी दस हैं। यथाः-तप, सन्तोष, 
आस्तिकता, दान, ईश्वरपूजन, तत्त्वज्ञानका श्रवण, ही (लज्जा), 
मति, जप ओर त्रत। इनका अथे स्पष्ट ही है। इस योगका 
तीसरा अङ्ग आसन है। आसनके द्वारा साधकका शरीर योग- 
साधनके अनुकूल बन जाता दै। हृठयोगमें प्रधान तेतीस आसन 
बताये गये दें; किन्तु लययोगमें स्वस्तिकासन, पद्मासन और 
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सिद्वासन ये तीन ही उपयुक्त समझे गये हैं। इसी तरह हठयोगमें 
पचीस मुद्राओंका वर्णन है; परन्तु लयलोगने आठ ही मुद्रा” 
मानी हैं, जो आगेके योगाङ्गांकी सहायक हैं । प्रत्याहारकी सिद्धिके. 
लिये शाम्भवी मुद्रा, धारणासिद्धिके लिये पाँच प्रकारकी धार- 
णाओंके अनुसार पाँच Bate ओर ध्यान-सिद्विके लिये शक्ति- 
चालिनी आर योनिमुद्रा । इन आठौं मुद्रा ओके लक्षण हठ्योगके 
अनुसार ही हैं i कार्येकारण सम्बन्धसे प्राणवायु और 
स्थूलवायु एक ही gl सूक्ष्मक्रिया वायुप्रधान है। सूक्षम- 
क्रिया ओके ही अन्तरगत प्राणायाम और स्वरोदय है। लयथोगमें 
प्राणायामके भेदोंमेंसे एकमात्र केवली प्राणायाम ही हितकर माना 
गया दै । जो साधक केवली प्राणायाम करते हैं, वे ही यथार्थ योगी 
हैं। इसके साधनसे प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधिका 
अनुभव होने लगता है। स्वरोदय एक ag mez) प्राण, 
वायु ओर मन कार्यकारण सम्बन्धसे एक ही होनेसे प्राणवायुके 
जयसे महाप्राणजय ओर मनोजय होता है। महाप्राणजय, मनो- 
जय ओर तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिको स्वरोदय कहते हैं। इसका जितना 
अच्छा ओर क्रियात्मक विवेचन इस सं हितामें. किया गया है, 
` उतना अन्यत्र देख नहीं पड़ता। स्वरोदय-साधनकी विधि भी 
इसमें बतायी गयी है । स्वरोदयकी सिद्विसे अनेक प्रकारकी 
सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। इस प्रकारकी सूक्त्मक्रिया लययोगका 
चोथा अङ्ग है | 

पाँचवाँ अङ्ग प्रत्याहार दै। कछुआ जिस प्रकार । 
आङ्गोंको समेट लेता है, उसी ate इन्द्रियों के शा 
विषयोंसे हटाकर अन्तमुँख (आत्माप्मिमुख) करना ही प्रत्याहार है | 
लययोगमें इसका बड़ा महत्त्व है; क्योंकि यही अन्तर्जगतका द्वार- 
— । प्रत्याहार साधनकी विस्तृत विधि इस संहितामें वर्णित 
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है। अन्तजेगतमें पहुँचकर सूक्ष्म पत्चतत्त्वोंमेंसे किसी सूक्ष्म 
प्रकृतिके भावमें अन्तःकरणको ठहरा देनेकी क्रियाको धारणा कहते 
। घारणाको साधना करते हुए पञ्चतत्त्वोपर अधिकार करनेमें 
WIA अच्छी सहायता मिलती है। षट्चक्रमेद्नका प्रकार 
भी धारणा-क्रियाके ही अन्तर्गत है। यह लययोगका छठा अङ्ग 
है। शरीरमें कोन सा स्थान किस तत्वका दै, शरीरकी बहत्तर 
नाढ़ियोंमें प्रधान इडा, पिंगला ओर सुषुम्ना नाड़ियोंकी गति कहाँसे 
कहाँ तक है, षट्चक्रोंके स्थान, रूप, बीज (वर्ण). रंग, सिद्धलिग, 
देवी, दल, वायु, अघिष्ठानरूपी पीठ आदि कैसे-कैसे हैं ओर 
प्रत्येक चक्रके ध्यानका फल क्या है, यह सब विषय इस संहितामें 
विशद रीतिसे वर्णित हुआ है | वहों कुल-कुण्डलिनीका भी स्वरूप 
आर कायं बताया गया है कि, वह कमलनालके तन्तुओंके समान 
सूच्म हे, विजलोके समान देदीप्यमान हैं, साँप सा शङ्कक्री रेखाओं 
( वेष्टनों) के सदृश साढ़े तीन गिडुरी बनाकर मूलाधारचक्रमे 
सुषु अवस्थामें विद्यमान रहती है, वहाँ के स्वयम्भु सिद्भलगको 
सुखसे आइत किये रहती हे ओर उसीकी शक्तिसे सधुर-मधघुर 
शब्द निकलते हैँ। वणंमाला, सब शब्द, कोमल काव्य, बन्ध- 
काव्य, गद्यपद्यात्मक निवन्ध, उनके भेद, अतिभेद आदिका वही 
उत्पत्ति स्थान है। उपीके श्‍वासोच्छवाससे संसारमें जीवोंकी 
रा होती है । à 
स प्रकार गुदा ओर लिङ्गके मध्यमें चतुदेल युक्त भूलाधार- 
चक्र है, उसी प्रकार तालुमूलमें सहस्रदल कमल A । उसके भूलमें 
एक अधोमुख त्रिकोण हे, जिसके बीचमें बिन्दुके समान एक 
छिद्र है। यही सुषुम्ना नाढीका स्थान हे ओर इसीको ब्रह्म- 
TAN मुक्तिका द्वार कहते हैं। यहीं इडा, पिङ्गला और सुषुम्ना 
यका संगम होता दै, इस कारण इसको तीथराज प्रयाग भी 
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कहते हैं ओर सवोपरि daa यह Fare भी कहाता दै, जहाँ 
निरन्तर महेश्वर विलसित रहते हैं। मूलाधार स्थित कुणडलिनी- 
को जगाकर योगी जब उसे ऊपर उठाता दै, तब वह षट्चक्र-मेदन 
करती हुई सहखदुल पद्ममें जाकर महेश्वरमें लयको प्राप्त हो जाती 
है। यही शिवशक्ति-संयोगरूपी मुक्ति क्रिया है। सहस्रदल 
कमलमें कुलकुयडलिनी महाशक्तिका जब लय हो जाता है, तब 
परमात्मामें चतुर्विध atest भी लय हो जाता है । 

विशेषता ae है कि, मन्त्र, हठ, लय-योगके साधका ओर 
पञ्चदेवांपासकोंके लिये समान रूपसे इस प्रकारका घारणासाधन 
सुगम ओर कल्याणप्रद है। प्रथम चक्रमें केवल प्रकृतिका, बीचके 
चर्क्तेमें युगल मूर्तिका ओर अन्तिम चक्रमें अद्वेतभावापन्न पुरुषका 
प्राधान्य रहता है। षट्चक्रमेदून मन्त्र, ज्योतिः ओर नाद इन 
तीनोंकी सहायतासे हो सकता दै। ये तीनों अधिकार उत्तरोत्तर 
उन्नत हैं । 

लययोगका सातवाँ अङ्ग ध्यान है । ध्याता ( ध्यान करने- 
चाला ) अबलोकन ( अन्तश्चक्षुओंसे अथवा बहिश्चक्षुओंसे ) 
द्वारा ध्येय (जिसका ध्यान करना है) का साक्षात्कार करनेमें 
जिस क्रियासे समर्थ हो जाता दै, उसको ध्यान कहते हैं। प्रत्येक 
योगका ध्यान एथक-प्रथक है । मन्त्रयोगमें स्थूल मूर्ति ध्यान ओर 
इठयोगमें ज्योतिर्ध्यानसे जैसी सिद्धिकी प्राप्ति होती है, वैसी ही 
लययोगमें बिन्दुध्यानसे होती है। इस ध्यानसे प्रकृतिका 
चात़ल्य नष्ट होकर साधक्रको आत्मसाच्चात्कार हो जाता है। 
स्थूल घ्यानसे ज्योतिर्ष्यान ओर ज्योतिर्ध्यानसे बिन्दुध्यान श्रेष्ठ 
है ओर अतिसूक्ष्म aaa कठिन भी है। प्रत्याहारकी सिद्धि 
होनेपर नाद सुनायी देने लगता है ओर उत्तरोत्तर उसकी बृद्धि 
होकर उप्तीकी सहायतासे धारणा ओर ध्यानकी भी सिद्धि हो जाती 
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है। धारणाकी सिद्धि हो जानेपर प्रकृति-पुरुषात्सक STEA- 
दर्शन बिन्दुध्यानमें ही होता है। बिन्दुध्यानमें ही भगवानके 
सगुण रूपका रहस्य निहित है। 

लययोगके आठवें अङ्गका नाम लयक्रिया है। लयक्रिथा 
ही लययोगकी प्राण स्वरूपा है। जो सूक्ष्म योगक्रिया ध्यानकी 
सिद्धि कराके साधकको समाधि भूमिमें पहुँचा देती दै, उसको लय- 
क्रिया कहते हैं। यह बड़ी अलौकिक और भावपूर्ण है ।  षट्चक्र,. 
व्योम पञ्चक ओर उनचालीस पौठोंके जान लेनेसे लययोगमें 
सिद्धि प्राप्त होती है। लयक्रियाकेद्वारा ध्यान आर समाधिकीः 
सिद्धि होकर आत्मसाक्षात्कार हो जाता है। लय क्रियाके अन्त- 
गंत विविध क्रियाएँ आ जाती हैं। यथा :--व्योमजयी क्रिया, 
*--आशुगजयी क्रिया, ३--प्रभाजयी क्रिया, ४--रसजयी क्रिया, 
५--सुरभिजञयी क्रिया, ६--अजपा क्रिया, ७--शक्तिधारिणी 
क्रिया, Caan क्रिया, €--प्रातिभदर्शनक्रिया, १०- ज्योति- 
ष्मती दशनक्रिया, ११--चक्रक्रिया, १२--ब्रह्मदशडघारण क्रिया 
१३-लयबोध क्रिया, १४-पायासिद्विक्रिया, १५--कूटस्थ दर्शन- 
क्रिया, १६--तत्पददर्शनक्रिया इत्यादि । इनसे अनेक . सिद्धियाँ 
प्राप्त होती हैं । 

सन, वायु ( प्राण ) ओर वीर्य ये तीनों कारण, सूक्ष्म ओर 
स्थूलरूपसे एकत्व सम्बन्धसे युक्त हैं। वीर्यका स्थूल शरीरसे 
विशेष सम्वन्ध है। शरीरके सात उपादानों ( धातुं ) में वीर्य . 
प्रधान ओर सारभूत है | इसीसे मन्त्रयोगमें स्थूलक्रियाका 
प्राधान्य है । इसके द्वारा साधक प्रब्नत्तिपूण स्थुलराज्यको जय 
करके उपासनाके प्राणस्वरूप भक्ति और भावराज्यका अधिकार 
TH कर SISA हो जाता है। हृठयोगमें स्थूलशरीरपर आधि- 


पत्य स्थापन कर वायुको जीत लिया जावा है। इसीसे इठयोगमें 
४२४ 
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वायु अर्थात्‌ प्राण सम्बन्धी क्रियाओंकी अधिकता है । परन्तु लय- 
योगमें JERR मनके द्वारा साधन करने योग्य क्रियाओंका 
ही विवेचन अधिक है। इसीकी सांधनासे MARA महालय 
समाधिकी प्राप्ति होती है। नादके अन्तगेत ज्योति और ज्यो तिके 
पत । वह मन जहाँ लय हो जाता है, बही विष्णुका 
परमपद दे | 

लययोगके नवम अङ्गका नाम समाधि -है। जिसं प्रकारं 
ala जलबिन्दु समुद्रमें गिरकर समुद्रसे अभिन्न हो जाता 
है, उसीप्रकार घ्येयरुपी परमात्मामें संलग्न हुआ आन्तः- 
करण Bead उसी ध्येय-( परमात्मा ) में लीन हो जाता 
है, उससे अभिन्न हो जाता दै। इसीको समाधि अवस्था 
कहते हैं। दूसरा उदाहरण नमकका है । जलमें छोड़ी हुई 
नमककी कंकड़ी TAH सम्बन्धसे जिस प्रकार जलस्वरुप हो 
जाती दै, उसी प्रकार विषय-सम्बन्धसे रहित मन लययोगकी 
सहायतासे ध्येय वस्तु ( परमात्मा ) से युक्त होकर seat तद्रप 
हो जाता है। इस प्रकार आत्मस्वरूपकी उपलब्धि ही लय- 
योगकी सर्वोत्तम महालय समाधि हे । नाद ओर.बिन्दुकी सहा- 
यतासे इस समाधिकी सिद्धि होती दै। इसमें नाद ओर बिन्दुकी 
एकता होकर मनभी उसीमें लीन हो जाता sa अवस्थामें 
SLAB नाश होकर द्रष्टाका स्वरूप प्रकट हो जाता है। यही लय- 
योगकी समाधि है | l 

यद्यपि चारों योग-संहिताओंमें श्रीजीने सब विषय विशद्कर दिये 
हैं ओर साधनक्रम (क्रिया सिद्धांश) भी बता दिया है, तथापि उन्होंने 
स्थान स्थान पर चेतावनी भी दे दी है कि, योगसाधनाका यह 
विषय केवल पुस्तकके सहारे सधने योग्य नहीं है। इसकेलिये 
ब्रह्मशक्ति महामायाकी कृपा ओर श्रीसदूगुरुके अनुप्रहंका प्रयोजन 
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होता है। चारों योगोंके तत्ववेत्ता 'योगिराज सदगुरु ही अधिकारि- 
भेदानुसार योगक्रियाओंको बताकर शिष्यको कृतार्थ कर सकते 
हैं। बिना योग्य गुरुसे शिक्षा प्राप्त किये ओर रहस्य समफे 
योग साधन करनेसे लाभके बदले हानिकी ही अधिक सम्भावना 
रहती दै । परन्तु सदूगुरुका लाभ भी बिना महामायाकी पाके हो 
नहीं सकता। भाग्यवान्‌ साधक ही भगवत्कृपा प्राप्त कर stag- 
गुरुका लाभ करते ओर उनके उपदेशानुसार साधना करके अपने 
दोनों लोक बना लेते हैं। गोस्वामीजीने ठीक ही ही कद्दा है-- 


“fag हरि कृपा मिळे नहि सन्ता” 
अथवा 


“बिनु सतसंग विवेक न होई। 
रामरुपा बिनु सुलभ न att’) 


— 


राजयोगसंहिता 


QF ` 
a योगमागेका चतुथे और अन्तिम सोपान राजयोग है। राज- 
-संहिताका मङ्गलाचरण इस प्रकार किया गया है :— 


आदिमध्यान्त पूरणाय वाह्यभ्यन्तरतस्तथा। 
परात्मने नमस्तस्मै सर्वपूर्णाय सन्ततम्‌ ॥ 
यास्मन्सव यत: सर्वे यः सवै सर्वतश्च यः। 
यश्च सवमयोदेवर्तस्मे स्वात्मने नमः [| 


जो आदि, मध्य और अन्तमं पूण दै ओर भीतर-बाहर भी 


पृण दै, a सवेपूर्ण परमात्माको निरन्तर नमस्कार है। निसमें 
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सब कुछ विद्यमान दै, जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है, जो सब कुछ 
है ओर सर्वत्र व्याप्त है, उस सर्वात्मा सर्वमय देव (परमात्मा) को 
प्रणाम दै। जिन पूज्यपाद महर्षि मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, 
अगस्त, पुलस्ति, पुलह, क्रतु, वेदव्यास, वसिष्ठ, याज्ञवलक्य, 
ag, वाल्मीकि, विष्णु, हारीत, शुक्राचा, थम, आपस्तम्ब, 
संवत, कात्यायन, बृहस्पति, शातातप, भरद्वाज, कपिल, गौतम, 
पतञ्जलि, कणाद, कश्यप, पराशर, मार्कयडेय, कोशिक, रोमश, 
शङ्क, कणव, शायिडल्य, लिखित, qa, जैमिनि, नारद, वामदेव, 
भरत, भृगु ओर पाणिनिकी कृपासे इस भूमणडलमें चिरस्थायी 
आत्मज्ञान प्रकाशित हुआ, उनको प्रणाम कर इस “राजयोगसंहि- 
ताका अब आरम्भ क्रिया जाता है। उक्त महषिंगण ही इस राज- 
थोगके प्रवतक हैं । | 

सब योगांमें श्रेष्ठ AAA इसको राजयोग कहते हैं। महषि 
याज्ञवल्क्यके मतसे योगबलसे परमात्माका साक्षात्कार करना ही 
सब धंमोमें श्रेष्ठ धर्म है। राजयोग सध जाने पर जीव ओर ब्रह्मे 
एकत्वकी सिद्धि होकर सवत्र अद्वितीय परमात्माका साक्षात्कार दो 
जाता दै, इसीसे राजयोग सर्वश्रष्ठ माना गया है । सृष्टि, स्थिति 
अर लयका कारण अन्तःकरण ही है । मन, बुद्धि, चित्त ओर 
SER समवायको अन्तःकरण कहते हें । उसकी सहायतासे 
जिसका साधन किया जाता दै । उसको राजयोग कहते हैं। अन्त:- 
करण दृश्य ओर आत्मा द्रष्टा है। अन्तःकरणरूपी कारण 
दृश्यके साथ जगत्‌ रूपी काये दृश्यका कार्य-कारण सम्बन्ध है। 
इश्यसे द्रष्टाका सम्बन्ध स्थापित होनेसे सृष्टि होती है । चित्त- 
वृत्तिका चाव्वल्य ही इसका कारण है। दृत्तियांको जीतकर स्वस्वरूप 
जिससे प्रकाशित हो जाता है, वह राजयोग कहाता है। वेदान्त- 
प्रतिपाद्य निगु ण, मायासे अतीत परत्रह्मकी उपलब्धि कर लेना 
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ही राजयोगका उद्देश्य है। इसीसे जिस प्रकार pme भूमिमे 
अधिकार लाभ करनेकेलिये साधकको शस-दमादि a 
सम्पत्ति (शम, दम, तितिक्षा; उपरति; श्रद्धा और समाधान): 
नित्यानित्य वस्तु विवेक इहामुत्र फलयोग-विराग अर gamas 
साधनचतुष्टयसे सम्पन्न होना पड़ता है; उसी प्रकार राजयोग- 
साधनके पहिले योगीको भी साधन चतुष्टयसम्पन्न होना पड़ता RI 
अन्यथा इसमें सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती | | 
अमम साधनमें विचार-बुद्धिका प्राधान्य रहता है। विचार- 
as S at राजयौगका साधन होता है | राज- 
2i sal =. कहते हैं राजयोगकी समाधि Rf- 
स या i राजयोगमें जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर 
a त्मा जीवन्मुक्त कहे जाते हैं। महाभाव, महाबोध 
ast महालयसमाधिमें जिन्होंने quiet प्राप्त कर ली हो, वे ही 
z ol oi राजयोगभूमिमे अग्रसर हो सकते हैं | 
: 1 सब योगसाधनोंका राजा है ओर साधनकी चरम सीमा 
J ma इसको राजयोग कहते हैं। यह पहले कहा गया है 
% अ पतञ्ञलिके योगद्शंनमें वर्णित अष्टाङ्गयोग ही 
ws eae ale स्वरूप है। परन्तु राजयोगका साधन 
acs! ea दारा सूक्ष्मरूपसे होता है। sa: sat 
जग a वायु सम्बन्धी कोई क्रिया नहीं होती । अन्य 
oes WE राजयोगके आसन, प्राणायामादिके साथ 
x यायाचा कोई सम्बन्ध: नहीं है। इसके अष्टांग अन्‍्तैं:- 
= ae सुम तथा विचित्र रूपसे साधित होते हैं। उनके 
ma AEl उनका विवरण जोचन्मुक्त श्रीजी? शीर्षक 
गम किया गया है। साथ ही राजयोगके षोडश अङ्कां, 


= X 
लाय प्रथम सप्ताङ्गों, सप्त योगभूमियों, सप्त उपा- 
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सना भूमियों, वेराग्यादि चतुष्टयों, ज्ञानस्वरूप ओर अज्ञान- 
स्वपा, राजयोगके साधनां ओर साधनवितज्ञानांका भी विवेचन 
उसी प्रकरणमें किया गया है। अतः यहाँ द्विरुक्ति करना उचित ' 
'नहीं जान पड़ता । जिन वातांका पहले उल्लेख नहीं हुआ है, इस 
संहितामें उल्लिखित उन्हं वातोंका यहाँ ऊहापोह किया जायगा | 
राजयोगसंहिताके २८ प्रकरण हैं । यथा:--१--मंगलाचरण, 
२--राजयोगका लक्षण, ३--राजयोगके अङ्ग, ४--प्रथम सात 
अङ्ग, ५--सात योगभूमियाँ, ६-सात उपासना भू मियाँ, ७--सात 
ज्ञानभूमियाँ, ८-प्रथमसाधन, ६-राजयोगकी धारणा, 
१०--राजयोगका ध्यान, ११--प्रस्थानत्रय, १२-- राजयोगकी 
समाधि, १३--समाधिका लक्ष्य, १४- समाधिके अङ्ग, १५--मन्त्र- 
-योगकी समाधि, १६--हठयोगकी समाधि, १७-लययोगकी 
"समाधि, १८- राजयोगकी आवश्यकता, १६--राजयोगका क्रम, 
“२०--राजयोगके अधिकारी, ( इसीमें वैराग्य, वस्तुविवेक, शम- 
'दुम, उपरति, fatten, श्रद्धा, समाधान ओर सुसुन्नुत्वके लक्षण 
'दिये गये हैं। ), २१--अज्ञानका स्वरूप, २२- ज्ञानका स्वरूप, 
'२३--राजयोगके साधन, (इसके यम, नियम, त्याग, मोन, देश, काल, 
आसन, सूलगन्ध, देहसाम्य, दृक्स्थिति, प्राणसंयमन, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान ओर समाधिके लक्षण दिये गये हैं), २४--साधनका 
विज्ञान, २५--सिद्धावस्था, २६ कर्माधिकार, २७-उपासना- 
घिकार ओर २८- ज्ञानाधिकार (व्यष्टि ज्ञान ओर समष्टिज्ञान | 
राजयोगमें सप्तज्ञान भूमियोंके अनुसार सात प्रकारके अनभव 
इस प्रकार बताये: गये हैं :--१--परमाणुकी नित्यता, ब्रह्मको 
ऋष्टिका निमित्त कारण माननां ओर षोडश पदाथोको जानकर 
परमतत्त्वकी प्राप्ति कर लेना पहली भूमिका अनभव है | २-- 
saiat निणेय कर षट्पदाथौके ज्ञानके द्वारा परमतत्त्वकों 
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आप्तकर लेना दूसरी भूमिका अनुभव है । ३--जगतूका मूल बृत्ति 
है। चित्तवृत्तिका निरोध कर परमतत्त्वकी उपलब्धि करना 
तीसरी भूमिका अनुभव है। ४--प्रकृतिको भलीभाँति जानकर 
परपतत्त्वका साज्ञात्कार करना चोथी भूमिका अनभव है। ४--. 
की प्रधानताके कारण जगत्‌ ही ब्रह्म दै, यह पांचवीं भूमिका 
अनुभव ह । &- भक्तिकी प्रधानतासे ब्रह्म ही जगत्‌ दै, यह छठी 
भूमिका अनुभव है ओर ७--ज्ञानकी प्रधानतासे में दी ब्रह्म हूँ 
यह सातकी भूमिका अनुभव है । | 
मन्त्र, हठ ओर लय ये तीनों साधनावस्थाके योग हैं, राजयोग. 
सिद्वावस्थाका योग है। इसका अधिकार सर्वोपरि Aaa इसके 
योगाङ्गोके लक्षण अन्य थोर्गोके योगाङ्गोके लक्षणोंसे भिन्न होनाः 
Sake है। राजयोगके षोडश sin इस प्रकार हैंः--सात - 
i id सात पूर्वोक्त अनुभव, जो सब विचार प्रधान हैं, दो प्रकार- 
।, प्रकृति धारणा ओर ब्रह्मधारणा, तीन प्रकारके ध्यान 
T ईशघ्यान ओर ब्रह्मघ्यान और चार प्रकारकी 
Sal il सविचार ओर दो निर्विचार। इन सोलह झङ्गोंकी 
man राजयोगी कृतकृत्य हो जाता है। राजयोगसाधनकी 
ज्र म दशा वह ter जब योगी अपनी व्यष्टि-जीवसत्ताको पर- 
त्माकी समष्टिसत्तामे विलीन कर देता है । इसका क्रम इस. 
प्रकार है:--प्रथम eal जलमें, जल अझिमें, अभि वायुमें ओर 
a eure विलीन कर दिया जाता है। फिर इन स्थूल- 
क _अनन्तर मनको बुद्धिमें, बुद्धिको अहझारमें, आह- 
= चत्तम, चित्तको Gast ओर चञेत्रज्ञको परमात्मामें 
न कर अविद्याका नाश हो जानेसे योगीका जीवत्व उसी प्रकार : 
परमात्माम विलीन हो जाता है, जिस प्रकार घटके नष्ट हो जानेपर 
ay वटाकारा महाकाशमें विलीन होता È | 
८ 
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___ सुकोशल पूर्ण कर्मको योग कहते है । सुकोशलपूर्ण कर्मेयोगका 
आचरण करता हुआ राजयोगी जीवन्मुक्त पदवीको प्राप्त करता 
है । कर्मयोगकी सात भूमियोंके नाम ओर लक्षण इस प्रकार हैं :-- 

. १--अन्तःकरण में वैराग्यका उदय होनेपर “मैं ag होकर Tat बेठाः 

हूँ ? मुझे गुरु ओर शाख्रक्री सहायतासे परमात्माका साक्षात्कार 

करना चाहिये? इस प्रकारकी जो इच्छा होती है, उस कर्मयोगकी 
प्रथम भूमिको शुमेच्छा कहते हैं। २- शाखसज्जनसङ्ग ओर 
अभ्यास-वैराग्यसे जब सदाचारमें प्रवृत्ति हो, वह दूसरी विचारणा- 
भूमि है। ३--तीसरी तनुमानसा वह कहाती है, जब उक्त दोनों 
भूमिर्योके द्वारा इन्द्रियार्थ वस्तुमें अनासक्ति हो जाय। इस 
अवस्थामें मन बहुत ही ज्ञीणप्रभ हो जाता है । इन तीनों भूमिर्योके, 
अभ्याससे जब बाह्यपदाथोसे मन विरक्त हो जाय ओर शुद्ध 
आत्माके विषयमें वह अवस्थित रहे, उस चौथी भूमिकी संज्ञा सत्ता-- 
पत्ति है । इन चारों भूमियोंके अभ्याससे बाह्य ओर आन्तरिक 
पदाथौसे चित्त हटकर उन दोनों प्रकारके संस्कारोंका लोप हो जाता 
है ओर परमानन्दमय अपरोच्त नित्य परत्रह्मका साक्षात्कार होनेसे 

Aal एक विलच्तणता आ जाती है, इस पाँचवी भूमि या 
अवस्थाका नाम असंसक्ति है । उक्त पाँच भूमियोंके आधारपर 
मै ही वह ब्रहम हँ', इस प्रकारको भावना दृढ़ होकर जब बाह्य अथवा 
अभ्यन्तर किसी अन्यपदा्थेकी भावना शेष न रहे, तब उस छठी 
भूमिको पदार्थाभावनी कहते हें । इस अवस्थामें भेदबुद्धि नष्ट 
होकर शरीर धारणोपयोगी व्यापारोंके अतिरिक्त योगी अन्य कोई 
व्यापार नहीं करता, न कोई चेष्टा ही करता है। इन छ; भूमियां के. 
दृढ़ अभ्याससे किसी बस्तुमें मेद बुद्धि नहीं रह जाती ओर केवल 
बह्मरूपमें ही योगी रम जाता है। इस अन्तिम ओरसप्तम भूमिको 
तुर्यगा कहते हैं । इस अवस्थाको प्राप्तकर योगी कुम्हारके पहियेके. . 
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समान स्थित रहकर अवशिष्ट प्रारब्ध कर्माका भोग करता रहता 
है ओर जीवकेन्द्रसे हटकर भगवत्केन्द्रसे परिचालित होता हुआ 
भगवत्कायमें ही प्रदत्त रहता है । जगत्कल्याणाथ वह सब कुछ करता 
हुआ भी कुछ नहीं करता; क्योंकि उसका कार्य संगवत्कार्य हो - 
जाता है | 

राजयोगीके प्रकृति-भेदानुसार ज्ञानभूमियोंके साथ कर्मभूमियों 

ओर उपासनाभूमियोंके साधनका भी सम्बन्ध रहता है। कम- 
भूमियोंका विवरण ऊपर दिया गया है | १--उपाप्तना-भमियों में से 
संयमके द्वारा दिव्य नाममें परमात्माका अनुभव करना पहली नाम- 
पराभूमि है | धारणा, ध्यान और समाधिको एक लक्ष्यसे युक्त 


करना ही संयम दै। २--दिव्यरूपमें परमात्माका दशन करना 


~ 


दूसरी रूपपराभूमि हैं। ३-_उनको विभूतियोंमें देखना तीसंरी 
विभूति पराभूमि कहती है । ४ उनको स्थूल और सूकम शक्तियों 
am करना चोथी शक्तिपराभूमि है। ४--उनकों ब्रिगुयणोंमें 
Sal पांचवी गुणंपराभूमि कही जाती है। ६--उनको त्रिभावोंमें 
: 1 छठी भावपराभूमि है ओर ७--परमात्माको स्वरूपमें 
जना सातवी स्वरूपपराभूमि कही जाती है । इस भूमिमें पहुँच- 
कर योगी पराभक्तिका अधिकारी और जीवन्मुक्त होकर परमानन्द 
पदको लाभ करता हे | उक्त कर्म, उपासना और ज्ञानकी सब 
भूमियोंको राजयोगी पारकर जाता है। | 
रा गी धारणाका क्रम भी अन्य योगोंसे भिन्न है। पंच- 
ou सुद्राओंके अभ्याससे योगी पाँचों तत्त्वोंकी शर सिद्धि- 
ba सूच्मकियाओंकी साधनाने पंचतत्त्वोंके जय करनेमें समर्थ 
1 ६। राजयोगकी धारणा सिद्धिमें पंचधारण मुद्राएँ ओर पंच- 
सूच्म लयक्रियाएँ परम सहायक होती हैं। इन्हींके अभ्यासे योगी 


SARI पहुँचकर त्रिविध बरह्म ध्यानके सौधनमें समर्थ होता है। 
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ब्रह्म, ईश ओर विराट रूपी त्रिविध धारणासे ही योगी अग्रसर होता. 
है । धारणा दो प्रकारकी होती है,--१--प्रकृति-धारणा और २-- 
ब्रहधारणा। धारणाका यह विषय श्रीगुरुदेवसे ही समझने 
योग्य है | 

धारणाके उपरान्त ध्यानकी बारी आती है । वेद, शास्र ओर 
गुरुदेवकी सहायतासे ही योगी ब्रह्म, ईश ओर विराटका ध्यान 
करनेमें समथ होता है | अन्य योगोंके साधकोंको तो किसी एक ही 
प्रकारके ध्यानका अभ्यास करना पड़ता है; घ्यानान्तरसे उनकी. 
हानि होती है; परन्तु राजयोगीके लिये त्रिविध ध्यान हितकारी हैं । 
राजयोगके ध्यानमें साधकका यह भाव रहता है कि, में ही सचिदा- 
नन्द ब्रह्म हूँ, में ही रृश्यका द्रष्ट्रा हुँ और में ही अखण्ड ब्रह्माण्ड 
हुँ । राजयोगमें सिद्धिलाभ करनेके लिये योगतत्त्व-वेत्ताओंने अनेक 
साधन-क्रियायें बतायी हैं। राजयोगकी ध्यानप्रणालीसे निर्विकल्प, 
समाधिकी प्राप्ति होती है। 

बेदान्तशाख्र-( दशेन )की प्रस्थानत्रयीके अनुसार राजयोगमें भी 
प्रस्थानत्रयकी कल्पना की गयी है। ब्रह्म, ईश ओर बिराटभावसे 
परमात्मा सर्वेत्र व्याप्त हैं। एक Sea परमात्माके ही ये तीनों 
Aawi, तत्त्वातीतपद मन ओर बुद्धिसे परे हे । यद्यपि 
राजयोगीमें gana नहीं रहता, तथापि सूच्मरूपसे सच्चिदा- 
नन्दभावका रसास्वादन बना रहता दै। कर्म, उपासना ओर 
ज्ञानके त्रिविध विलासानुसार एकमें सत्सत्ताका, दूसरेमें आनन्द- 
सत्ताका ओर तीसरेमें चित्सत्ताका विलास. saya होता. है | 
यही राजयोगका प्रस्थानत्रय है | 

यज्ञ ओर महायज्ञका लक्षण पहले बताया जा चुका है। इनसे 
आधिभौतिक शुद्धि, भगवद्धक्तिसे आधिदेविकशुद्धि ओर आत्मा- 
नात्मविचारसे आध्यात्मिक शुद्धि होती है। त्रिविधशुद्धि सम्पा- 
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दनकर ध्यानसिद्धि हो जानेपर राजयोगी निम्नलिखित सात साधनों. 
मेंसे किसी न किसी सांधनमें निरन्तर युक्त रहता है :--१--मान- 
सिकरूपसे ब्रह्ममन्त्रका जप करना ओर जपके साथ साथ उस 
मन्त्रका अर्थानुगम करते हुए भावपर लक्ष्य स्थिर करना । २-- 
शारीरिक Aal रत रहना। यज्ञाथे, काम सङ्कल्पवर्जित 
कतृव्यबोधसे केवल जगत्‌-कल्याणाथे जो कर्म किया जाता है, वही 
कमेयोग कहाता है। ३--मानसिक कमेयोगमे रत रहना; ४-- 
संसारमें रहते हुए विषयरागरहित रसानुभव करना ओर उस समय 
आत्मलक्ष्य विस्मृत न होना, ५- उपासनाकी सप्तभूमियोंके 
अनुसार ध्यानमें निरतर रहना, ६--तटस्थ ज्ञानके द्वारा आत्मा- 
नुसन्धान करना ओर ७- स्वरूपज्ञान प्रकाशक विज्ञानका 
अनुसन्धान करना | | 

राजयोगका साधन धारणा ओर ध्यानभूमिसे आरम्भ होता है 
ओर उसकी परिसमाप्ति सबाधिभूमिमें होती है। समाधिभूमिमें 
प्रथम वितक रहता है, फिर विचार उदित होता है। तदनन्तर 
आनन्दाबुगत ओर अस्मितानुगत अवस्थाओंकी प्राप्ति होती है । 
ये चारों पहले दो भेद सविचार और दूसरे दो भेद निर्विचार 
समाधिके हैं। इसी तरह विशेषलिङ्ग, अविशेषलिङ्ग, लिङ्ग ओर 
अलिङ्ग ये चार भेद दृश्यके हैं। राजयोगी इन सबको पार कर 
जाता है; क्यों कि निर्विकल्प समाधिमें X ब्रह्म हूँ? यह भाव भी नहीं 
रहता | जब ट्तभाव या कोई बिकल्प बचन नहीं रहता, वही 
तुरीयावस्था कहाती है। 

पातञ्जलयोगदशैन ओर अन्य संहिताओंमें लिखा दै--“योग 
शिचततबत्तिनिरोधः?, agt geg: स्वरूपेऽवस्थानम्‌’, 'परजीवात्मनो- 
रेव मेलनं योग उच्यते? | इन बचनों का तात्पर्य यह है कि, चित्त- 
वत्ति निरोधके द्वारा जो अवस्था प्राप्त होती है और जिस अवस्थामें 
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जीवात्मा-परमात्माका एकीकरण होकर स्वरूपकी उपलब्धि होती 
है, उस साधनको योग कहते हैं । अर्थात्‌ चित्तब्त्तियोंका जबतक 
निरोध नहीं होता, तब तक जीवकी प्रथक्‌ सत्ता बनी रहती है। 
चित्तवृत्तिका ज्यों-ज्यों निरोध होता जाता है त्यों-त्यों अज्ञानमूलक 
जीवत्वका नाश होकर स्वरूपका प्रकाश होने लगता है और 
चित्तव्ृत्तिके पूणेरूपसे निरुद्ध हो जानेपर जीवके जीवत्वका कारण 
ही नष्ट हो जाता है ओर तब स्वरूप पूर्णरूपसे प्रकाशित हो 
जाता है | 
सन्त्रयोगकी मदाभाव, दठयोगकी महाबोध ओर लययोगकी 

महालय समाधिमें साधकको सिद्धावस्था प्राप्त द्दोनेपर चित्त वृत्तिके 
निरोधमें बहुत कुछ सहायता मिलती है; परन्तु उक्त तीनों 
समाधियाँ सविकल्प aaa साधक लौकिक पुरुषार्थके द्वारा केवल 
चित्त वृत्तियोंके दबानेमें समर्थे होता है। उस saenl चित्तवृत्ति- 
योंका न पूण विलय होता दै और न मूल नाश ही। मन्त्र ओर 
इष्टदेवके रूपके एकीकरण द्वारा सन्त्रयोगकी महाभाव समाधिका 
उदय होता है । वायुनिरोधके द्वारा हठयोगकी महाबोध समाधि- 
का उदय होता हे ओर नाद तथा बिन्दुके एकीकरणसे लययोगकी 
महालय-समाधिका उद्य होता &1 ये तीनों समाधियाँ 
लौकिक उपाय सम्भूत हैं, हठ पूर्वक अनुष्ठित होती हैँ ओर ज्ञान 
सम्बन्ध रहित हैं। यद्यपि ये बलपूवेक चित्तबवत्तियांको निरोध 
करनेमें समथ होती हैं, तथापि उनका मूलोच्छेद नहीं कर सकतीं | 

अन्ततः तीनों समाधियोंमें बृत्तियोंका पुनरुत्थान होना सम्भव है। 
तीनोंमेंसे किसी एक की सिद्धि दो जानेपर योगी जब उन्नत भूमिमें 
पहुँच जाता है, तभी राजयोगका अधिकारी 'होता है। वास्तवमें 
मन्त्र, हठ और लययोग जहाँ समाप्त होता है, वहींसे राजयोगका 
श्रेष्ठ अधिकार प्रारम्भ होता दै | 
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पहले राजयोगके जो १६ अङ्ग बताये हैं, राजयोगी उनमेंसे 
प्रथम सात ज्ञानभूमियोंका (रहस्य जानकर क्रमशः उनका साधन 
करता है। इस सप्ताङ्ग साधनके उपरान्त aqfaa भावमय 
प्रकृतिराज्य ओर पुरुषराज्य दोनों राज्योंका दशेनकर उनकी 
धारणासे वह अनन्त प्रपञ्चको भूल जानेमें समर्थ होता दै। यह 
आठव ओर aay अङ्ग है। अनन्तर परिणाम शीला प्रकृतिके 
स्वरूपको सम्पूणं BI जानकर ब्रह्म, ईश ओर विराट रूपमें 
अद्वितीय ब्रह्मसत्ताका अनुभव करता दै। यही ध्यानभूमिकी 
पराकाष्ठा है ओर यही राजयोगका दसवाँ, ग्यारहवाँ और बारहवाँ 
अङ्ग है। तदुपरान्त यथाक्रम वितर्कानुगत, विचारानुगत, STA- 
न्दानुगत ओर अस्मितानुगत समाधि दशाओंको पारकर वह स्व- 
स्वरूपकी उपलब्धि कर लेता है। ये चारों समाधियाँ मन्त्र, हठ: 
ओर लय योगकी समाधियोंसे भिन्न हैं। इनकी सिद्धिसे योगीको 
सब प्रकारके योगसाधनोंका जीवन्युक्त दशा प्राप्त होती है। सब 
प्रकारके योगसाधनोंका यही अन्तिम लक्ष्य है। 

अन्तःकरयामें सृष्टिभाव विशेषका जब उदय होता है, तब वह 
तद्भावमय हो जाता है। जब अन्तःकरण शून्यद्त्तिको धारण 
करता है, तब उसमें बृत्ति-शून्यंता आ जाती है ओर साधनकी परि- 
पक्व दशामें अन्यद्वत्तियोंका नाश होकर जब अन्तःकरण IA- 
भावसे परिपूर्ण हो जाता है, तब साधक ब्रह्म ही हो जाता है । 
श्रुति भी यही घोषणा करती दै कि, 'ब्रह्मविद्‌ ada भवति ।? यह 
सवसस्मत सिद्धान्त है कि, कारणसे कार्यक्री उत्पत्ति हुआ करती 
है, कायंसे कारणकी नहीं । कार्यभावका यदि अभाव हो जाय, तोः 
सचिदानन्दभाव ही अवशिष्ट रह जाता है। कारणके बिना जब 
कायका दोना सम्भव नहीं, तब पहले इस अखिल aga जगत्रुपी 
कायके मूल कारणका अचुसन्धान करना आवश्यक दै। कार्यसे . 
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कारणका निश्चय कर फिर कार्यका परित्याग करनेसे एक मात्र मूल 
कारण ब्रह्म ही बच रहता है कार्ये-विवर्जित होनेसे राजयोगी 
चित्स्वरूप ही हो जाता है। फिर उसे किसी साधनकी अपेक्षा नहीं 
. रहती । ज्ञानाग्निसे उसके सब पाप-पुण्य जब भस्म हो जाते हैं, 
तब उसे पुनजेन्म कहाँ ? उसका कोई कर्तव्य भी शेष नहीं रहता । 
यद्यपि निर्विकल्प समाधिसिद्ध योगीका कोई कम अवशिष्ट 
नहीं रहता, तथापि उसकी जबतक विदेह मुक्ति न हो, तबतक 
प्रारब्ध-कर्माके वेगसे विराट केन्द्रके द्वारा परिचालित होकर वह 
कुलालचक्रकी तरह आजीवन निलिप्त होकर जगत्कल्याणकारक 
कम करता ही रहता दै। यही ईश-कोटिके जीवन्मुक्त महात्माके 
जीवनमें कर्माधिकारका भाव है। जीवन्मुक्तके ब्रह्मस्वरूप दो 
नानेपर यद्यपि वह उपास्य-उपासक-भावसे अतीत हो जाता है, 
तथापि परमानन्दके विलासके कारण वह कभी चिदानन्दमय 
विराट्रूपमें परमानन्दका अनुभव करता दै ओर कभी ईश्वरकी 
स्तुति करता हुआ परमानन्दमें निमग्न रहता है । भगवद्धक्त 
अजु नकी विराट, स्वरूपकी स्तुति विराट्दुशंनजनित परमानन्दके 
विलासका ही उदाहरण है। श्रीभगवान्‌ शङ्कराचार्य प्रभु ईश- 
भावमें मुग्ध होकर कहते हैं :-- | 


सर्त्याप भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम्‌ | 
सामुद्रो हि तरङ्गः क्वचन समुद्रो हि तारङ्गः ॥ 


दे नाथ! मेद न होनेपर भी में आपका हुँ, आप मेरे नहीं दें | 
तरङ्ग समुद्रका ही हुआ करता दै, तरङ्गका समुद्र नहीं हो सकता। | 
यही जीवन्युक्तके नीवनमें उपासनाधिकारका भाव है ओर जबबह २ 
ज्ञानाधिकारके भावमें पहुँचता है, तब उसे दृढ़ निश्चय हो जाताः 
है कि, इस संसाररूपी प्रपञ्जका ब्रह्मके अतिरिक्त अन्य कोई उपा- | 
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दान कारण नहीं है। संसार ब्रह्मरूप ही है। व्याप्य-व्यापक 
भाव मिथ्या है। परमात्माका ज्ञान हो जानेपर भेद-बुद्धि कहाँ 
रदेगी ? एकमात्र ब्रह्म ही नाना प्रकारके नामों ओर रूपोंमें 
विलसित है । adi कर्मकी भी स्फूर्ति हुआ करती है । जिस 
प्रकार रस्सीमें रस्सीका यथार्थ ज्ञान हो जानेपर सपका श्रम दूर 
हो जाता दै, उसी प्रकार प्रपन्चके अधिष्ठानभूत परमात्माका यथार्थे 
ज्ञान हो जानेपर प्रपञ्चरूपी संसार लयको प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म 
सत्यस्वरूप, ज्ञानमय, अनन्त, सदानन्दमय, एक, UMA 
आर मनोवाणीके अगोचर दोनेसे उसमें सजातीय आथवा विजा- 
तीय भावरूपी gaat रहना सम्भव नहीं है। यही अद्वैतपद दै 
ओर यही जीवन्मुक्तके जीचनमें ज्ञानाधिकारका भाव दै । 

इसमें सन्देह नहीं कि, मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग ओर राज- 
योग ये चारों अपने-अपने अधिकारके अनुसार क्रमशः मुक्ति 
प्रदान करनेवाले साधन हैं; परन्तु राजयोगकी महिमा सर्वोपरि दै । 
राजयोगकी सिद्वावस्थाको प्राप्त करना ही मचुष्य-जीचनका अन्तिम 
लक्ष्य होना चाहिये; सब साधनोंका चरम फल यही है । 

इस प्रकार चारों योगोंकी योगसंहिताओंको थोगमार्गियोंके 
हिताथ महान्‌ योगिराज श्रीजीने प्रकाशित कर योगसाधनपद्धति 
व्यवस्थित कर दी है। योगविषयके जाननेवाले योगी अपने देशमें 
अब बिरले ही रह गये हैं; परन्तु पश्चिमी देशोंके लोगोंका इस 
ओर विशेष रूपसे ध्यान आङृष्ट हो रहा है ओर वे इस विषयमें 
भारतको ही जगद्गुरु मानते हैं। वहाँके साधक जो यौगिक 
चमत्कार दिखाते हैं, वे इस बातको स्वीकार करते हैं कि, उन्हें 
योगका यह ज्ञान हिमालय पवंतके योगियोंसे ही प्राप्त हुआ दै। 
“इमारी यह पैतृक सम्पत्ति दोनेपर भी हम इसकी उपेच्ता करते हैं, 
यहद ax दुर्भाग्य है। ऐसे प्राचीन गूढ़ और fan तत्त्वज्ञानका 
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युनरुद्धार कर उसे प्रकाशित कर भारतवासियोंको पुनः जगदूगुरु 
पद्पर प्रतिष्ठित करनेका श्रीजीका सदासे लक्ष्य रहा आया ह 
ओर तदनुसार प्रबल पुरुषार्थ करनेमें वे कोई बात उठा नहीं रखते 
थे। “गुप्तम-गुप्तम! कहकर मन्त्रशाख ओर योगशाख्रके ज्ञाताओं ने 
अधिकारी पुरुषोंको भी अपनी विद्या प्रदान नहीं की, न किसीको 
उसका क्रियासिद्धांश ही समझाया । इसका परिणाम यह हुआ 
कि, यह जगत्कल्याणकारिणी विद्या ही संसारसे उठ गयी | श्रीजी 
इस नीतिके विरुद्ध थे। वे सब विषय चुरा नहीं रखते और 
प्रकाशित कर दिया करते थे तथा fiag भक्तोंको विवरण एवं 
क्रियासिद्धांश सहित सममा दिया भी करते थे। योगशास्रोक्त 
अनेक विषय गुरुगम्य हैं, सद्शुरुसे ही वे लाने जा सकते हैं, 
परन्तु ऐसे सद्गुरु कहाँ मिलें ? इसका उत्तर यही हो सकता है 
कि--“जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ ।” उत्कयठा ओर 
लगन होनेसे सदगुरु भी मिल ही जाते हैं । श्रीस्वामी विवेकानन्द 
जेसे जिज्ञासुको रामकृष्ण परमहंस जैसे सद्गुरु मिल ही गये | 
औजीने उक्त संहिताओंको प्रकाशित कर योगमार्ग परिष्कृत और 
Bag कर दिया है, उसपर अब चलना हमारा काम È | 


OS NNN 


se 


भ्रीधर्मकल्पद्रुम | 


( सनातनधमेका विश्वकोष ) 


श्रीजीद्वारा इस महाम्रन्थके प्रणयनके निमित्त-कारण श्रीभारत- 

धर्म महामणडलके प्रधान सभापति स्वर्गीय मिथिलेश महाराजा- 

घिराज भ्रीरमेश्वर सिह दुरभङ्गेश्वर महोदय हुए थे। उन्होंने एक 
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दिन श्रीचरणोंमें प्राथना की कि, इस विकराल कलिकालमें काम 
आने योग्य सनातनधमेका एक ऐसा बृहद्‌ सिद्धान्त ग्रन्थ प्रस्तुत 
किया जाय, जिसमें साङ्गोपाङ्ग सनातनधर्मका रहस्य विस्तृत रूपसे 
वर्णित हो ओर जिससे सनातनधर्मावलम्बी सब वणौ झर आश्रमों 
तथा सब सम्प्रदायां और पन्थोंके लोग समानरूपसे पूणं लाभ उठा 
सकें ओर अपने धर्मका पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकें। दूसरी प्रेरणा 
श्रीजीके सुयोग्य प्रधान शिष्य ब्रह्मीभूत श्रीस्वामी दयानन्दजी महा- 
राजकी आओरसे मिली । श्रीभारतधर्म-महामयडलद्ारा स्थापित 
उपदेशक मद्दाविद्यालयमें अध्ययन किये हुए श्रीजीके यही प्रभाव- 
शाली ओर परमवारमी विद्वान्‌ प्रथम शिष्य थे, जिन्होंने अपनी 
ओजस्वी वाग्धाराके द्वारा सनातनधर्मी लोगोंको Maa जगा दिया 
ओर विपथगामियों अथवा भूले-भटके लोगोंको उनका वास्तविक 
कल्याणमागे बताकर नये संघटन-द्वारा संघटित कर दिया i 
उस समय वे ध्मप्रचाराथे भारतके बिभिन्न प्रान्तोंमें भ्रमण कर रदे 
थे । श्रमणमें उन्हें भी ऐसे एक बृहत्‌ ग्रन्थे निर्माणक्ी आवश्य- 
कता प्रतीत हुई ओर उन्होंने अपने परमपूज्य गुरुदेव श्रीजीके ' 
चरणोंमें निवेदन किया कि, ऐसे एक महाग्रन्थका निर्माण हो जाना- 
ही चाह्िये। | 
श्रीजीने दोनोंका अनुरोध स्वीकार किया और अपने geal- 
वधानमें श्रीस्वामी दयानन्द॒जी महाराजके द्वारा यह महाग्रन्थ लिखवा 
दिया। श्रीजी बड़े देशकालज्ञ थे । वे जानते थे कि यद्यपि सृष्टिके 
आरम्भसे ही अनादि ओर अनन्त वेद ही जगतूमें ज्ञान-ज्योतिका 
विस्तार करते आये हैं; परन्तु कालप्रभावसे उनका एक gain 
भी उपलब्ध नहीं हो रहा दै ओर वे यह भी जानते थे कि, कालके दी 
प्रभावसे मनुष्योंकी बुद्धि ओर आध्यात्मिक विचारकी शक्ति 
सत्ययुगसे Faw, त्रेतासे द्वापरमें और द्वापरसे कलियुगमें बराबर 
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घटती आ रही है ओर इस समय aga ही मलिन तथा हीन बल हो 
गयी है । इसी भविष्यको जानकर कि, आगे चलकर वेदिक ज्ञानके 
समभनेक्री बुद्वि-शक्रित मत॒ष्योंमें नहीं रहेगी, शचीन महर्षियोंने 
द्वापरके अन्ततक वेदिकदशनशा्र, स्मृतिशाल्ल, पुराण-शास्तर, 
dama तथा अनेक संहिता-प्रन्थ प्रकाशित कर दिये थे, परन्तु 
इस समय मनुष्योंकी बुद्धि इतनी अधिक मलिन ओर आध्यात्मिक 
'विचार-शक्ति इतनी अधिक sito at गयी है कि, वेदके aa- 
स्वरूप उन अन्थोंके आशयको समझकर ओर धर्मेका रहस्य जान- 
कर अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर लेना असम्भव-सा हो गया है । 
इस कारण वेद ओर पूर्वोक्त शाख्रोके आधारपर वर्तमान अधि 
कारियोंके उपयोगी यह एक ऐसा मद्दाप्रम्थ श्रीजीने निर्माण किया 
है, जिसके अध्ययन-अध्यापनसे सनार्तनधर्मका रहस्य, यथार्थ 
स्वरूप ओर उसके समस्त अज्गों-उपाङ्गोंका पूणे ज्ञान प्राप्त हो 
सके | साथ ही इसके अध्ययनसे वेद्‌-शाञ्रोंका आशाय आर उनके 
धर्मे विज्ञानोंका यथाक्रम स्वरूप भी भली-भाँ ति ज्ञात हो सकता है । 
'जबतक जिज्ञासुओंको आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त नहीं होती-- 
जो सद्गुरुक्कपासे ही प्राप्त हो सकती है--गम्भीर वेदोंका तात्पये 
'समझनेमें नहीं आ सकता । जो लोग उस शक्तिको बिना प्राप्त 
-किये ही घमे-व्याख्या ओर धर्ममीमांसाके अन्थोंका प्रणयन करने 
लगते हैं, वे स्वयं विपथगामी होकर दूसरोंको भी गिरा देते हैं । ऐसे 
अनेक ग्रन्थ इस समय रचे गये हैं ओर रचे जा रहे हैं, जिनके wa- 
पूण ओर असत्‌ विधानोंके प्रचारसे धमेजगतकी बढ़ी हानि हो 
रही है । sa विपत्तिसे आर्यजातिको बचानेकेलिये एक ऐसे 
सिद्धान्त ग्रन्थका प्रयोजन था, जिसक्री सहायतासे संब प्रकारके 
Aaga शङ्काओंका उत्तम रीतिसे समाधान किया जा सके | 
आजकल लोगोंका ध्यान आधिभोतिक उन्नतिमें सिमट गया है 
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श्री स्वामी दयानन्दजी महाराज इसके प्रथम खण्डकी भूमिका- 
में लिखते हैं :--श्रोगुरुमहाराजके श्रीमुखसे वेदोंका गम्भीर विज्ञान 
Grad समय ओर दशेनशाख्र तथा योगशाम्रका अध्ययन करते 
सभय मेरे चित्तमें यह वासना उत्पन्न हुआ करती थी कि, यह आपूवे 
घमेविज्ञान wf ओर गम्भीर दार्शनिक तत्त्व--जो कालप्रभावसे 
बहुत दिनोंसे लुप्तप्राय था--जगत्कल्याणार्थ और सतातनधर्मके 
उुनरभ्युदयाथ लिपि-बद्ध करके पुस्तकाकारमें प्रकाशित किया जाय | 

कि वेदका सार-स्वरूप यह अध्यात्मज्ञान एकमात्र श्री गुरु- 
BUS ही प्राप्त हो सकता है ।” यहाँ “अन्धा माँगे एक आँख ओर 
भगवान देवें दोनों आँखें” यह कहावत पूर्गारूपसे चरिताथ होती 
है। श्री स्वामीजी वेदे सारभूत अध्यात्म-ज्ञानको ही प्रकाशित 
करना चाहते थे; किन्तु श्रीजीने इस महाम्रन्थमे वेदोंका सारा तत्त्व- 
ज्ञान अङ्गोपाङ्ग सहित ठसेठस भर दिया है ओर समस्त शङ्काओं- 
का युक्ति ओर mete प्रतिपच्तीको निरुत्तर करनेवाला 
समाधान बड़े कोशलसे भर दिया है | कवि कहते हैं :-- 


अन्धिलंधित एव वानर भरें: कि तस्य गस्भीरताम्‌ | 
आपातालनिमग्नपीवरतनुजांनाति मन्दाचलः || 
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वानर थोद्धाओंने समुद्रको ala डाला, किन्तु क्या वे उसकी 
गहराईको जान गये ! नहीं, वह तो वही पुष्ट शरीर मन्दाचल 
पर्वत जानता था जो मथानी बनकर समुद्रमें समुद्र-मन्थनके . समय 
पातालतक पहुँच गया था। जिस महात्माने वेद-शास्ररुपी 
समुद्रका मन्थन कर उसके तल-तकका पता लगा लिया हो, वही 
ऐसा विशाल sey निर्माण कर सकता है। श्रीजी इसी कोटिके 
महापुरुष थे, यह बात इस अन्थके सरसरी तोरसे उलटने-पुलटनेसे 
भी Gand च्या सकती है । 

ऋग्वेद संहिताके जिस प्रकार ६४ अध्याय ८ अष्टकोंमें विभक्त 
हैं, उसी प्रकार इस ग्रन्थके भी ६४ अध्याय ८ समुल्लासों में विभक्त 
. हैं ओर ८ ही खणडोंमें प्रकाशित हुए हें । पहले इस महाम्रन्थका 
नाम श्श्रीसत्यार्थविवेक' रक्खा गया था; किन्तु पीछेसे इसके 
विशाल आकार-प्रकारको देखते हुए 'श्रीधर्मकह्पदरुम? रक्खा गया 
आर इसके समुल्लासोंका नाम 'काण्ड' रख दिया गया || सनातन- 
धर्मका यह एक अपूव विश्वकोष कहा जा सकता हे । इसके प्रथम 
समुल्लासोंमें धर्म, दानधर्म, TN, कमे-यज्ञ, उपासना-यज्ञ, ज्ञान- 
यज्ञ ओर महायज्ञ ये सात विषय समाविष्ट हुए हैं। “धर्म! शीर्षकमें 
धर्मके विराट्‌ स्वरूप, धर्माझुनिर्गय, सनातनधर्मके सवेधर्म पितृत्व 
ओर धमे-प्रचारका विषय वर्णित दै । 'दानधर्म' में विविध दानके 
लक्षण, सात्विक दानकी महिमा ओर तामसिक दानका कुफल 
बताकर आधुनिक दानकी समीक्षा की गयी है। 'तपोधमे! में 
विविध तपके लक्षण, तपोमहिमा, मानसिक तप, वाचनिक तप 
आर शारीरिक तपके लक्षण बताये गये हैं। aaa में कर्मकी 
महिमा, कर्मसे विविध लोकोंकी प्राप्ति, नित्यकमे, नैमित्तिक 
कर्म, काम्यकर्म, आधिभोतिक-आधिदेविक-आध्यात्मिक कमे, 
सकाम-निष्कामकर्म ओर कर्मकी गहन गतिका विवरण है। 'उपासना- 
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FPA उपासनाका लक्षण ओर स्वरूप, परमात्माकी आनन्दसत्तासे 
उपासनाका सम्बन्ध, विषयानन्द ओर ब्रह्मानन्द, नह्मके सगुण- 
निगु णरूप, चार योगोंकी सहायतासे उपासनाकी क्रमोन्नति, 
अवतार-ञ्ृषि-देव-पितर-प्रेतादि विभूतियोंकी उपासना, भक्ति और 
योग तथा कर्म और ज्ञानमें उपासनाकी उपकारिता समकायी गयी 
है। 'ज्ञानयज्ञ'में ज्ञानका स्वरूप और महिमा, सप्तज्ञान ओर 
अज्ञानभूमियाँ, तटस्थज्ञान ओर स्वरूपज्ञान तथा श्रीगीतोक्त सुख, 
बुद्धि, धृति ओर ज्ञानके लक्षण बताये गये हैं। 'महायज्ञ'में यज्ञ 
ओर महायज्ञके विज्ञान तथा ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ 
ओर नृयज्ञके स्वरूप तथा फलका निर्णय किया गया है। यहीं 
प्रथम समुल्लास समाप्त होता है। 
दूशरे समुल्लासमें वेद, वेदाङ्ग, दर्शन, स्मृतिशाख्र, पुराणशाख, 
` तन्त्रशाख, उपवेद तथा ऋषि ओर पुस्तक ये आठ एवं साधारण- 
) विशेषधमे, वणेधम, आश्रमधमे, ओर नारीधर्म ये चार, सब 
मिलाकर बारह विषय आ गये हैं। वेद” शीर्षकमें वेदोंका स्वरूप 
ओर आविर्भाव, वेदोंकी अपोरुषेयता, वेदुईश्वरक्कत ओर पूरण 
wat हैं ! वेदके इन्द्र-बरुण आदि देवताओं का रहस्य, मन्त्र-ब्राह्मण- 
आरण्यक भेदसे चार वेदविभागों और शाखाओंका निर्याय, 
ब्राह्मणभाग स्वतः प्रमाण है या परत: प्रमाण, इसका विवरण 
देकर अन्तमें _ निष्कर्ष बताया गया है। Sawa षढ्ङ्गाकी 
आवश्यकता ओर शिक्षा-कल्प-व्याकरण-निरुक्त-छन्द-ज्यो तिषका 
स्त्ररूपवर्यान, फलज्योतिषकी सत्यता बताकर निष्कपैनिर्याय किया 
गया है। “दशनशाख्र'में जो वेदोपाङ्ग है--प्राच्य ओर प्रतीच्य- 
दृशेनोंकी समीक्षा कर न्याय, वेशेषिक, योग, सांख्य, कममीमांसा, 
देवीमीमांसा ओर ब्रह्ममीमांसाके रहस्यका वर्णन करते हुए सप्तज्ञान- 
भूमियोंका विस्तृत दाशेनिक वर्णान किया गया है। 'स्मृतिशाक्ष'में 
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स्मृतियोंकी आवश्यकता ओर संख्या, स्मृतियोंमें मतभेदका कारण 
स्मृतियोंका सावेभोमत्व ओर उनका जातीय जीवनसे सम्बन्ध बताया 
गया है। 'पुराणशास्त्रःमें पुराणोंकी नित्यता ओर वेदप्रामाण्य, 
पुराणके लक्षण; भेद ओर संख्या, पुराण नवीन हैं या प्राचीन ? 
Guys सम्बन्धमें होनेवाले, सन्देहांका निराकरण, पुराणकी 
त्रिविधभाषाओं ओर watt gan, रामलीलाका आधिमोतिक' 
स्वरूप, श्रीकृष्णचरित्रकी पूर्णता ओर अपूवता, गो पियोंका चरित्र, 
रासलीलाका आधिदैविक ओर आध्यात्मिक स्वरूप, देवा सुर- 
संग्राम ओर गङ्गाजीकी महिमा तथा पुराणकी सवेतोमुखी 
पूणताका वणन किया गया है। aN तन्त्रोंका विराट्‌ 
स्वरूप, तन्त्रोमें स्थूल, सूक्ष्म, कारण ओर तुरीय शक्तिका तत्त्व- 
faa, तन्त्रविरुद्ध संदेहोंका देतु ओर तान्त्रिक साधनोंके साथ 
युगधमके सम्बन्धका वणन किया गया दै। “उपवेद'में आयुर्वेद, 
ugig, गान्थववेद ओर स्थापत्यवेदका विवेचन है। aah 
ओर पुस्तक'में कऋषियोंके श्रेणिसेद और मन्वन्तरानुसार उनकी 
संख्या, HRM लक्षण ओर अपध्यात्मराज्यपर उनका 
अधिष्ठातृत्व, ज्ञानमहिमा ओर ज्ञानाधारभूत पुस्तकोंके पाँच 
aq विवेचितं हुए हैं। ad ४६६ प्रष्ठोंमें प्रथणखणड समाप्त 
द्वोता है | 

द्वितीय समुल्लासमें 'साधारण धर्म और विशेषधम? शीर्षकमें 
साधारण sea क्रमोन्नति, विशेषधमंका स्वरूप, साधारणधमं, 
'विशेषधमे और असाधारण धमे के भेद तथा रहस्य का -कथन किया 
गाया है । “वर्णधमंमें वणंघमके साथ त्रिगुणमयी प्रकृतिका . 
'मौलिक सम्बन्ध, चतुर्विध जीव सृष्टिमें प्राकृतिक चार वाकी 
व्यवस्था, शकुनशास्रका विज्ञान, समष्टि सृष्टिमें युगानुसार वरणे-घर्मे- 
विपयेयका रहस्य, जन्मना या मणा वणे-निणेय, वर्ण -व्यवस्थाफे 
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न रहनेसे हानि-लाभ ओर वणधर्मके आदर्शका विचार किया 
गया है। “आश्रम धम'में आश्रमधर्मका उद्देश्य, ब्रह्मचयेम हिमा, 
TERA कतव्य, दाम्पत्य प्रेम, वानप्रस्थधम, संन्यासध्म ओर 
कर्मोपासना-ज्ञानके सामञ्जस्यसे संन्यासकी पूणेताका वर्णन किया 
गया है। 'नारी-धम'में नारीधमविज्ञान ओर पुरुष-धर्मसे उसकी 
विशेषता, ख्रीयोनिसे मुक्तिकेलिये पातित्रत्य, कुमारीका लक्षण 
ओर शिक्षण, विवाहकाल, गृहिणी-धम, सतीधमके साथ लज्ञाका 
सम्बन्ध, परदा-प्रथा, बिघवा-धम, एकपतिश्रतका विज्ञान, नियोग, 
विधवा विवाहका परिणाम, अन्य जातीय नारियोंसे आर्यना रियोंकी 
विशेषता, चत और अच्ततयोनि विधवाओंका पत्यन्तरम्रहण, 
वैधव्यघमे पालनकी विधि, विधवाका गौरव और बहुविवाहके 
विषयमें खीधमेसे पुरुषधमेकी विशेषताकी समीक्षा की गयी दै। 
७४० प्रष्ठोंमें यहीं इस अन्थका द्वितीय समुल्लास ओर द्वितीय खण्ड 
समाप्त होता है । 
तृतीय agma आयेजाति, समाज ओर नेता, 
राजा ओर प्रजाधर्म, प्रद्ृत्तिधर्म ओर निद्रत्त-धमे तथा अप- 
द्रम इन पाँच विषयोंका समावेश किया गया दै । ‘ona 
जाति?में अनायेजातिसे आयेजातिकी विशेषता, आर्यजातिका 
लक्षण, आयजातिका आदि निवासस्थान, ' हिन्दू? शब्दपर विचार 
र आयजातिकी सर्वाङ्गीण पूर्णतापर विचार किया गया है। 
“समाज थोर नेता? में सामाजिक जीवनकी चिरस्थितिका कारण,, 
सामाजिक नेताओंका श्रेणिबिभाग, हिन्दू-समाजकी वर्तमान दुर्दशा, 
योग्य नेताके लक्षण, सामाजिक नेताके दुस कतव्य, जातीय मोलि- 
कता, भाव, भाषा, आचरण, चरित्र, शित्ता, अनुकरणशून्यता, 
गुण-पत्तपात, एकता ओर अनुशासन व्यवस्थाके साथ सामाजिक 
उन्नतिका अविच्छिन्न सम्बन्ध, इन बातोंका ऊहापोह किया गया 
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है। “राजा और प्रजाधर्म” में आकषेण और विकषेण शक्तियोंकी 
समताके साथ जाग्रतिक स्थिति ओर उन्नतिका सम्बन्ध, राज्य- 
शासन-प्रणालीके चार भेद, राजा ओर प्रजाका स्वरुप तथा 
परस्परके प्रति कतेब्य एवं राजधर्मका वर्णन किया गया है। 'प्रवृत्ति- 
धर्मे ओर faked caf sik निद्वत्तिधमेका स्वरूप और 
एक लक्ष्यता, चन्द्रगति ओर सूर्यगति, प्र्नत्ति-निश्वत्ति धमके अनु- 
सार कमंयोगीकी मुक्ति ओर जीवन्मुक्तिकी अवस्थाके भेद एवं 
प्रद्नत्ति-निद्वत्ति धमकी व्यापकता तथा वर्णाश्रम और नारीधर्गके 
साथ उनका स्वाभाविक सम्बन्ध वर्णित हुआ दै। “आपद्धम में 
आपद्धमका लक्षण और भावके साथ उसका सम्बन्ध, भावतत्त्वका 
TM, आपद्धमके साथ पात्रका सम्बन्ध, आपद्धमंके साथ देश ओर 
कालका सम्बन्ध, देश-काल-पात्रानुसार आपद्धमंके पालनका आलु-. 
शासन, महर्षि विश्वामित्र आदिके उदाहरण ओर देश-कालानुसार 
आपद्धमके विधानपर विचार किया गया है। यहीं तृतीय समुल्लास 
समाप्त होता है। 

चतुथे समुल्लासके प्रथम दो अध्यायोंमें भक्ति और योग तथा 
सन्त्रयोग ये दो विषय विवेचित हुए हैं। 'भक्ति ओर योगसें 
भक्तिका लक्षण, भक्तिके अधिकार, भक्तिकी महिमा, भक्तिके 
भेद, नो seta विभक्त वैधीभक्ति, रागात्मिका भक्ति, रागात्मिका 
भक्तिके सात गोण रस ओर सात मुख्य रस, पराभक्तिका लक्षण 
ओर महिमा, भक्ति और योगका सम्बन्ध तथा चतुर्विध योगों और 
उनके अध्टाङ्गोंका संक्षि वर्णन किया गया हे । 'मन्त्रयोग' में मन्त्र- 
योगका लक्षण, भावके साथ नाम-रूपका सम्बन्ध, प्रतिमापूजन, 
पञ्चदेव तथा अन्य देव-देवियोंकी मृत्तियोंका रहस्य, शिवलिङ्ग 
रहस्य, ईश्वरकी पन्चोपासनारूपसे पञ्चधा पूजाका कारण, 
्रतिमामें प्राण-प्रतिष्ठा, सगुणोपासना, मूत्तिपूजापर होनेवाले 
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'आक्षेपोंका निराकरण, सूत्तिस्थापना ओर सूत्तिपूजासे अनन्त 
'कल्याण, ॐकारसे दिव्यमन्त्रोंकी उत्पत्ति तथा, मन्त्रोंके साथ 
देवताओंका अधिदेव सम्बन्ध, are महिमा, जीवशरीरके साथ 
मन्त्रोंका सम्बन्ध, सन्त्रशक्ति, मन्त्रमहिमा ओर मन्त्रोसे सिद्धि- 
mas कारण, नामोपासना और मन्त्रयोगके षोडश अङ्गोंका 
वर्णन किया गया है । यहीं चतुथं समुल्लासके दो अध्याय और 
११२२ पृष्ठोंमें तृतीय खण्ड समाप्त होता दै । 

चतुथ समुल्लासके शेष पाँच अध्यायोंमें हठयोग, लययोग, राज- 
योग, गुरु ओर दीक्षा तथा वैराग्य और साधन ये पाँच विषय 
गुम्फित हुए हैं। 'हठयोग'में अष्टाङ्गयोगकी प्रामाणिकता, इठ- 
(योगका लक्षण, हृठयोगके सप्ताङ्ग, प्रथमाङ्ग षटकर्म, दवितीयाङ्ग 
आसन, तृतीयाङ्ग मुद्रा, चतुर्थाङ्ग प्रत्याहार, सिद्धियाँ, पञ्चमाङ्ग 
"प्राणायाम, sg ध्यान ओर सप्तमाङ्ग समाधिका वर्णन है। 
“'लययोग'में लययोगका लक्षण, लययोगाङ्ग, लययोगके नो अङ्ग, 
्रथमाङ्गनियम, इितीयाङ्गनियम, तृतीयाङ्ग स्थूलक्रिया, चतुर्थाज्ञ- 
सूच्मक्रिया, स्वरोदय, पञ्चमाङ्ग प्रत्याहार, नांदक्रिया, षष्ठाङ्ग 
धारणा, षट्चक्रमेइन, सप्तमाङ्ग ध्यान, अष्टमाङ्गलयक्रिया ओर 
'नवमाङ्ग समाधिका वर्णन दै। 'राजयोग'में राजयोगका लक्षण 
ओर साधनक्रम, राजयोगका अष्टाङ्ग साधन, राजयोगाङ्ग, राज- 
'योगके सोलह अङ्ग, सप्तज्ञान भूमियोंके अनुसार सप्ताङ्ग, उपासना 
ओर कर्मयोगभूमि, दो प्रकारकी धारणा, तीन प्रकारका ध्यान, 
राजयोगकी समाधि, समाधिका लक्ष्य ओर राजयोगसिद्ध महा- 
'त्माके जीवनमें कमोपासना ज्ञानाधिकार इन विषयोंका ada हआ 
है। “गुरु ओर devs मुक्तिपथमें गुरुका प्रयोजन, “गुरु शब्दकी 
व्युत्पत्ति, गुरुके साथ ईश्वरका काये कारण सम्बन्ध, आचाय ओर 
रुरु शब्दका पाथक्य, गुरुदेव-महिमा, गुरु-सेवाफल, गुरुसेवा- 
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विधि,--गुरु-शिष्यलक्षण ओर दीक्षाविधिका वर्णन हुआ है। 
'वैराग्य ओर साधन?में वैराग्यका लक्षण, वैराग्यकी उत्पत्तिका 
कारण, विषयसुखका स्वरुप, विषयी मनुष्यका मरणकालीन . 
दुःख, मरणोपरान्त विषयी मनुष्यको प्रेतत्वकी प्राप्ति, आतिवाहिक 
देहमें नरकादि दुःख, स्वर्ग सुखके साथ दुःखोंका सम्बन्ध, गर्भवास 
ओर प्रसवकालीन दुःख ओर वैराग्यप्रशंसा तथा वैराग्यके साथ 
साधनाका सम्बन्ध इन विषयोंका वर्णन हुआ है ओर यहीं चतुर्थ 
समुल्लास समाप्त होता है | 

TAT समुल्लासके प्रथम दो अध्यायोंमें आत्मतत्व और जीव- 
तत्व ये दो ही विषय विवेचित हुए हैं। “आत्म-तत्त्वमें त्रह्म-ईशवर- 
विराट्‌ तत्त्व, आत्मज्ञान-प्रशंसा, देहात्मवाद, इन्द्रियारमवाद,प्राणा-- 
त्मवाद, मनआत्मवाद, परमात्माका सच्चिदानन्दस्वरूप, परमा- 
त्माका अध्यात्मभाव (निगुण ब्रह्मभाव), परमात्माका अधिदेव- 
भाव (सगुण ईश्वरभाब), परमात्माका अधिभूत भाव (विराट भाव) 
ओर आस्तिक संप्तदर्शनोंकी सप्तज्ञान-भूमियांके अनुसार ईश्वर- 
सत्ताका प्रतिपादन किया गया है । 'जीवतत्त्रमें? जीवके स्वरूपके 
विषयमें अवच्छिन्नवाद ओर प्रतिबिम्बवाद, जीवकभावके 
विकाशका रहस्य, अवच्छिन्नवाद ओर प्रतिबिम्बवादका समन्वय, 
जीवात्माका परिणाम, जीवात्माकी शरीर-त्रयोपाधि, संस्कारानुसार 
उद्धिदादियोनिक्रमसे मुक्ति-पयेन्तकी जीव-गति ओर सप्तदर्शनोंकी 
ज्ञानभूमियोंके अनुसार जीवका स्वरूप कथन किया गया दै। यहीं 
पञ्चम समुल्लासके प्रथम दो अध्यायोंके साथ १४६६ galt इस - 
महाम्रन्यका चतुर्थ खण्ड समाप्त होता है | | 

इस अन्थके पञ्चम खयडमें पञ्चम समुल्लासके प्राण और पीठ- 
तत्त्व, सष्टि-स्थिति-प्रलय-तत्त्व, क्रृषि, देवता ओर agaa और 
-अवतारतत्त्व इन चार विषयोंका विवेचन किया गया है । प्राण और 
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पांठ-तत्व'में प्राणका लक्षण, पाश्चात्योंका मत, आयेशाख्रा- 
चुसार प्राणका स्वरूप, समष्टि प्राणक्री महिमा, व्यष्टिप्राणकी 
महिमा, पीठका लक्षण, गर्भाधान, . परलोकगत आत्मा तथा देव- 
TMs mA पीठासन, सम्मोहनक्रिया, प्राणविनिमय, 
शवसाधन, तान्त्रिक उपासना ओर चक्र आदिके साथ पीठका 
सम्बन्ध वर्णित हुआ हे । 'सष्टि-स्थिति-प्रलय-तत्त्व'में अनन्त 
'सष्टि-विलास, dRea कारण, सृष्टिकी पूवे-अवस्था, after 
विषयमें आधुनिक विज्ञान-शाखका मत आर्यशाख्रानुसार पाँच- 
भौतिक aema, ज्योतिःशास्त्रके अनुसार स्थूल INTE, 
जड़-चेतनात्मक जीवस्ृष्टि ओर देवी सृष्टि, स॒ष्टि-तत्वके विषयमें 
सप्तदाशनिक सतोंका सामज्ञस्य, सृष्टिके विषयमें अनेक weal 
तथा पाश्चात्य पणिडतोंका मत, स्थितितत्त्व, स्थितिकार्यमें qd- 
शक्तिका विचित्र विलास, चतुर्विध प्रलय, ब्रह्मायडकी आयु, नेमि- 
Tas प्रलय ओर प्राकृतिक प्रलयका वणान दै | ऋषि, देवता ओर 
'पितृतत्त्व'में अध्यात्म, अधिदैव ओर अधिभूत त्रिविध शक्तियोंके 
अनुसार ऋषि, देवता ओर पितरोंको स्वरूप, सृष्टिकर्ता ्रह्माका 
स्वरूप, उनकी पूजा क्यों नहीं होती? देवियोंका स्वरूप और 
उनका देवोंके साथ सम्बन्ध, देवताओंके स्वरूप ओर उनकी संख्या, 
'देववाओंके नित्य-नेमित्तिक भेद और नैमित्तिक देवताओं का 
स्वरूप, देवराज्य ओर देववाओंके विषयमें बौद्धादि साम्प्रदायि- 

का अम, जन्मान्तर-प्रदान-कार्यमें देवता ओर पितराँका सम्बन्ध 
तथा इस विषयमें टीकाकारोंका भ्रम, नित्य-पितरोंका स्वरूप तथा 
काय; नित्य,त्रुषियोके स्वरूप; उनके सात विभाग-नैमित्तिक अवतार 
तथा क्रियाकलापोंका विवरण दिया गया है। अवतारतत्वमें 
अवतारका HAY; श्री भगवानको कलाओंके विकाशके तारतम्या- 
नुसार चतुविध जीव योनियोंमें शक्तिके बिकाशकी महिमा, मनुष्य- 
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योनिमें विभूतिरूपसे भगवः्कलाका विकाश तथा विभूतियोंका धर्मो- 
न्ञतिकारी कार्यकलाप, श्रीभगवानकी नो कलाओंसे अवतारकोटि- 
का प्रारम्भ ओर अवतारोंके भेद, अवतारोंके प्रकट (होनेमें अध्या- 
त्म,अधिदेव ओरअधिभूत तीन कारण, मत्स्य, कूर्म, वाराह, TE, 
वामन तथा परशुराम अवतारका वर्णन, राम-सीताके प्रकट होनेका 
. कारण, रामावतार ओर श्रीरामचन्द्रके आदर्शचरित्रकी विस्तृत 
आलोचना तथा उनके चरित्रके विषयमें अर्वाचीन [विद्वानोंकी 
विविध agim समाधान, रामके सहायक वानर आदिका 
स्वरूप तथा बालिवधका रहस्य, सीताके चरित्रमें. पातित्रत्यका 
आदश, पूर्णावतारके साथ अंशावतारोंके स्वरूपों तथा क्रिया- 
कलापोंके नाना भेद ऋष्णावतारके प्रकट होनेका कारण; कृष्ण 
आर बलरामका जन्म; कृष्णावतारके साथ त्रजबालकों और ase 
गोपियों आदिका प्राक्तन देव सम्बन्ध तथा श्रीकृष्णाजुनका पूर्व- 
जन्म, कृष्ण ओर बलरामकी अवतारलीला, कृष्णावतारमें कर्मे- 
योग, कृष्णावतारमें उपासनायोग, कृष्णावतारमें ज्ञानयोग 
बुद्धावतार, कल्की अवतार, दशावतारोंके विषयमे वेद्‌-शा्नोका 
प्रामाण्य, विशेष-अविशेष नित्याववारों एवं क्रषि और देवताओं के 
अवतारोंका विवरण तथा अवतारतत््वका सिंहावलोकन किया 
T त यहीं १८६४ Walt इस मद्दाग्रन्थका पञ्चम खण्ड समाप्त 
'दोता है | 

श्रीधर्मकल्पद्रुमके षष्ठखण्डमें दस विषयोंका समावेश हुआ है | 
यथा ;--१--माया-तत्त्व, २--त्रिगुणतत्त्व, २--त्रिभावतत्त्व, ४-- 
कमतत्त्व, ५--सुक्तितत्त्त, ६--पुरुषाथ ओर वर्णाश्रम, ७-- 
भारतीय | वेदिकदशन, .८--धर्मसस्प्रदाय, १६--धम-पन्थ और 
१०--धम-मत | इन दसों विषयोंकी|इस खणडमें बिस्तत समीक्षा की 
“गयी है, जो जिज्ञासुओंके लिये बढ़े कामकी वस्तु है । 
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'माया-तत्त्व'में ब्रह्मशक्ति महामायाका अधिदैव wer तथा - 
उनकी परा ओर अपरा शक्ति, महामायाकी चार अवस्थाएँ 
सप्तशती ओर श्रीमद्धगवदगीताके अनुसार परा और अपरा प्रकृति. 
बन्धमोचादायिनी अविद्या ओर विद्या, मायाके सम्बन्धसे सगुण- 
निर्गण ब्रह्मभाव, महामायाके विभिन्न भावोंके अनुसार सृष्टि- 
स्थिति-प्रलयकी लीला ओर सप्तदशनोंकी ज्ञानभूमियोंके अनुसार 
मायाके स्वरूपका वणन किया गया है | “त्रिगुण-तत्त्व! में त्रिगुणा- 
त्मिका प्रकृतिका लक्षण, त्रिगुणोंका स्वरूप, परिणाम और कार्य 
त्रिगुणोंके अनुसार दान, तप, यज्ञ, कमे, कर्ता, भक्ति, श्रद्धा, उपा. 
सना, उपासक, ज्ञान, बुद्धि, धृति, प्रतिभा, पुरुषाथे, आनन्द, सुख 

ओर त्यागका लक्षण, त्रिगुणानुसार भयानक, रोचक और यथार्थ 
संज्ञक त्रिविध बचनों, त्रिविध पौराणिक भाषाओं और त्रिविध 
TRENT लक्षण, जइचेतनात्मक जगतके प्रत्येक पदार्थ तथा 
भावमें त्रिगुणोंका लीलाविलास, त्रिगुर्णोका पारस्परिक सम्बन्ध: 
लक्षण तथा विकाशक्रम, गुणपरीक्षा ओर गुणानुसार जीवगतिका 
विवेचन तथा त्रिगुण भेदानुसार उपासनाओं ओर विविध वृत्तियोका 
S T त्रिगुणातीत होनेका उपाय निर्धारित किया 

“त्रिभाव-तत्त्व” में साधन-राज्यमें भावकी परमावश्यकता, सृष्टि- 
दशामें परमात्माके साथ भावका सम्बन्ध, वेदके काण्डत्रयके साथ 
mamat सम्बन्ध, भाववेचित्र्यके अनुसार चित्रवृत्ति-वैचित्र्य 
ओर जीवजगतूमें क्रियाबैचित्र्य, कर्म, उपासना तथा ज्ञानयज्ञमें 
भावानुसार सिद्धिका तारतम्य, सृष्टि-स्थिति-प्रलय क्रियाके साथ 
त्रिविध भावों ओर शक्तियोंका सम्बन्ध, शुद्धभावके आश्रयसे किस 
प्रकार आध्यात्मिक उन्नति होती है तथा असत वस्तु भी केसे सत्‌ 
' बन a है, कारण-त्रह्मके भावत्रयानुसार कार्यत्रह्मके प्रत्येक 
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अङ्गमें भावत्रिययक। सम्बन्ध ओर मुक्तिके साथ भावतत्त्वका सम्बन्ध 
वर्णित हुआ है | 

“कम-तत्त्व” में कर्मोत्पत्तिका विज्ञान ओर कमका स्वरूप, GA 
जेव, ऐश ओर सहजरूपसे तीन भेद ओर उनके लक्षण, कर्म 
बीजरूपी संस्कारोंके त्रिविध dz और त्रिविध कर्माका अतिगहन 
रहस्य बताया गया है | : 

मुक्तितत्त्! में जीवमें gagak उत्पन्न होनेका कारण, 
.मुक्तिपदवी या प्रतिष्ठाके लाभका क्रम, सुक्तिके विषयमें अर्वाचीन 
पुरुषोंके सन्देहका निवारण, कर्म, उपासना ओर ज्ञानके अनुसार 
मुक्तिके विविध प्रकार ओर भेद, मुक्तिसे पुनः प्रत्यावतन आदि 
.असम्बद्ध युक्तियोंका भ्रमनिवारण तथा वैदिक सप्त दाशेनिक 
भूमियोंके अनुसार मुक्तिके स्वरूपका निर्णय किया गया है। यहीं 
इस महाम्रन्थके पाँच समुल्लास पूर्ण होते हैं । 

छठे समुल्लासके “पुरुषार्थ ओर वर्णाश्रम! प्रबन्धमें पुरुषार्थ चतु- 
छ्य ( धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ) के साथ वर्णाचतुष्टय ( ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ) का स्वाभाविक सम्बन्ध, सनातनधर्मके चार 
पाद, उनमें से द्वितीयपादरूपी बिशेष धर्मके अन्तर्गत वर्णाश्रम - 
धमेके साथ जातीय बीज-रक्षाका सम्बन्ध, वर्णाश्रमधर्मकी सावे- 
भौम उपकारिता सिद्ध करनेवाला श्री शम्भुगीताका एक चित्र, 
stant विविध गति, अभ्युदय ओर निःश्रेयस ( मोक्ष ) के साधन- 
qui वर्णाश्रमध्मेकी अनन्य उपकारकारिता, प्रथ्वीके समस्त 
मानवसमाजोंमें चातुवंणयेका सम्बन्ध ओर चतुर्विध पुरुषार्थके 
लक्ष्यकी विवेचना की गयी है। “भारतीय वेदिक दशेनोंकी 
समीक्षा? में दशनोंकी महिमा एवं उनके स्वाभाविक सात मेद, 
कारण-क्रायेरूपसे Bed संत्र तीन ओर सात मेद, सात ज्ञान- 
भूमियाँ ओर सात अज्ञान-भूमियाँ, सात दाशेनिक ज्ञानभूमियोंमें 
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मुमुक्षुकी उन्नतिका क्रम, दाशेनिक विरोधाभाससम्बन्धी शङ्काझंका 
निराकरण, अघम-मध्यम-उत्तम अज्ञान-भूमियोंके साथ आर्येतर 
समस्त दाशनिक रिद्वान्तोंका सम्बन्ध ओर रुप्तज्ञान तथा 
सप्त यय निदर्शक महाकाशगोलकका वर्णन किया 
गया है । 

i “धमेसम्प्रदाय” शीषेकमें श्रीसनातनधर्मका कल्पत्रज्ञके समान 
सावेभोम स्वरूप, ज्ञानराज्यके विस्तारमें पाँच प्रकारकी पुस्तक 
घमेसम्प्रदाय, घमंपन्‍थ और धर्ममतके प्रथक-प्रथक लक्षण, धर्म, 
सम्प्रदायोंका वैदिक आधार ओर स्वरूप तथा सगुण पद्चोपासनाके 
पञ्च सम्प्रदायोंकी समीक्षा की गयी है। “धर्मपन्थ!में धर्सपन्थका 
लक्षण तथा उनकी उत्पत्तिका कारण, रामानन्दी-पन्थ, कबीर- 
पन्थ, दादूपन्थ, रामसनेही-पन्थ, बाऊल-पन्थ, गोरखपन्थ, नानक- 
पन्थ, रामदासी-पन्थ, लिङ्गायइत पन्थ, स्वामी नारायण-पन्थ ओर 
दुशनामी-पन्थका निरूपण किया गया है | 

'ध्ममत ater में धर्ममत लक्षण ओर धर्ममतोका एक at 
लक्ष्य, सनातनधर्मके उदार और सावेभौम ferai इसाई, 
Wats, पारसी, मुसलमान, यहूदी ( इसराइल ), बौद्ध, जैन आदि 
सभी धर्ममतोंका अन्तर्भाव, विशेष 'धर्मराज्यमें विरोधाभासका 
निराकरण, मुस्लिम धर्ममतके साथ आर्यधर्मके भक्ति जैसे विषयकी 
आंशिक समता, saath साथ यहूदी घमेमतका आंशिक 
सिद्धान्त-सामञ्जस्य, पारसी धर्ममतके साथ आंशिक सिद्धांत- 
सामझस्य, ईसाई धर्भमतके साथ आंशिक सिद्धान्त-सामञ्स्य और 
सनातनधर्मकी सावेभौम उदारताकी समीक्षा की गयी है। यहीं 
इस मदामन्थका छठाँ खण्ड समाप्त होता दै | 

“श्रीधमेकल्पुम” के सप्तम खयडमें १--चतुदेश लोक-समीक्ता, 
बि o t ३--जीवन्मुक्तिसमीच्ता, ४-सदाचार, 
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५--षोडशसंस्कार, ६-आद्धतपंण, ७_पञ्चमहायज्ञ, ८--सन्ध्या 
गायत्री और ६-व्/कार-मदिमा, इन नौ विषयोका समावेश 
हुआ है। 

परलोक तथा चतुदशभुवनोंके विषयमें गवेषणा-परायण 
पश्चिमी विद्वानोंकी अनुसन्धित्साको बढ़ती हुईं देखकर उनकी 
शित्तासे दीक्षित भारतवासियोंके हितार्थ इस खयडमें प्राच्य-प्रतीच्य 
मतोंको उद्धूत कर इन रहस्यपूणे विषयोंपर पूणे प्रकाश डाला 
गया है। साथ ही श्राद्ध, तर्पण, पञ्चमहायज्ञ, सन्ध्या, गायत्री, 
प्रणव आदि विषयोंका गृढ़ रहस्यपूर्ण गम्भीर तत्त्व युक्ति-प्रमाणोके 
साथ बताया गया है। सबकी क्रिया-विधियोंका भी निर्देश किया 
गया दै। सोलह संस्कारोंमेंसे प्रत्येक संस्कारका विज्ञान तथा 
क्रिया-कलाप बताकर वैदिक संस्कारोंके प्रचारकी सुविधा कर दी 
गयी है। यह खणड ग्रहस्थाअ्रमके उपयोगी विषयोंसे परिपूर्ण 
होनेके कारण प्रत्येक गृहस्थके लिये संग्रहणीय हुआ है। 

इस सप्तम खण्डकी “चतुदेशलोक-समीक्ता!” में लोक-रहस्य, 
सप्तद्यीप तथा नो वर्ष, चतुर्दश भुवन, सप्त अधोलोक और उनके 
अधिवासी, सप्त उध्वेलोक ओर उनके अधिवासी तथा चतुर्दश 
लोकोंके उत्पत्ति-विनाशकी समीक्षा की गयी है। 'परलोक- 
Gaara परलोकपर विश्वासकी नेसर्गिकता, परलोकके विषयमे 
पश्चिमी विद्वानोंका अनुसन्धान, परलोकके विषयमें प्राचीन mA- 
Waal सिद्धान्त, प्रेतलोक तथा प्रेतोंका स्वरूप, RENE तथा 
नारकियोंका स्वरूप, पितृलोक तथा पितरोंका स्वरूप ओर परलोक- 
विज्ञानके रहस्यका वर्णन किया गया है | | 

जीवन्मुक्ति समीक्षा'में जीवन्मुक्तकी विचित्र स्थिति, जीवन्मुक्त 
जीवनमें कमरहस्य, जीवन्मुक्तके दो भेद, shege जीवनकी 
अलोकिक विचित्रता तथा विदेह मुक्तिके रहस्यका विवेचन किया 
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गया है । सदाचार? शीर्षकमें सदाचारका लक्षण, सदाचारके 
साथ जातीय जीवन तथा ब्रक्मतत्वका सम्बन्ध, प्रातःकृत्य, मध्याहु- 
कत्य, भोजनमें भच्ष्याभच्य, स्प्रश्यास्प्रश्य, दृष्टिदोष, भोज्यपदार्थौके 
गुणावगुण, मध्याह्वोत्तर तथा रात्रि-कृत्य ओर सदाचारकी विज्ञान- 
मूलकतापर विचार किया गया है। 'षोडशसंस्कार/में संस्कार- 
महिमा तथा प्रकार भेद, गर्भाधानसे लेकर चूडाकरणतक प्रथम 
“सात संस्कार, उपनयनसंस्कारका रहस्य, ब्रह्मत्रत, वेदव्रत ओर 
समावर्तन संस्कार ओर अग्न्याधान, दीक्षा, महादीच्ता तथा संन्यास- 
संस्कारका महत्त्व बताया गया है । 'श्राद्ध-तपणमें सप्रमाण श्राद्ध- 
महिमा, श्राद्धलच्तण, STEHT, श्राद्धकाल, श्राद्धमें मन, मन्त्र, 
Bea तथा त्राझण-भोजनका विज्ञान, श्राद्वविज्ञानकी व्यापकता तथा 
तपंणका वर्णन किया गया है । 'पव्वभहायज्ञमें नित्यकर्मके अन्तर्गत 


्रहमय्ञनुष्ठात, देवयज्ञानुष्ठान, भूतयज्ञानुष्ठान ओर नयज्ञानुष्ठानकी 
विधि बतायी गयी है | 


'सन्ध्या-गायत्री' में सन्ध्योपासनकी महिमा, सन्ध्याका लक्षण 
ओर कालनिर्याय, सन्ध्याके अन्तर्गत दृशविध कृत्योंका रहस्य, 
गायत्रो महिमा, गायत्रीका अर्थ तथा उसके अन्तर्गत प्रत्येक शब्दका 
तात्पर्यं ओर गायत्रीजपकी विधि तथा फल वर्णित हुआ दै । अन्तिम 
अकार महिमा? में प्रणाबके त्रिभाव, सप्रमाण प्रयाव, साद्ध॑त्रिपाद, 
प्रणव-प्राहात्म्य तथा प्रणवकी स्तुति की गयी है। यहीं २४३० 
geld यह्‌ सप्तम खंड समाप्त होता है | 


इस महान्‌ प्रन्यके अन्तिम अष्टम atel प्रकीर्ण विषयोंका 
समावेश किया गया है। इसके दस अध्याय हैं। यथाः 
१--गोमहिमा, २-त्रतोत्सनमद्दिमा, ३--तीर्थमहिमा, ४-- 
a ` £-भाषाविज्ञान, ६--शिक्षा समालोचना, o— 
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राजनीतिक जगत्‌, ८--उन्नतिका आदर्श, ६--आर्यजीवन ओर 
१०--उपसंहार | 

"गोम हिमा' में आयशाख्रानसार गोजातिका सर्वोचस्थान 
गोमाताकी विशेषशक्ति, विज्ञानानुसार गव्य द्रव्यांकी विशेषता 
_ गोमय-गोमूत्र-गोरोचन आदिकी महिमा ओर गोवंशनाशके कारण 

बताये गये हैं | 'व्रतोत्सवमहिमामें saaa ant aaa, व्रताधि- 
कार-निणेय, नित्य-नेमित्तिक व्रत तथा प्रायश्चित, काम्यव्रत 
sate त्रिविध लाभ, त्रतोंसे शिक्षा, त्रतोंमें कुरीति ओर saa- 
महिमाका वर्णन किया गया है। 'ती्थमहिमा' में तीर्थ-लक्तण तथा 
तीर्थादितीर्थ यात्रासे लाभ, शिवशक्ति-पीठ, काशीतीर्थ-महिमा तथा 
काश्यां तु मरणान्मुक्ति,’ पर विचार, प्रयागमाद्वात्म्य, गया-माहात्म्य 
मधुरा-माहात्म्य, अन्यान्य प्रधान तीथ ओर तीर्थ-सुधारपर प्रकाश 
डाला गया है । “संगीतशाख्र' में संगीतकी महिमा ओर व्यापकता, 
संगीतका प्राचीन इतिबृत्त, संगीतोत्पत्ति तथा रागलक्षण, मार्गी 
तथा देशी संगीत तथा नादलक्षण, स्वर तथा मूच्छनाका लक्षण, 
राग-रागनियोंके ध्यान तथा उनके गानका समय, वाद्यकला, ताल 
लय तथा वाद्य-यन्त्रोंके विविध भेद, नृत्यकला ओर नृत्यकलाके 
विविध भेद वर्णित हैं । 

“भाषाविज्ञान! में भाषा-लक्षण तथा भाषा-मदिमा, ध्वन्यात्मक 
तथा वर्णात्मक भाषाका आदि-विकाश, संस्कृत, हिन्दी आदि 
भाषाओंकी उत्पत्ति, सभ्यताके क्रमविकाशके अनुसार भाषाकी 
उन्नति, देवनागरी आदि लिपियांका विकाश, काव्यलच्तण और: 
रसमेद ओर हिन्दी कवियोंकी जीवनियाँ तथा हिन्दीभाषाकी 
सावेजनिकताको सिद्ध किया दै । 'शिक्षा-समालोचना! में शिक्ताका 
विज्ञान ओर शिक्ताका आदश जातीय शिक्षाका प्राचीन तथा 
अर्वाचीन इतिदास, शिक्ताका लक्षण तथा शित्ताके चार भेद, घमे- 
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शिज्ञाक्री नितान्त आवश्यकता तथा आयंनारियोंके लिये शिक्षाका 
आदश बताया गया है । 'राजनी तिक जगत में स्वराज्यका लक्षण 
चतुष्पादपूर्ण स्वाराज्यसिद्धिका रहस्य, आयेजातिमें स्वराज्य 
ओर परराज्यका इतिहास, वतमान प्रजातन्त्र तथा उसके मूल 
कारण, आयजातिकी प्राचीन प्रजातन्त्रकी नीति और समयानुकूल 
राजनीतिका वणान किया गया है 'उन्नतिके आदी? में उन्नतिके 
विषयमें परस्पर-विरोधी दो मतवाद, 'जाति' शब्दका मोलिक 
लक्षण, 'उन्नत' शब्दका मौलिक लक्षण, विशेषतामें जांतिकी प्राण- 
प्रतिष्ठा ओर आयेजातिकी जातीय विशेषताका वर्णन किया 
गया है । 

“आयेजीवन' में आयेजीवनकी विशेषता, आार्यजीवनमें 
अध्यात्म लक्ष्य, आयजीवनमें मंगलमयी शान्ति, आये-जीवनमें 
सरलता, आरयजीबनमें भौतिक विज्ञानकी गोणता, आर्यजीवनमेँ 
कमे, उपासना और ज्ञान, आर्यजीबनमें सवेधर्मसमन्वय, आर्य- 
जीवनमें धर्मकी एकान्तिकता, आर्यजीवनमें देशसेवा और md- 
जीवनकी वर्तमान दीन-दशाका उहापोह किया गया है। 

इस प्रकार यह प्रन्थराज आठ खयडोंमें समाप्त कर अन्तमें 
उपसंहार” BIS समूचे प्रन्यका सिंहावलोकन किया गया है | यह 
मन्थ प्रकाशित हो जानेपर इसको नवशित्तित और प्राचीन विद्वानों- 
ने बढ़े आदरसे अपनाया, इसका कारण इसकी विशेषताएँ हैं । 
पहली विशेषता तो यह है कि, इसमें किसी मत-मतान्तर, प्रामा- 
णिक शास्त्र या विचारका खण्डन नहीं किया गया है, किन्तु 
अधिकारानुसार ज्ञानसूत्रमें विवेक-मणियोंकी तरह सबका संग्रथन 
किया गया है। श्रोजीका यह सिद्धान्त था कि, त्रिगुणके ara- 
स्यानुसार विभिन्न अधिकारोंकी अनेक जातियाँ संसार में विद्यमान 


हैं। उनकी उन्नतिके लिये धर्माचायो, धर्ममतप्रवतकों और अवता- 
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रादि रूपसे श्रीभगवानकी विभूतियाँ ada स्वतः प्रकट हुआ 
करती हैं। उनके विरचित धर्मग्रन्थोंमें कुछ मतभेद प्रतीत होनेपर 
भी जिन जातियोंके लिये वे लिखे गये हैं, उनकी प्रकृति, प्रवृत्ति 
ओर अधिकारानुसार उनकी पूर्ण उपयोगिता है। ईसाई, मूसाई, 
पारसी आदि धमोके ग्रन्थ इसी श्रेणीमें हैं। उनका इस ग्रन्थमें 
खयडन न कर सबकी उपकारिता बताई गयी है ओर मोलिकताके 
विचारसे सवेधम-समन्वय भी किया गया है। सनातनधमके 
अन्तगेत अनेक सम्प्रदायो ओर पर्न्थोमें जो मतभेद, सिद्धान्त-भेद 
ओर आचार-भेद देख पड़ते हैं, उनका ज्ञानभूमियोंके तारतम्यानु- 
सार सामज्ञस्य स्थापित किया गया है। जीवात्मा, परमात्मा, 
ईश्वर, प्रकृति, माया आदि arkas विषयोंमें विभिन्न दर्शनोंमें जो 
विभिन्‍न मत पाये जाते हैं, उनका दार्शनिक क्रमोन्नत ज्ञानभूमियों- 
के अनुसार सबकी सत्यता और उपयोगिता बताकर सबका 
सामज्ञस्य किया गया है। इसी तरह सामाजिक, धार्मिक, यौगिक 
आदि विषयोंमें भी किसीका खण्डन न कर सामाजिक तथा 
वेयक्तिक स्थितिके अनुसार सबकी उपयोगिता सिद्ध की गयी है। 
प्रकृतिके निम्नस्तरके जीव स्वभावतः देद्दात्म बुद्धि हुआ करते हैं। 
उनमें सदाचार, सतीधर्म आदिका अभाव, पुरुषान्तरग्रहण, विवाह- 
विच्छेद आदिका प्रचलन, इन्द्रियपरता, निकृष्ट विभूतियोंकी उपा- 
सना, स्प्रश्यास्प्रश्य, खाद्याखाद्य आदिके विचारकी न्यूनता जेसी ` 
निम्नकोटिकी बातें हुआ करती हैं, उनके प्रति sta न कर उन्हे 
अपनी स्थिति सममा देना ओर क्रमोन्नतिका सोपान दिखा देना 
युक्तियु्त है। इस महाम्रन्थमें इसी उदारपन्थका अनुसरण 
कर निम्नतमसे लेकर उच्चतम अधिकार तक पच्तपातरहित 
विवेचन किया गया है ओर उपासना, भक्ति, योग आदि साधन- 
मार्गोके विषयमे अङ्गमेद, अधिकार-भेद आदिका दिग्दर्शन कराते 
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हुए यथेष्ट प्रकाश डाला गया दै | इन्हीं कारणोंसे यह ग्रंथ सने प्रिय 
हो सका है| 

इस ्रन्थक्री महत्त्वपूर्णा दूसरी विशेषता यह है कि इस समय 
संसारमें waa विज्ञान ( साइन्स ) का बोलबाला दै । साइन्स 
किसे? ( How ) तो वताता दै, किन्तु ‘eal’ ( Why ) नहीं वता 
सकता | यह अध्यात्मविद्या ( Philosophy ) ही बता सकती 
है। स्थूल ओर सूक्षम-प्रकृतिकी लीलाको साइन्स और कारण- 
प्रकृतिके अलोकिक विलासको अध्यात्म-बिद्या ही प्रकट करती है। 
आयेशास्रोमे लौकिक प्रकृतिराज्य और अलोकिक ब्रह्मराज्य 
दोनोंका तत्त्व-निरूपण उत्तम तथा सम्पूण रूपसे किया गया है | 
इसी प्रणालीको अपनाकर इस मद्दाम्रंथमें प्रत्येक बिषयकी मीमांसा 
साइन्स ओर अध्यात्मविद्याके आधारपर की गयी है । वास्तवमें 
सनातनघर्म ही पूर्ण विज्ञानानुकूल (Scientific) धर्म है । जगतमें 
साइन्सकी जितनी-जितनी उन्नति होती जाती है ape जितने नये- 
नये आविष्कार होते जाते हैं, उतनी ही सनातनधर्मान्तगंत 
विषयोंकी सत्यता ओर प्रामाणिकता सिद्ध हो रही है। जो कारये 
अब साइन्सके विद्वान्‌ यंत्रोकी सहायतासे कर रहे हैं, वे सब अती- 
न्द्रियदर्शी महर्षियोंने योग-दृष्टिद्वारा पहले ही कर रक्खे हैं | 

तीसरी विशेषता यह है कि वतमान देशकालमें समस्त सामा- 
जिक तथा धार्मिक विषयोंका यथार्थ तथ्यनिर्णय, कुरीतियोंकी 
आलोचना तथा सुधारका उपाय निर्देश ओर आपद्धमैकी यथाशा्र 
विवेचनाकी नितान्त आवश्यकता है। श्रीधमेकल्पद्रुममें बिना 
qata} इन सभी विषयोंपर प्रचुर प्रकाश डाला गया है, जिससे 
यह ग्रन्थ सर्वाङ्ग पुण हो गया है और यह यथार्थ धार्मिक विश्वकोष 
हो जानेसे इसका 'धमकल्पद्रम” नाम भी चरितार्थ हुआ दै। इस 
महाप्रन्थके निर्माणमें श्री जीको बारह वषे परिश्रम करने पड़े हैं 
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ओर वे पूर्णरूपसे सफल हुए हैं। ऐसा प्रन्थ हिन्दीमें ही क्या, 
भारतकी अन्य किसी भाषामें अबतक नहीं रचा गया है, विदेशी 
भाषाओंकी तो बात ही क्‍या है। श्रीजीने यह ग्रंथ राष्ट्रभाषा 
हिन्दीमें रचा, जिससे हिन्दी भाषाकी भी असाधारण tafe 
हुई है । 


भारतवर्षका इतिइत्त 


कालज्ञान-सम्बन्धी गाथा सोको इतिवृत्त या इतिहास कहते हैं-- 
आधुनिक Aaaa लोगोंका प्राचीन लेखकोंपर यह आक्षेप है 
कि. वे इतिहास लिखना नहीं जानते थे । इसका कारण यह है कि, 
सूक्ष्म देवीराज्यका उन्हें ज्ञान नहीं हैं ओर स्थूलविज्ञानको दी 
सब कुछ मान बेठे हैं। लोकिक-अलोकिक सब बातोंको स्थूल 
हष्टिसे देखनेका उन्हें अभ्यास हो गया है। उन्हें सोचना चाहिये 
कि, जगतूके आदि गुरु जो आयंलोग सब oral, विद्याओं झौर 
मानवी सभ्यताके सव अङ्गोंके आविष्कर्ता थे, वे इतिहास लिखना 
न जानें, यहद malan सम्भव दे? नवीन सम्यताके इस युगमें 
मनुष्योंका एकमात्र लक्ष्य इन्द्रियोंकी तृप्ति ही हो रहा है; परन्तु 
प्राचीन आयोका लक्ष्य आत्माकी ओर था। इन्द्रियपरायण 
विदेशी गुरुओंकी शिक्षाका ही यह फल है कि, भारतीय नवशिक्षित 
लोग अपनी प्राचीन सभ्यता, अध्यात्म लक्ष्य ओर परम्परासे 
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च्युत होकर अपने पूवेजोंकी ज्ञानगरिमापर आक्तेप-प्रत्तेप करने 
लगते हैं। शिक्षित और सम्यसमाजकी यह दुःखजनक दशा 
देखकर पूज्यपाद श्रीजीको इस अन्थके लिखनेकी आवश्यकता 
प्रतीत हुई। परिहश्यमान स्थूल जगत ही सब कुछ है, इन्द्रिय- 
सेवाके लिये ही मनुष्य ओर मडुष्यसमाज अपना अभ्युदय चाहता 
है, देवजगत या पारलौकिक चिन्ताका कोई प्रयोजन नहीं है, 
इत्या दि भ्रमोंको दूर करनेमें यह प्रन्थ यथासम्भव सहायता प्रदान 
करेगा और सूच्मजगतके अस्तित्व, दाशनिक चिन्ता ओर 
आध्यात्मिक विचारका महत्त्व प्रतिपादनकर इतिहासके प्रेमी 
विद्वानोंको ate चिन्ता करनेका अवसर देगा। इस गन्थके द्वारा 
ऐतिहासिक जगतमें एक शुभनवीन परिवर्तन होकर जगतका परम 
कल्याण होगा | 


वात यह है कि, इस समयकी इतिहास लिखनेकी शेलीसे 
प्राचीन शेली भिन्न थी । वर्तमान शैली यह है कि, काल 
ओर प्रथ्वीके छोटे-छोटे भागोंतककी घटनात्रली यथासम्भव एकत्र 
कर --पक्षपातरहित ओर पक्षपातसहित प्रकाशित कर दी जाती 
| प्राचीन आयोकी शेली इससे भिन्न थी। महाभारत युद्धके 
पूवकालके पुराण और इतिहास धर्मग्रन्थ रूपसे प्रकाशित किये 
जाते थे। उनमें काल ओर देशके छोटे-छोटे भागोंपर विशेष 
ध्यान नहीं दिया जाता था। क्योंकि अनादि-अनन्तकाल और 
अनादि-अनन्तदेशका विराट्रूप उनके ज्ञाननेत्रोंके सामने 
सदा बना रहता था। उनका उल्लेख वे प्रतिदिन कर्मकाण्ड 
ओर उपासनाकायडके सङ्कल्पोमें किया करते थे | वह रीति अब भी 
यहाँकी सनातनधमी जनतामें प्रचलित है। इस महान्‌ काल और 
विराट्‌ देशकी दृष्टिको आकुंचित करना वे अप्रयोजनीय समते 


à | a समयके पुराणों और इतिहासोंमें वे ही गाथाएँ feed जाती 
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थीं, जो देवलोक ओर मनष्यलोकसे मिली-जुली हों तथा जिनसे 
लोक-शिक्षा होकर मनष्यजातिकी आध्यात्मिक, आधिदेविक ओर 
आधिभोतिक उन्नति हो सके। वेद ओर वेदसम्मत पुराणादि 
mata भाषाशेली ओर भावशेलीका रहस्य भी साधारण विद्वानोंके 
लिये esta है । त्रिविध भाषाओं ओर त्रिविध भावोंको जो समझते 
हों, वे ही उस रहस्यको जानकर पुराणादिका यथाथ अर्थ जान सकते 
हैं। उसीके अभावसे आजकलके ऐतिहासिक लोग प्राचीन आयोपर 
बृथा आत्तेप-प्रत्तेप किया करते हैं। उक्त तीन भाषाओं ओर 
भावोंका विवरण श्रीजीने भूमिकामें ही दे दिया है, जिससे ग्रन्थके 
समभनेमें सुगमता हो | 


इस REA प्रन्थके सव मिलाकर बारइ अध्याय हैं । यथा:- 
१--ब्रह्मायड ओर भारतवर्ष, २--त्रह्मायडका मानचित्र, ३--जगद्‌- 
गुरु भारतट्ठीप, ४--सृष्टिप्ररण ओर कालचक्र, ५-मनष्य- 
सृष्टिका आदि स्थान ओर वर्णाश्रिमबन्ध, ६--भारतद्वी पका सामा- 
जिक संघटन, ७- वेद ओर Wan अनादित्व, ८--भारतद्वीपका- 
धम ओर उसकी ज्ञानगरिमा, ६--राजानशासन विज्ञान, १०-- 
प्राचीन भारतद्वीपकी शित्ताप्रणाली, ११--रामायण ओर १२-- 
महाभारत | 


wate आर भारतवर्षे, शीर्षक प्रथम अध्यायमें मनुष्य- 
शरीरके उदाइरणसे ब्रह्मायडका स्वरूप, मेरुदण्डके स्थानमें देवी 
सुमेरुपवंत, चतुदेशसुवन ओर बिलस्वर्ग, भोमस्वग ओर दिव्य 
स्वर्गरूपसे उनके विभाग, सूर्य-चन्द्र आदि स्थूललोक भोम स्वर्गमें 
हैं, भूलोकके सात द्वीप ओर सात समुद्र, जम्बुद्वीपके नो वर्ष, उनमें 
हमारी प्रथ्वीका नाम भारतवष, हिन्दुस्थानका नाम आर्यावते या 
भारतद्वीप, भारतवर्षमें ही मानवपियड ओर अन्य वषोमें देवपिणड 
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तथा साइकिक रिसर्च करनेवालों ओर रेडियोयन्त्रसे दैवीजगत्‌की 
सिद्धि की गयी है। 
ब्ह्यायडका मानचित्र? में ब्रह्माणड-शरीरके ऊपरकी ओर 
सात ऊद्धंलोक ओर नीचेकी ओर सात अधोलोक, हमारी प्रथ्वी- 
ही मृत्युलोक ओर कमंभूमि तथा अन्य सब देवलोक और भोग- 
भूमि, बिलस्वर्ग (सात अधोलोक ) के अनुशासक अपुरराज, 
उनकी राजधानी, भुवर्लोक ओर स्वलोकक़ी सन्धिमें भ्र वलोक, 
देवराज इन्द्रकी राजधानी ओर अन्यान्य देवराजधा नियाँ, अद-उपग्रह 
ओर धुवका स्थान, मनुष्यके मेरुदरडके समान ब्रह्माणडमें देवी 
पर्वत सुमेरुका स्थान, त्रह्मपुरीका स्थान, जन-तप ओर सत्य लोकों- 
का ब्रह्मलोक, उपासनलोक ओर ज्ञानलोकसे सम्बन्ध, भूलोकादि 
त्रिलोकोका विस्तार, भूलोकके सात द्वीपॉमें से जम्बुद्दीपका स्थान, 
उसके चारो ओरके सप्तसम॒द्र और सप्रद्वीप, वातावरणरूपी समुद्र, 
सुमेरु पवेत ओर सप्रद्वोपोंके चारों ओरके वातावरणरूपी सात 
समुद्रोंका स्वरूप, जम्बुद्दीपके नौ वर्षोको वेष्टित करके सुमेरुकी 
स्थिति, जम्बुद्दीपमें भारतवष दक्तिणकी ओर, इलाबृत वर्षे मध्यमें, 
उससे सुमेरुका सम्बन्ध, भारतवषरूपी प्रथ्वीके नो विभागमें, उनमें 
हिन्दुस्थानकी स्थिति, मनुष्यशरीर और देवशरीरकी एथकता, 
मनुष्य देवशरीरको नहीं देख सकता इसका कारण, उन्नत जीव 
शरीरोके देवशरीर, नारकीय शरीर, प्रेतशरीर और मनुष्यशरीर 
रूपसे चार भेद, प्रथम तीन तथा असुर-शरीर देव-पियड ओर चौथा 
मानव पिण्ड, सहज पिण्डके उद्धिज, स्वेदज, अणडज ओर मनुष्ये- 
तर जरायुज रूपसे चार भेद, प्रेतलोक, नरकलोक और पितृलोक- 
का स्थान, नरकलोककी सीमापर जम्बुद्ठीपको चारों ओरसे घेरने- 
वाला लवणसमुद्र ओर पदार्थ विद्यासेवियोंको 'ब्रह्मायडका मान- 
चित्र” सममानेके लिये निष्कर्षका वर्णन किया गया दै | 
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“जगदगुरु भारत-द्वीप में भारत-द्वीप ( हिन्दुस्तान ) में ही आदि 
मानव सृष्टिके होनेका प्रमाण, अश्रजन्मा त्राह्मणोंके आदि गुरु 
होनेसे भारत ही मानव सभ्यताका आदि गुरु, भारतके आदिगुरु 
होनेका विशेषक्रारण, भारतीय दर्शनोंका महत्त्व, जीवाणुओं के 
सम्बन्धमें भारतवासियोंका पूवज्ञान, मानवजातिके जानने योग्य 
सवश्रष्ठ विषयोंक्रे आविष्कर्ता भारत-द्वी पवासी ब्राह्मणगण, उसपर 
पश्चिमी विद्वानोंकी सम्मतियाँ, आट, साइन्स ओर फिलासोफीका 

 भारतद्वीपमें द्वी पूर्णा विकास, प्राचीन सभ्यताके प्रचारका मौलिक 
सिद्धान्त ओर पूज्यपाद महर्षियोंकी ओर वर्तमान कालकी इतिहास- 
लेखन-प्रणालीमें लक्ष्यकी भिन्नताका विवरण दिया गया है। ' 

'सब्टि-प्रकरण ओर कालचक्र में प्राकृतिक ale, ब्राह्मीसृष्टि, 
प्राजापत्य सृष्टि ओर बेजीसृष्टि रूपसे स्रृष्टिके चार स्तर, 
Gaal प्रवाह रूपसे अनाद्यनन्तत्व, प्रलयावस्थामें कमेसंस्कारांका 
विद्यमान रहना ओर उन्दींसे ब्रह्माणडकी पुनः alte, त्रुटि-पर- 
निमेष-काऽठा-कला-घ टिका-च्तण-अहोरात्र रूपसे एक मानव दिनकी 
गणना | मानव वाके हिसावसे चतुयुग, मन्वन्तर, भगवान ब्रह्माका 
दिन तथा भगवान्‌ ब्रह्मा, विष्णु ओर महेशकी आयु, प्रत्येक मन्व- 
ad मनु, सप्तषिं ओर इन्द्रादि पदधारी देवताओंका बदलना, 
पाँच प्रकारकी पुस्तकोका स्वरूप, वेदोंका अपौरुषेयत्व, सृष्टि ओर 
प्रलयका स्वरूप, इन्द्रादि पद्धारी देवता ओके कार्य, मानव सृष्टिकी 
आयु कितनी बीती और कितनी बाकी है, इन सब विषयोंकी विवे- 
चना की गई है | 

“मनुष्य सृष्टिका आदि स्थान ओर वर्णाश्रमबन्ध'में सिद्ध 
किया गया दै कि, भारतद्वीप दी मनुष्यसृष्टिका आदि-स्थान दै । 
इसके अतिरिक्त प्रथम पूर्णावयव मानव पिण्डकी उत्पत्ति, वणश्रिम- 
श्वंखलाका अनादित्त्र, पञ्जाबमें देविका नदीके तटपर आदि मनु- 
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ष्योंका उत्पन्न होना और सबका ब्राह्मण होना, आजकलकी 
कल्पनाओंका निराधारत्व, चतुर्विध भूतसंघका प्रकृतिके अधीन 
रहकर उन्नत होना, मनुष्यकी कम करनेकी स्वाधीनतासे ही धर्मा 
धमका उसके साथ सम्बन्ध, मनुष्यकी अधोगतिं रोकनेके लिए 
भगवान्‌ मनुके द्वारा वर्णाश्रमबन्धकी रचना और वर्णाश्रमबन्धका 
ओपनिषदिक दृश्य भी विवेचित हुआ है। 
भारतद्वीपका सामाजिक संघटन? में वन आर gach समान 
मञुञ्य-समाज तथा मनुष्यका सम्बन्ध, वर्तमान जगतके समाज- 
विज्ञान ओर भारतके प्राचीनतम समाज-विज्ञानकी विभिन्नता 
आयजातिके समाज-विज्ञानके अनादि, स्वाभाविक झर पूर्ण होनेके 
अकाट्य कारण, समाजविज्ञानको सफल बनाने, सामाजिक 
Sam SEF करने ओर आध्यात्मिक उन्नतिशील आर्य- 
हा उच्छु ह तपनसे बचानेके लिये वर्शाश्रमका महत्त्व, 
= eit ऱ्य र उसकी प्राप्तिमें चारों आश्रमोंका सहायकत्व, 
हतार नर ओर नारीका होना, क्षेत्रकी carat 
Sata, आयमहिलाओंकी पवित्रताकी रक्षा करना 
असवर्णा विवाहको रोककर रजोवीर्यकी शुद्धि बनाये रहना, वर्णा- 
an are लिये सुदृढ़ दुर्गस्वरूप क्षियोंद्वारा स्थिरीकृत 
fer » Ueda विवेक आदिका अनुसरण करना आदि- 
षय आ गये हैं। अन्तमें मीमांसादर्शनके अनुसार कल्पद्रम- 
रूपसे वर्णाश्रमका वर्णन किया गया है। पट को के 
x ओर MAIR अनादित्व' में वेदोंका sata और 
= रु पच प्रकारको पुस्तकोमेंसे वेदका नादमयी पुस्तक 
a Ae गि Fes उसकी सिद्धि, शब्दरूपसे वेदका 
न ख्पसे स्मृतिशात्र (दर्शन, Amer दि 
म , पुराणादि) 
cs इनके कालनिणंयकी सयोक्तिक अनावश्यकता, 
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AAE पुस्तक, पिण्डपुस्तक, नादपुस्तक ओर विन्दुपुस्तक इन 
चार प्रकारकी पुस्तकोंका युगयुगान्तरोंमें इस मृत्युलोकमें आवि- 
भावतिरोभाव होना ओर देवलोकमें इनका नित्य विद्यमान रहना, 
कल्पके आारम्भमें जो ज्ञानराशि-रूपसे वेदोंका प्रादुर्भाव होता है, 
उनका कल्पान्ततक वना रहना ओर युगयुयान्तरोंमें मृत्युलो कमें 
उनका आविर्भाव-तिरोभाव होते रहना, अनादि विषयोंके काल- 
निर्यायकी चेष्टाका निष्प्रयोजनीयत्व, सात ज्ञानभूमियाँ, और 
सात अज्ञान-भूमियाँ भक्ति ओर चार प्रकारके योगसाधन, ब्राह्म- 
कल्पके अन्तमें नीचेके ग्यारहलोकोंका दग्ध होना, वैदिक, तांत्रिक 
ओर मिश्रकर्मकायड, इसकल्पके वेदों की संख्या और इस अध्याय- 
का निष्कर्ष दिया गया है । 

भारतद्वीपका धम ओर उसकी ज्ञानगरिमा” में धमकी सव- 
व्यापकता ओर उसका यथाथ स्वरूप तथा भारतद्वीपवासी ब्राह्मणों 
दारा ही उसका जगतमें प्रकाशित दोना, जगद्धात्री श्रीभुवनेश्वरी- 
रूपमें धमका वर्णान, रृष्टि-स्थिति-लयका स्वरूप, जडराज्यमें 
धर्मकी व्यापकता ओर उसका स्वरूप, चेतनराज्यमें उद्धिज्जसे 
लेकर जीवके जीवन्मुक्त होनेतकके क्रममें धर्मकी व्यापकता ओर 
उसका स्वरूप, उद्भिदादि चतुर्विध भूतसंघमें धर्माधमं-विचारका 
सम्बन्ध न होना, धर्माधर्मका लक्षण, कर्मभूमि भारतवर्ष (प्रथ्वी) 
रौर मोक्षभूमि भारतद्वीप (हिन्दुस्थान) का ब्रह्मायडमें श्रेष्ठत्व, 
चार प्रकारके धर्म, साधारण धमकी समस्त धर्म-मार्गौमें उपयोगिता, 
साधारण धमकी प्रथ्वीभरके धर्ममतोंके लिये उपकारिता, विशेष- 
धमं, आपद्धमं ओर असाधारण h लक्षण और उदाहरण, 
शिल्पशाख्र, पदार्थविद्या, दर्शनशात्र आदि प्रथ्वीमें प्रचलित सब 
mea आदि शिक्षक भारतद्वीप, वैदिक दर्शनशा्रोंका सात 
श्रेणियोंमें विभक्त होना ओर उनका स्वरूप, इश्वरतत्व और 
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उपासना प्रणालीका भारतद्वीपमें ही पूर्णरूपसे आविष्कार होना, 
एथ्वीके कई धर्ममतोंका ईश्वरको भगवान यमधर्मराजके रूपमें 
मानना, पन्द्रह सतरांमें विभक्त उपासनाप्रणाली, द्वादशस्तरमयी ध्यान | 
प्रणाली आठ स्तरोंवाली धारणाप्रणालीके रूपमें ईश्वरतत्त्वका 
भारतद्वीपमें ही सांगोपांग विकसित होना ओर सृष्टिकी प्रारम्भिक 
दशामें भारतद्वी पमें ही सव प्रकारके ज्ञानसस्बन्धी शाम्जोंका आवि- 
भाव होनेके कारण इस द्वीपकी ज्ञानगरिमाका प्रदर्शन किया 
गया है । 

'राजानुशासन' में भारतद्वीपमें देश-कालके अनादि और 
अनन्त होनेके कारण लौकिक इतिहासके लिखनेकी शेलीका अनु- 
सरणा न होना, प्राचीन आयोके पुराण और इतिहासके प्रन्थोंको 
AAAA मानना, उनमें देबलोक ओर मनष्यलोककी मिलीजुली 
शिक्षाप्रद गाथाओंका धर्मके लक्ष्यसे परकीय भाषा ओर लोकिक 
भाषामें लिखा जाना, आयोके इतिहास.ओर राजानशासनका देवी- 
जगतसे सम्बन्ध, इस विषयमें तुलनात्मक विचारशील व्यक्तियोंकी 
शङ्काओंका समाधान, लोकिक सुखको लक्ष्यमें रखकर नहीं, किन्तु 
प्रकृृतिराज्यके अकाट्य नियमोंको सामने रखकर आयोके राजधर्मं - 
विज्ञानका निर्याय, जगत्प्रसविनी महाशक्तिकी तीन दशाएँ ओर 
उनका स्वरूप, सोरजगतके दृष्टान्तसे मनुष्य-समाजमें व्याकर्षण- 
विकषेण शक्तियोंका विकाश और उनका कार्यक्रम, दोनोंकी समता- 
-मेंही मनुष्य-समाजकी सुखशान्ति, संयुक्त-कुटुम्ब-पद्ध तिमें दोनोंकी 

समता, आयोके विधिनिर्माताओं का देवजगतूसे सम्बन्धयुक्त होनेके 
कारण अम-प्रमादसे रहित होना, भारतद्वीपके प्राचीन राजाओंके 
निरङ्कश तथा विषयगामी न होनेके कारण, उन्हीं कारणोंसे राजा- 
प्रजामें संघषका न होना, राजानुशासनका राजदणड ओर सामा- 


जिक दण्डसे सुरक्षित रहना, तीनों लोकोंकी राजानशासन 
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व्यवस्थासे भारतद्वी पकी राजानुशासन व्यवस्थाका घनिष्ठ सम्बन्ध, 
राजधम ओर प्रजाधमंमें आकर्षण-विकर्षण शक्तियोंकी समता 
` रहनेकी आवश्यकता, प्राचीनक्कालके राजधर्म और प्रजाधर्मकी 
श्रेष्ठता और उनके सुख-शान्तिप्रद AAS कारण, वर्तमान चार 
प्रकारकी राजशासनप्रणालियाँ ओर आर्योकी प्राचीन राजतन्त्र 
शासनप्रणाली, इनकी तुलनात्मक पर्यालोचना, दैवी जगतपर 
विश्वास रखने ओर न र खनेवालों की युद्धनीतिमें ओर न्यायदानकी 
प्रणाली में सैद्धान्तिक विभिन्नता, प्राचीन राजानुशासनकी उत्कृष्टता 
ओर प्रथ्वीभरमें इस समय उसका अभाव, युद्धकी स्वाभाविकता, तीन 
प्रकारके अनुशासन ओर पहले जेसा शुभकाल उपस्थित न होने तक 
धमको राजानुशासनसे प्रथक्‌ रखनेका औचित्य सिद्ध किया गया हू | 

“प्राचीन भारतकी शिक्षा प्रणाली” में भारतद्वीपमें प्राचीन- 
कालमें अन्य स्वातन्त्र्यांकी तरह शिच्ता-स्वातन्त्र्य, एकमात्र जग- 
दूगुरु ब्राह्मणोंपर ही शिक्षाका भार, विद्या-शिक्षाका लक्ष्य ऐहिक 
ओर पारत्रिक पूर्ण अभ्युदय तथा अन्तमें WA, जगत्‌का सब कार्य 
लोकशिच्ता पर ही निर्भर, अधिकारके अनुसार शिक्षा, gaaat 
द्वारा विद्याओंका आविष्कार होनेसे उनका भ्रम-राहित्य, योग- 
युक्त अन्तःकरणसे महर्षियोंकी mama, पिणडसे. sae 
ओर ब्रह्माणडसे पिणडज्ञान, प्रत्येक व्यक्तिमें वीजरूपसे रहने- 
वाली शक्तिको विकसित करना शिक्षाका प्रधान कार्य, प्राचीन 
शिक्षा-पणालीमें धर्मशिक्षाका प्राधान्य, धर्मका कल्पद्रुमरूपसे 
वणन, नवीन शिक्षा-प्रणालीमें मनुष्यत्वकी प्राप्ति, धम आर 
मोक्षको स्थान नहीं, प्राचीन और नवीन शिक्षा प्रणालीका तुलना- 
त्मक विचारके अन्तमें यह बताया गया है कि प्राचीन शिक्षा- 
प्रणालीके कोन-कोन आदर्श आजकलके शिक्ताशैली प्रवर्तक fat- 
नोंको ध्यानमें रखने चाहिये। 
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“रामायण” में पुराण ओर इतिहासका लक्षण, आदश पुरुष- 
जीवन ओर आदर्श नारीजीवनके दृष्टान्तको जगतूमें स्थापन 
करनेके लिये ही राम ओर सीताका जन्म, त्रह्मशक्ति ओर च्चात्र- 
शक्तिके सामञ्जस्यके लिये रामावतार, सीता महारानीके जीवनमें 
सतीत्वका SG, रामावतारसे वीर, करुणा, वात्सल्य, मधुर, 
भयानक, अद्भुत आदि रसोंका आद्‌शे-प्रदशेन, रामराज्यका 
आदश, मनुष्य-समाजकी AUTH प्रधान चार अङ्ग ओर राम- 
राज्यमें उनका पूणे उत्कर्षे, रामराज्य राज-प्रजा सत्तात्मक, राम 
सीता चरित्रमें आदर्श संबंधी शङ्काओंका समाधान, रामराज्यके 
साथ आधुनिक राज्योंकी तुलना, भगवान्‌ राम ओर भगवती 
सीताके आदश जीवनकी विशेष आलोचना, इतिहासों ओर 
पुराणोंके चरित्रवणंनकी भिन्नता, उनमें केवल लोकिक इतिहास 
खोजनेकी निष्फलता, विभिन्न पिण्डोमैं भगवदवतारोंक्रा आवि- 
भाव, अवतार-शरीरोंमें दो प्रकारकी क्रियाएँ, रामायणमें आधुनिक 
विचारसे असम्भव चरित्रोंका समाधान, रामराज्यमें सृष्टिरत्ाके 
चतुब्यूहोंकी पूर्णता और रामायणका महत्व वशित हुआ दै | 

“महाभारत” में महाभारतकी महिमा सर्वोपरि होनेके कारण, 
महाभारतमें कथित धमेविषय, श्ंखलाकी महिमा और उससे 
ब्रह्मागडके सब कार्याकी सुसम्पन्नता, कलाविकाशके तारतम्यसे 
अंशावतार ओर पूर्णावतार, पूर्णावतारकी पुर्याताका वर्णान, पूर्णा- 
वतार द्ोनेके समयका वर्यान, झष्णचरित्र, उससे पूर्णावतारत्वकी 
सिद्धि, कमे, उपासना ओर ज्ञानके विचारसे श्रीकृष्णाका qul- 
वतारत्व, श्रीकृष्ण चरित्र भावातीत कोटिका है और उसमें समष्टि 
जगतके कल्याणका ही हेतु है, भगवान्‌ श्रीक्रष्णके अलोकिक 
कर्माका बिज्ञान, उनके जटिल कमौ ओर घर्ससंकटोंमें किए हुए 
निर्यायोंका विज्ञान तथा तत्संबंधी शङ्काओंका समाधान, ST- 
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जीवनमें निष्काम कमेयोगकी भावातीत गति, महाभारत युद्धका 
प्रामाणिक कालनिर्याय, महाभारतके निर्माण संबंधी शङ्काओंका 
समाधान, परीक्षितकी आयु, महाभारतकी रचनाका काल, बोद्ध 
र जेन मतका पुरातन होना, आजकल जितने प्रकारके तत्त्वान- 
सन्धान किये जाते हैं, उनके आधार आयोके पुराण और इतिहास 
मन्थ, रामावतारका कालनिणय, पुराणके पाँच भेद और उनमें 
पाँचवाँ इतिहास, इतिहासोंमें महाभारतकी प्रधानता इतिहास-पुरा- 
णोंके समरनेमें तीन प्रकारकी भाषाओं ओर तीन प्रकारके 
भावोंको जाननेकी आवश्यकता, वैदिक और पौराणिक इतिवृत्तके 
साथ आधुनिक लौकिक इतिबृत्तिको तुलनात्मक गवेषणा करने- 
वालोंकी शङ्काओंका समाधान, पुराण और इतिहास ्रन्थोंमें कल्प- 
कल्पान्तरोंकी जो गाथाएँ मिलती हैं, उनके जानेका क्रम, इतिहास 
ओर पुराणोंमें प्राप्त होनेवाली लौकिक गाथाओंका स्वरूप, महा- 
भारत कालमें इन्द्रप्रस्थका प्रथ्वी भरकी राजधानी होना ओर वहाँ- 
के राजाका प्रथ्जीभरका सम्राट्‌ होना, दैवराज्य और लौकिक 
राज्यका सम्बद्ध होना, देवी राजा, दैवी राजधानी और दैवी काल- 
का वर्णन, धर्मराज यम, कालराज मनु और देवराज इन्द्रके पदों के 
कतव्य कार्य, इस कल्पके मनु और इन्‍्द्रोंकी नामावली, रामायण 
ओर महाभारतमें प्रधानत: सूर्य-चन्द्रवंशोंका वणन ओर इस 
अध्यायका निष्कर्ष दिया गया है। अन्तमें क्लेशनिवारक कालिका 
स्तोत्र भी दिया गया दै | 
इस प्रकार यह अन्थरत्न बारह अध्यायोंमें समाप्त हुआ È | 
इस अन्थका यह प्रथम खण्ड है ओर कलियुगके प्रारम्भसे पहलेकी 
घटनाओं का प्रकाशक है। इसके विज्ञानको सम्मुख रखकर कराल 
कलिकालके उदय होनेसे लेकर अबतक्रका इतिवृत्त जिनमें प्रकाशित 
हो, ऐसे इसके अनेक खण्ड लिखनेका श्रीजीका विचार था, पर 
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ब वह असम्भव दै । जिज्ञासुओंको इस खयडसे जितना लाभ 
उठाते बने, उठा लेना चाहिये । 


सत्त गीताएँ 


सर्वव्यापक, सर्वेजीव-हितकारी, समस्त एश्वीके सब धमौके 
पितृस्वरूप सनातमधमैमें उपासनाके दो Aq माने गये हैं-- 
सगुण ओर निगु ण। लील्ला-विग्रहों अर्थात्‌ अबतारोंकी उपासना 
सगुण उपासनाके ही अन्तगत दै। सृष्टिके स्वाभाविक पञ्च- 
तत्त्वोंके अनुसार शिव, विष्णु, सूये, शक्ति ओर गणेश इन पञ्च 
देवोंकी सनातनधमैमें सगुण ब्रह्मरूपसे उपासना की जाती R | 
qa प्राकृतिक विभागोंपर संयम करके पूर्वाचायोने पाँच उपासक 
सम्प्रदायोंकी कल्पनाकर पाँच सगुण उपासना प्रणालियाँ 
प्रचलित की हैं । लीला-विम्रहोपासना सगुरणणोपासनाकी पूर्याताके . 
लिये है ऋषि, देव तथा पितरोंकी ओर अन्य क्षुद्र भूत-प्रेतादिकी 
उपासनाका अधिकार सकाम राज्यसे सम्बन्ध रखता है। faa 
उपासना अरूप, भावातीत, वाङमन ओर बुद्धिसे अगोचर आत्म- 
स्वरूपकी उपासना हैं। वह केवल आत्मज्ञानप्राप्त तत्त्वज्ञानी महा- ' 
पुरुषों और जीवन्मुक्त संन्यासियांके ही उपयोगी है, उसमें सवे” 
साधारणका अधिकार दो नहीं सकता । सगुण उपासना सब 
श्रणीके उपासकोंके लिये हितकारी है। 
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प्रत्येक उपासक-सम्प्रदायके उपयोगी अनेक आषसंहिताएँ 
ओर अनेक तन्त्रमन्थ पाये जाते हैं । प्रत्येक साम्प्रदायके उपनिषद्‌ 
उपलब्ध होते हैं ओर प्रत्येकके पञ्चाङ्ग मी विद्यमान हैं । तदनुसार 
पञ्चाङ्गमेंसे प्रत्येकका गीताप्रन्थ सबसे प्रधान माना गया है । 
पञ्चो पासनाओँमेंसे यद्यपि शिवगीता, गणेशगीता, देवीगीता आदि 
अन्थ प्राप्य हैं, तथापि वे असम्पूर्णा ही हैं। श्रीजीके दीघे परिश्रम 
ओर अचुसन्धानके फलस्वरूप श्रीसूर्यगीवा, श्रीशक्तिगीता, 
श्रीधीशगीता, श्रीविष्णुगीता ओर श्रीशस्भुगीता नामक पञ्चो 
पासनाके पाँच गीताम्रन्थ संपूर्णा आकारमें उपलब्ध हुए हैं। 
ये पांचों ग्रन्थ अतिञ्चपूवे उपनिषदू स्वरूप Fi पाँचों गीताएँ 
वेदोक्त विज्ञान, सनातनधमैके अपूर्व रहस्य, गंभीर अध्यात्मतत्त्व 
आर पूज्यपाद महर्षियांकी ज्ञान गरिमाके सिद्धान्तोंसे परिपूणं हैं | 
इनमें निगु ण ब्रह्म तथा उसकी उपासनाका रहस्य, सगुण उपा- 
सनाका महत्त्व ओर विज्ञान, वेदके PAMTE, उपासनाकायड 
ओर ज्ञानकाणडका मम, सनातनधमके सब गम्भीर सिद्धान्तोंका 
निर्णय, अध्यात्मतत्त्व, अधिदेवतच्य, अधिमूततच्त्र, यहाँ तक fè 
वेदोंका सब सार आ गया है। इनके पाठसे उपासक्रोंको बहुत 
कुछ ज्ञान प्राप्त हो सकता है। 

ज्ञानकाणडका वित्न जिस प्रकार अहङ्कार है, उपासनाकांडका 
विन्न साम्प्रदायिक विरोध है, उसी प्रकार कमंक्रायडका विघ्न 
दम्भ है | 
इनके पाठसे कमेकायडी अपने दम्भका परित्याग कर भक्त 
बन जायेगे, उपासकगण साम्प्रदायिक विरोधको भूलकर उदार ओर 
पराभक्तिके अधिकारी बन सकेंगे ओर तत्त्वज्ञानियोके लिये तो ये 
उपनिषदोके सारस्वरूप ही प्रतीत होंगे । ग्रहस्थोंकेलिये ये पाँच 
गीताएँ परममङ्गलकर ओर संन्यासिर्याके लिये अध्यात्म पथप्रदर्शक 
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हैं। इन पाँचोंको साङ्गोपाङ्ग प्रकाशित कर श्रीजीने उपासक सम्प्र- 
दार्योका अनन्त उपकार-साधन किया है । प्रत्येक गीतामें कोन- 
कोन विषय आ गये हैं, उनका ब्योरा इस प्रकार दै: 


stadia 


इस गीताके सात अध्याय हैं। यथा :--१- अधिदैवरहस्थ- 
निरुपण, २_पञ्चोपास्ति निरूपण, ३--कमंरहस्य निरूपण, ४-- 
कमविभाग निरूपण, ५-सृष्टिप्रकरण ओर आत्मस्वरूपनिरू- 
पण, ६--अधिभूत-रूपदर्शन ओर योगविज्ञाननिरूपण तथा ७-- 
जीवन्युक्तलच्तण निरूपण | 

“अधिदेव रहस्य निरूपण” में प्रथम श्रीभगवान्‌ वेदव्याससे 
सूतजी त्रह्मसारूप्य प्राप्तिमूलक ज्ञानके सम्बन्धमें प्रश्न करते हैं ओर 
व्यासजी सूय ओर सप्नषियोंके सम्बादरूपसे इस गीताका उपक्रम 
करते हैं । जिज्ञास्य विषय :--कर्म-उपासना-ज्ञानका रहस्य, मुक्तिका 
उपाय, कर्मापासना ज्ञानका सामज्ञस्य प्रतिपादक अधिदेवरहस्य | 
सूयदेवका स्वरूप, उनकी सत्तासे ही सृष्टि-स्थिति-लयक्रिया, भूलोक 
ओर आर्यावतंकी सीमा, आर्यावर्त(भारत) का अलौकिक माहात्म्य, 
सात्त्विकी ओर तामसी शक्तिरूपसे ऊदूर्ध्वलोकवासी देवता और 
अघोलोकवासी दानव, देवाधुर-संग्राम, सुरासुरोंके समाना धिकारसे 
anal पूर्यास्थिति, देवताओं ओर ऋषियोंके आवतारोंसे ज्ञान और 
शक्तिका सामज्ञस्य, ज्ञानियों के अन्त:करणमें ज्ञानरूपसे श्रीभगवान- 
का प्रकट होना, Wat कोशोंमें भगवानकी शक्तिकी स्थिति, उन्दीकी 
सहायतासे भगवद्‌ ज्ञानकी प्राप्ति, स्थुललोकका सूक्ष्मलोकके 
साथ सम्वन्ध स्थापन करनेवाला प्राणमय कोश, उसी कोशमें पीठ- 
स्थापन करनेसे देवी शक्तियोंका प्रादुर्भाव, कुगडलिनी शक्तिके 
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आविर्भावसे भगवत्तेजका दर्शन, द्रव्य, मन्त्र ओर मनकी शुद्विसे 
पीठाविर्भाव तीर्थां ओर विम्रहादि दिव्य देशोंमें पीठकी सहायतासे 
देवी शक्तिका आविर्भाव कमोपासनाके प्रभावसे स्थूल लोकोंमें अनेक 
पीठोंकी प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठाताओंके गुरणकर्मानुसार पीठोंमें ओर देवी- 
शक्तिके दर्शनमें तारतम्य, पीठाविर्भावके मुख्य स्थान, उनमें प्रधान 
अपना शरीर, द्रव्य, मन्त्र ओर मनकी शुद्धिके अभावसे तथा उपा- 
सना ओर दिग्बन्धादिके द्वारा पीठकी सुरच्ता न होनेसे पीठमें प्रेतो 
ओर अघुरांका प्रवेश कर जाना, पीठाविर्भावका सर्वोत्तम स्थान 
अपना अन्तःकरण, स्थूल, सूक्ष्म, कारण ओर तुरीय शक्ति, नित्य 
ओर नेमित्तिकतीर्थ, अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूतसे देवता, 
ऋषि ओर पितरोंके सम्बन्ध, अधिदेव सृष्टि, aaah साथ 
देवता, aie ओर पितरोंका सम्बन्ध, त्रिविध शुद्धिक साथ इनका 
सम्बन्ध ओर अध्यात्म, अधिदेव तथा अधिभूतके लक्षण इत्यादि 
विषय आ गये हैं । | 

caa निरूपण” में ऋषियोंके द्वारा उपास्यविधि 
जाननेकी जिज्ञासा, सूर्यदेवद्वारा उसका स्पष्टीकरण, पाँचों उपास्य- 
देव चित्‌, तेज, शक्ति, ज्ञान ओर सतके प्राधान्यसे सगुण ब्रह्म, 
सृष्टि अवस्थामें ईश्वर ओर लयावस्थामें ब्रह्म, दोनों एक ही, 
अधिकारानसार इनकी उपासना, जगल्नन्मादि कारणरूपसे पाँचों 
एक, सत्‌ , चित्‌ और आनन्द सत्ता, आनन्दसत्तासे सृष्टिकी अभि- 
व्यक्ति, दो प्रकारका श्ह्ठार--शुद्ध और मलिन, far, तेज, शक्ति, 
ज्ञान और सत्‌ क्या दै ? इन्हींसे पव्वोपासनाका सम्बन्ध, ब्रह्माकी 
पूजा क्यों नहीं होती ? हरिहरकी तन्मयता, पुरुषख्नोत ओर प्रकृति- 
स्रोत, भगवद्विभूति ओर भक्तकी प्रधानताका वर्णन किया गया है । 

८“कर्मरहस्यनिरूपण” में state आवागमनका कारण, 
उसकी fafa कैसे हो? चित्शक्तिकी wears माया ओर 
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अविद्या, मायासे ईश्वर ओर अविद्यासे जीवका सम्बन्ध, शक्तिका 
प्रथम समुल्लास ही कर्म, कमसे सृष्टिका आरम्भ ओर SAN- 
गमन तया BHAA मुक्ति, हेय-उपादेय रूपसे द्विविध, सहज 
ओर स्वक्कत द्विविध कमे, प्रारब्ध संचित और आगामी स्वक्कतके 
ही मेद, क्के द्वारा नीच योनियोंमें भी पतन, पुथयात्माओंका 
पतन केसे सम्भव दै? पुणयात्माओका भी पाप करना सम्भव होनेसे 
उनका पुनर्जेन्स होना संभव, पुणय-पापोंके Tae ज्ञानकी प्राप्ति, 
ज्ञानीको कमे फल-सोग नहीं, नित्य, नैमित्तिक ओर काम्यके, 
जीवन्मुक्तमें नित्य कर्मोकी स्थिति, विदेहमुक्तिके पूवेतक कमो- 
पासना-ज्ञानका समुच्चय, इन तीनोंकी परस्पर सापेक्षता, यज्ञ, 
दान ओर तप अत्याज्य, इनके फलका त्याग ओर त्रिविध त्याग 
वणित हुआ दै। 

“कर्मैविभाग निरूपण” में तान्त्रिकी, पौराणिकी, स्मार्ता, 
श्रोता ओर औपनिषदी, पाँच कर्मभूमियाँ, संन्यासावस्थाके कर्म, 
कमोपासना-ज्ञानका परस्पर हेतुत्व, अनुबन्ध चतुष्टय , कर्म विषयक 
संशयका निराकरण, कमेत्यागका परिणाम, शुद्ध और अशुद्ध 
द्विविध कमे, अशुद्ध कमै पुणय-पापात्मक और शुद्धकर्म मुक्ति- 
दायक, वाह्याभ्यान्तर दोनों प्रकारके शुद्ध कर्म ज्ञानियोंके लिये 
अत्याज्य, आभ्यन्तर द्विविध कर्म, सम्प्रज्ञात समाधि और 
असम्प्रज्ञात समाधि, प्रारब्ध कमेकी त्रिविध गति और भगवान्‌ को 
सब कमोका समपंण आदि विषयोकी विवेचना की गयी है । 

“सृष्टि प्रकरण ओर आत्मस्वरूप निरूपण? में. आध्यात्मिक, 
आधिदैविक ओर आधिभोतिक सृष्टिका विराट, ब्रह्मायड ओर 
पिणडसे सम्बन्ध, सृष्टि प्रकरण, सहज, जेब और ऐश त्रिविधकर्म 
ओर उनका ब्रह्मायड, पिण्ड और अवतारोंसे सम्बन्ध, कर्मोपा- ` 
aa आयेजातिकी घनिष्ठता, इन तीनोंका ब्रह्मा-विष्णु- 
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महेशके साथ सम्बन्ध, भगत्रान्‌सै सब देवताओंकी उत्पत्ति ओर 
उनकी उपासना ही मगवान्‌की उपासना, भाव ओर श्रद्धा, धर्माङ्गोंके 
साधनमें भाव वेचित्र्यसे फलवेचित्न्य, श्रद्धा, भाव ओर भक्तिका 
प्रत्याहार, धारणा ओर ध्यानसे सम्बन्ध, श्रद्धा, भाव ओर भक्तिसे 
भगवानका साच्चात्कार ओर भगवानुक्रे स्वरूपका. स्पष्टीकरण 

किया गया है। | 


अधिभूतरूप दर्शन ओर योगविज्ञान निरूपणमें क्रृपियोंकी 
भगवानके विराट रूप दर्शनकी अभिलाषा ओर सूयेदेवका उनको 
दिव्यचक्षु प्रदान करना, उम्र विराट्‌ रूपका दर्शन होनेपर क्रूषियों 
द्वारा स्तुति ओर सोम्यरूपदर्शन करानेकी प्रार्थना, व्यासद्वारा 
सौस्यरूपक्रा वर्णन, सोम्यरूपकी स्तुति ओर सूयदेवकी उपासनाकी 
आज्ञा, योग ओर भक्ति विषयक ऋषियोंकी जिज्ञासा, स्नेह, प्रेम 
श्रद्धा ओर भक्तिरूपसे चतुर्विध अनुराग, वेधी, रागात्मिका ओर 
पराभक्ति, सन्त्रयोग, हठयोग, लययोग ओर राजयोग ओर इनमें 
- राजयोगका प्राधान्य विवेचित हुआ है । 

“जीवन्मुक्त लक्षण निरूपण”में कमिश्रेष्ठ जीवन्मुक्तके लक्षण, 
जीवन्मुक्त ओर विदेह सुक्तोंका कमित्व, विदेहका लक्षण, विदेहमुक्त 
महात्माका स्वरूप, स्वानुभूतिका माहात्म्य, गुरुभक्तिका माहात्म्य 
ओर फलश्रतिका समावेश हुआ हे । इस प्रकार सूयेगीताकी सुन्दर 
रचना सात अध्यायोंमें समाप्त हुई है । 
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श्रीशस्भुगीता | 


इस गीताका उपक्रम इस प्रकार हुआ है :--अध्यात्मतत््व ओर 
अधिदेव तत्त्वको प्रकाशित करनेवाली अनेक गीताएँ ओर वेदाथं 
प्रकाशक अनेक पुराण सुन लेनेके पश्चात्‌ सुतजीने श्रीभगवान्‌ 
व्यासजीके निकट आवागमनचक्रकी गति ओर उसका रहस्य 
जाननेकी इच्छा प्रकट की, तब व्यासजीने पितरों ओर सदाशिव 
( शम्भु ) के सम्वाद्रूपसे उनको “शम्झुगीता” सुनाना आरम्भ 
किया। इसके भी सात अध्याय हैं । यथा :-- १-- धर्मे निरूपण, 
२--पिरडसृष्टिनिरूपण, ३--चक्रपीठशुद्धि निरूपण, ४-- 
देवलोक निरूपण, ५ अध्यात्मतत्वनिरूपण, ६--भगवद्भागवत 
सम्बन्ध निरूपण ओर ७- शिवलिङ्ग निरूपण | 

पहले अध्याय “धर्मनिरूपण” में पितरोंकी तपस्यासे प्रसन्न 
होकर भगवान्‌ श्रीसदाशिवका उन्हें aed दर्शन देना और 
“श्रीशम्भुगीता? का उपदेश देना, एक ओर दैवासुरी ओर दूसरी 
ओर चतुर्विधभूत संघकी प्राकृत सृष्टि तथा दोनोंके बी चमेंपूर्णाङ्गयुक्त, 
स्वाधीन ओर कर्मकी अधिकारिणी मानवी सृष्टिका होना, उसकी 
क्रमोन्नतिके लिये वर्णाश्रमधर्म ओर उसीसे पितरोंका सम्बद्ेन और 
उनके द्वारा जीर्वोका अभ्युदय, श्रीशम्भुका सशक्तिक Bega रूप- 
que, पितरोंद्वारा उनकी स्तुति, पितरोंके शरणापन्न होकर 
निभयताका पथप्रदर्शन करनेकी प्रार्थना करनेपर श्रीशस्सुकी 
आज्ञा, पितरोंका wate नियामक होना ओर उनकी 
प्रसन्नतासे जीवको धमे सहायक स्थूल मनुष्य शरीरका प्राप्त होना, 
कालप्रभावसे मनुष्योंमें WS गाम्भीयेका लोप हो जानेसे उनका 
कुमागगामी होना, उनकी बुद्धिका बहिमुखी आर इन्द्रियपरायण 
होना, जलाशयका उदाहरण, सनातनधर्मका लक्षण, उसके चार 
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पाद, उसका अभ्युद्य-निश्रेयसप्रदत्व, सवेलोकहितकारित्व ओर 
सावेभौमत्व, धर्मशक्तिके द्वारा ज्ञानी भक्तोंकी मुक्ति, मनुष्योंकी 
gaam नाश, वर्णाश्रमधर्मका महत्त्व, उसकी बीजरप्तासे 
मनुष्योंका क्रमाभ्युद्य, प्रवृत्तिरोधक वर्णंधमे ओर निदृत्तिपोषक 
आश्रमधर्म तथा दोनोंकी सुरक्षासे पितरोंकी शक्तिकी सुरक्षा, धृति, 
च्मा, त्रह्मचय आदि इत्तियाँ, साधारणधर्म ओर विशेषधम, उनके 
अङ्गोपाङ्ग, धमकी गतिका गहनत्व, भावकी सहायतासे धर्मके रूपोंमें 
अन्तर, भावतत्त्वके जाननेके लिये अन्तःकरण विज्ञान, चतुर्विध 
अन्तःकरण, मनका अन्तर्विभाग चित्त ओर बुद्धिका अन्तर्विभाग 
अहङ्कार, जीवोंका संस्कारातुचरत्व, संस्कारोंका वासनोत्पन्नत्व,. 
वासनासे संस्कार, संस्कारसे कम, FAA पुनःवासना, वासनासे 
पुनः संस्कार, इस प्रकार वासनाचक्र ओर जीवोंके आवागमनचक्रका 
चक्रने मिक्रमानुसार घूमते रहना, कर्मसंस्कारानुसार आसक्तिका 
उदय, मन ओर चित्तरूपी दम्पतिसे त्रासनाकी उत्पत्ति, उसीसे 
सृष्टिका daga, बुद्धि ओर अहंकारके संयोगसे भावतत्त्वका उद्य, 
शुद्ध और अशुद्धभाव, आसक्ति ओर भाव दोनोंमेंसे किसी एकके. 
आश्रयसे कमोका होना, आसक्तिमें विवशता ओर way स्वाधी- 
नता, प्रारब्ध, गुरु ओर देवताओंकी प्रसन्नतासे आसक्तिसे रक्षा, 
शुद्धभावाश्रितोंका विषयासक्त न होना, पूव॑संस्कारानुसार आसक्ति, 
तदनुसार हेयोपादेयताका ज्ञान, सद्‌ भावमूलक पापकमका भी पुणय- 
कर्म ओर अधमंका धमरूपमें परिणत हो जाना, विद्या ओर 
afa रूपसे भगवच्छक्तिका Baa, भावके प्रभावसे जड़का 
चेतन होना, इसके उदाहरण, घर्माधम-निणयमें पूर्णावतार और 
ज्ञानी भक्तोंका अधिकार, वेद ओर वेदसस्मत शाख्रोका प्रामाणय, 
साधारणधमं, विशेषधमे, असाधारणधमं ओर आपद्धम, ज्ञानो 
पुरुषोंका जगदूगुरुत्व, उनको श्रीभगवानका आशीर्वाद, बीजरत्षासे 
४५६ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


भगवत्‌ पूज्यपाद महषि श्रीस्वामी ज्ञानानन्दजी महाराज 


PPI oe" 


कालान्तरमें शुद्ध प्रजाकी वृद्धि, पितरोंके कतव्य-पालनसे मानवोंका 
मङ्गल ओर जगतूका मङ्गल आदि विषय प्रतिपादित हुए हैं | 
“पियडस्रष्टिनिरूपण” सें भावत्रय सम्बन्धी पितरांकी जिज्ञासा, 
वर्णाश्रमकी बीजरत्ता केसे हो ? आध्यात्मिक, आधिदेविक ओर 
आधिभौतिक ज्ञानसे सात्विक ज्ञानज्योतिका ।जाग उठना, आधि- 
भोतिक पदार्थविद्याएँ, उनकी प्राप्तिका gama, अधिदेवविद्याका 
aiya ओर glaa, भगवत्परक्ृतिके स्थूल, सूक्ष्म, कारण 
ओर तुरीय चार रूप, स्थूलप्रकृतिके सात अधिकार, सक्षम ओर 
कारणशक्तिके विज्ञानोंका आधिदेविक ज्ञानरूप तथा तुरीय शक्तिके 
तत्त्वका अध्यात्म ज्ञानरूप होना, त्रिगुणमयी श्यामा, परिणामी 
त्रिगुण, श्यामाकी तन्मयावस्था विद्या और जगत्प्रसविनी अविद्या, 
भगवानवीजदाता, उन्हींसे त्रिविध देवताओंका व्याविर्भाव, उनका 
त्रिविध सृष्टि ओर त्रिविध गतिका नियन्तृत्व, त्रिगुण वैचित्र्यसे 
श्यामाके आकषण-विकषेण ओर रागद्वेषात्मक दो रूप, प्रथमस्थूल, 
द्वितीय सुक्ष्म, राग ओर आकषण रजोगुणमूलक्र तथा विकर्षण 
ओर द्वेष तमोगुणमुलक, दोनोंके समन्वयसे सत्त्वगुणका विकाश, 
उसके विकाशसे जीवान्तःकरणामें ज्ञान और धर्मभावका विकाश, 
पुरुषमें विकषेण ओर oy आकषेण, दम्पतीका पवित्र ओर 
सात्त्विक संगम, संगमच्तयामें सार्क आधिदैविक पीठ 
उसमें स्थूलशरीर प्रदानाथ पितरोंका तथा भोगलोकोंसे जीवोंको 
यहाँ पहुँचानेके अध देवताओंका आक्ृष्ट होना, रजोगुणकी 
त्रिजयसे गर्भाधान, दम्पती के सत्वमें लय हो जानेपर ऋृषियोंका 
आष्ट होना, उनका आकृष्ट होना केत्रल्यप्रदमार्गको विषद करनेके 
अथ, त्रिगुण age नर-नारियोंका गुणमुग्ध, रूपमुग्ध ओर काम- 
ga होना, संगमके समयकी तीन दशाऐ,-- प्राकृत, विकृत और 
उन्म १ सात्विक भावक्री महत्ता, सोलह पुरुषमेद ओर 
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सोलह नारी भेद, दाम्पत्य प्रेम अभ्युदय ओर Alana, नारीधर्म 
तपःप्रधान ओर पुरुषधर्म यज्ञप्रधान, नारीके प्रधान आठ गुण 
ओर पुरुषका वर्णाश्रमधर्म पालनरूपी एक ही गुण, स्री-पुरुषकी 
परीत्ता ज्ञानी पुरुषों या ज्योतिष-स्वरोदय द्वारा सम्भव, दाम्पत्य- 
सम्बन्धमें विचारणीय २४ विषय, नारीकी धृतिका माता- 
पिता ओर पतिके द्वारा सुरक्षित रहना, इससे उत्कृष्ट सन्तानकी 
प्राप्ति, वर्णाश्रमधर्मके पालनसे आत्मज्ञान ओर पराभक्तिका 
बिकाश, वर्णाश्रमाइुकूल सदाचारकी महिमा, उसीसे उच्चमानव- 
पियडकी गीजरच्ता, वर्शाश्रमध्मके आठ प्रयोजन, त्रिविध 
शुद्धिसे बोजकी रच्ता ओर उसीसे धर्मरच्ता आदि बात विवेचित 
हुई हैं । 
“चक्रपी ठशुद्धि निरूपण” में चित्‌-जङ्-प्रन्थिकी सहायतासे 
जीवोंका उत्पन्न होकर ८४ लाख योनियोंमें भ्रमण करते हुए आये- 
भावत्वको प्राप्त करना, देवताओं ओर पितरोंके कार्ये, आवागमन- 
चक्रकी परिधियाँ, भेद, फल ओर अधिकार, दो अवस्था ओर 
तीन गतियाँ, आवागमनचक्र कब शान्त होता है? नीवोंकेलिये 
Rusa प्रयोजन, त्रिविध पिण्ड ओर उनके लक्षण, निःश्रेयसका 
लक्षण, पीठ और चक्रका लक्षण, चतुर्विभपीठ ओर चतुविधचक्र, 
सगर्भ अगभ SIA चक्रके दो मेद ओर उनका फल, आवागमनचक्र- 
और पीठकी त्रिविध शुद्धि तथा फल, जन्म-मृत्यु ओर शुभाशुभ- 
भोग लोक, दम्पतीके संगमकालकी अवस्थाके अनुसार shast 
Tae प्रवेश, adaa ओर प्रसवकालीन पीडा, जन्म होते ही पूव- 
जन्मोंकी Hest, रजोवीयके तारतम्यानुसार स्री, पुरुष या नपुंसक 
प्रजोत्पत्ति, संगमकालीन अवस्था आदिका विवरण दिया गया है। 
“लोक निरूपण” में सूक्ष्म देवीजगत्‌का स्थूल जगचालकत्व 


आर सृष्टि-स्थिति-प्रलयकारकत्व, दैवराज्यके तीन भेद ओर 
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उनके चालक, त्रिगुणात्मक त्रिमूर्ति, अधिभूत शक्ति सम्पन्न पितर्रो- 
के नायक ब्रह्मा, अध्यात्मशक्ति सम्पन्न ऋषियोंके नायक शिव और 
अधिदेध शक्तिसम्पन्न देवताओं के नायक विष्णु, सर्वव्यापक पद्च- 
कोष, विराटू रूपके चोदह॒विभाग, पिणडोंमें कोषोंकी प्रधानता, 
पिण्ड स्थित जीवोंका देवलोकके साथ ओर देवलोक स्थित देवा- 
सुरोंका पियडोंके साथ सम्बन्ध, पत्चकोषोंका स्वरूप ओर उनके 
विकाशका तारतम्य, एक पिण्डका दूसरे पिणडपर प्रभाव, देवा- | 
सुरोंकी राजधानियाँ, आर्यावतेमेँ ही भगवान्‌ और देवताओंके 
अवतारोंका होना, भूलोकके चार विभाग, भूलाकमें यमदण्डका 
अधिकार, मृत्युलोकसे ही सब लोकोंमें जीवका आना-जाना, 
मृत्युलोकसे प्रेतलोक, पितृलोक और नरकलोकका सम्बन्ध, 
ज्ञानका प्रकाशक afad, रजोवीर्यकी शुद्धिसे वर्णाश्रमधर्मकी 
बीजरज्ञा, उसीसे पीठ-चक्रशुद्धि, देवर्षिपितरोंकी प्रसन्नता और 
सुक्तिसाधक ज्ञानकी प्राप्ति, माता-पिता, भगवद्धिभूति, भगवदवतार 
ओर सप्नविध बृद्धोकी पूजा तथा उसका फल बताकर अम्तमें 
वर्णाश्रमबन्धका वर्णन किया गया है | 

* अध्यात्मतत्त्वनिरूपण”में श्यामा प्रकृतिका श्रीभगवानके 
साथ अभेद, उसके व्यक्त-अव्यक्त रूप, सदूभावके आश्रयसे दृश्य 
प्राकृतिक सृष्टि, अविद्यारूपसे प्रकृतिका जीवत्व प्रदान ओर विद्या- | 
रूपसे मोक्ष प्रदान, श्यामाको विश्वलीला, आत्मज्ञानद्वारा उसका 
दर्शन, ;वर्णाचतुष्टयका चतुविध पुरुषार्थासे सम्बन्ध, तेज 
तेजस्वीका लक्षण, ऋषियों की चतुदशभुवनोंमें गति पञ्चकोषपूरण 
-ज्ञानविकाशके BAT उनके कार्यका विकाश, पांच प्रकारकी पुस्तकें, 
उनके लक्षण ओर उदाहरण; WTS रक्षक ऋषिगण, ऋषियोंका 
GNM, उनका Hea द्रष्टत्व, मेदभावका निराकरण, उसके दृष्टान्त 
os युक्तियाँ, malt विरोध-कल्पनाका झनौ नित्य, 
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ज्ञानकी तीन श्रेणियाँ, अधिभोतिक ज्ञान--अनन्त शाखायुक्त, 
उसकी पदाथ विद्यामें परिणति, आधिदेविकज्ञान--अनेक शाखा 
युक्त, emaka कारणीभूत, आध्यात्मिकज्ञान--सातभूमि- 
काओंमें विभक्त, सब भूतोंमें se aaa स्थापित होनेसे मुक्ति, 
आश्रमधमे ज्ञानोत्पत्तिमें सहायक, ब्रह्मचयमें गुरुसेवाओं के द्वारा 
अध्यात्म बल, MEAN संयमकेद्वारा आत्मबल तपके द्वारा 
वानप्रस्थमें आत्मधन ओर संन्यासमें त्यागके द्वारा आत्मधर्सकी 
प्राप्ति ओर उससे मुक्ति, आत्मबल ओर आत्मधन प्राप्त करने- 
वाले ही वास्तविक धनिक, रजोबीयंका पीठशुद्धिमें ओर चक्र- 
शुद्धिमें सहायक होना, adada पीठशुद्धिमें ओर झाश्रम- 
घमेका चक्रशुद्धिमें सहायक होना, भगवान्‌ एकसे अनेक हुए, तबसे 
ब्रह्मानन्द्‌ प्राप्तिपयेन्त साधककी सोलह अवस्थाएँ ओर सोलहीं 
अवस्थामें अपरोच्तानुभूति आदिका ऊहापोह किया गया È | 
“भ्गवद्भधागवत सम्बन्ध निरूपण” में पितरोंके प्रश्‍न वेदान्तके 
अधिकारियोंका ज्ञानगान ओर जीवन्मुक्त होना कैसे सम्भव 
है? श्रीभमगवानके अवतारों ओर जीवन्मुक्तोंमें क्या अन्तर दै ? 
जीवन्मुक्त कर्मबन्धनो केसे काट सकते हैं ? इत्यादि । श्रीसदाशिव 
द्वारा समाधान--श्रीभगवान्‌का लक्षण, उनके गुणोंका भागवतमें 
प्रकाशित होना, भगवान्‌ ओर भागवतमें अभेद; भागवतोंका 
अनुभव ओर उनकी जीवन्मुक्तावस्था, प्रारब्धादि त्रिविध कर्माके 
लक्षण, उनका जीवन्मुक्तके साथ सम्बन्ध; जीवन्मुक्तका प्रारञ्ध- 
भोग; उनके सञ्चित ओर आगामी कर्माका ब्रह्माण्ड प्रकृतिमें लय, 
उनसे ही समष्टि सुख दुःख ओर युगोंका प्रवर्तन; ज्ञानी पुरुषोंके 
qua ओर पापोंका उनको सुख या दुःख देनेवालोंका अंशभागी 
होना; इसीसे उनका सब कर्मबन्धनांसे छुटकारा; जीवन्सुक्तोंका 
ब्रह्मस्वरूप दोना; प्रारब्धक्र्मानुसार दो प्रकारके जीवन्मुक्रत-- 
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wee A IN 


त्रह्मकोटिके ओर इईशकोटिके; ईशक्कोटिके daga 
जगतका BIH करनेमें निरत रहते हैं ओर वे जो कुछ करते 
हैं, बह श्रीभगवान्‌का ही कार्य हुआ करता दै, श्रीभगवानकी 
कृपासे ही जीवन्युक्तिकी प्राप्ति, श्रीभगवानके शरणागत आतं 
आदि भक्तोंको आीभगवानकी प्रकृतिका मातृभावले उन्नत करना, 
चतुर्विध अर्थी भक्तोंके प्रकृतिकी उपासनामें निरत रहने पर उनको 
प्रकृतिका पतिव्रता श्लीरूपसे श्रीभगवानुके अभिमुख करना, ज्ञानी 
भक्तोंका प्रक्ृतिमें लय होकर मुक्त हो जाना, ज्ञानी भक्त दिव्य 
आचारके अधिकारी, देश-काल-क्रियात्मक प्रकृतिकी बिभूतियोंसे 
ज्ञानीका बन्धन नहीं, सगुण भगवद्विभूतियॉँ ओर प्रकृतिकी विभू- 
Rai, उनके लक्षण, जीवन्झुक्तोंके कमे, त्रिगुणकी छः afaatat 
जीवन्सुक्तमें विचित्र स्थिति, ज्ञानीका जगद्गुरु होना, अवतार 
कम घिन ओर जीवनमुक्त कर्म बन्धनसे मुक्त, अवतारोंको श्रीभग- 
वान्‌की शक्तिकी अपेक्षा और जीवन्युक्त निरपेक्ष, जीवन्मुक्तकी 
तीन अद्भुत दशाएँ, तीसरी दशामें विदेह मुक्ति और भगवत्सा- 
BN > ad विवेचना की गयी है । 

“शिवलिङ्ग निरूपण” में श्रोभगवानकी लिङ्गके रूपमें पूजा क्यों 
की जाती दै! पितूगणको चिन्मय लिङ्गके दशंनार्थ श्रीसदा शिवका 
दिव्य agaa, चिन्मय लिङ्गका वणेन, पितृगयाद्वारा उस 

- लिङ्गके विराट्‌ रूपकी अद्भुत स्तुति, स्तुतिसे श्रीसदाशिवकी प्रस- 
aM ओर आशीर्वाद प्रदान, जैव, ऐश और सहज wath द्वारा 
त्रिविध मुक्ति, वर्णाश्रमधर्मके रक्षक asa पितरोंको म॒ क्तिकी 
प्राप्ति, भगवद्युक्त दोनेके लिये सरल उपाय, पितरोंके भगवद्यक्त 
होनेसे संसारका अभ्युदय और उनकी मुक्ति, शम्भुगीताके अध्य- 
यनका फल, विश्वधारक याग प्रणालीका दिग्दर्शन ओर उस यागका 
फल, ae प्रचार सम्बन्धी श्रीसदाशिवकी पितरोंको 
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आज्ञा ओर उसका फल, ये सब विषय इस अन्तिम अध्यायमें 
वर्णित हुए हैं । इस प्रकार सात अध्यायोंमें यह “श्रीशम्भुगीता' 
समाप्त हुई दै। 


श्रीशक्तिगीता 


यह शक्ति-उपासकों (शाक्तों ) का मार्ग-दशेक ओर परम- 
सहायक ग्रन्थ है। इसके भी सात ही अध्याय हैं। यथाः-- 
१--शक्ति ओर शक्तिमानका अभेद योग, २--चित्कला विज्ञान- 
योग, ३--वेद काण्डत्रय विज्ञान योग, ४- मन्त्रशक्ति विज्ञान योग, 
५ कर्म विज्ञानयोग, ६-ज्ञान-विज्ञानयोग ओर ७--विराट रूप- 
दशन ओर विभूतियोग | 


“शक्ति ओर शक्तिमानके अभेद योग” में सूतजीका श्रीभग- 
वान्‌ वेदुव्यासके निकट शक्ति गी ताके श्रवणकी इच्छा प्रकट करना, 
श्री व्यासजीका ब्रह्मादि देवता ओर महादेवीके सम्वाद रूपमें 
शक्तिगीता सुनाना; देवासुर-संग्राममें देवताओं के हार जानेसे उनका 
श्रीभगवतीके दशेनकी अभिलाषासे अम्वायज्ञका अनुष्ठान करना, 
नारदजीके द्वारा दर्शन न पानेका कारण जानकर श्रीविष्णुके उपदेशसे 
श्रीविष्णुको दी चक्रेश्वर बनाकर त्रह्मचक्रका विधिपूर्वक अनुष्ठान 
करना, श्रीभगवतीका आविर्भाव, देवताओंका दर्शन पानेपर उनके 
अद्भुत स्वरूपका वर्णन, देवताओं द्वारा अद्भुत स्तुति, श्रीभग- 
वतीके स्वरूप ज्ञान ओर सान्मिध्य प्राप्तिकी जिज्ञासा, सचिदानन्द- 
मयी श्रीभगवतीके कारणाब्रह्म, कार्यत्रह्म, प्रकृति, पुरुष आदि 
रूपोंके धारणका विज्ञान, आनन्द्सत्ताका विलास जगत्‌, क्षेत्ररूपा 
प्रकृति और बीज्ञरूप पुरुष, स्थावरमें सत्सत्ता ओर जंगममें चित्सत्ता- 
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की प्रधानता, आनन्दसत्ताकी सत्‌ ओर चितूमें व्यापकता, त्रिगुणके 
द्वारा सृष्टि-स्थिति-लय ओर त्रिभावके हारा उनका अनुभव, अनेक 
ब्रह्मा-विष्णु-महेशोंकी उत्पत्ति ओर उनको उनकी ,शक्तियोंकी प्राप्ति, 
आध्यात्मिक, आधिदेविक ओर आधिभोतिक भावोंसे ऋषि, देवता 
ओर पितरोंकी उत्पत्ति, चतुर्विध शक्तियोंका स्वरूप ओर जग- 
दुत्पत्तिमें उनकी कारणता, महामायाका स्वरूप, शक्ति ओर शक्ति- 


aa अभिन्नता तथा व्रह्म, ईरा ओर विराट्के स्वरूपका वर्णन 
किया गया है | 


“चित्कला विज्ञानयोग”में कलारूपसे श्रीभगवतीका सर्वत्र 
अनुभव करनेके लिये श्रीभगवतीकी कलाओंका ज्ञान प्राप्त करनेकी 
जिज्ञासा, श्यप्रपव्नमें श्रीभगवतीकी कलारूपसे व्यापकता, सद्भाव, 
चितूभाव ओर आनन्दुभावकी सोलह-सोलहद कलाओं श्रीभगव- 
तीमें पूणता, उन सोलह-सोलह कलाओं में से एक-एक कलाके आश्रयसे 
दशय प्रपञ्चकी सृष्टि, वे ही सोलह-सोलह कलाएँ एक-एककी सोलह 
सोलह होकर दृश्य व्याम हैं, त्रह्मा-बिष्णु-मददेशमें सोलहों कलाओंकी 
पूणता ओर उनमें ऋषि, देवता और पितरोंकी प्रधानता, सपव, 
seated ऋषि-महर्षि, उनके अवतार, तेतीस देवता, (नित्य नैमि- 
त्तिक देवता, पितृगण, प्रजापति आदिमें कलाओंका तारतम्य, 
श्रीमगवतीमेँ शक्तिकी षोडश कलाएँ, उन्हीं कलाओंका उद्धिज्जादि - 
जीवों, मनुष्यों ओर अवतारोंमें तारतम्य, aay सोलहों कलाओंका 
विकास ओर उसकी विश्वघारकता, धर्मके अंगों, उपांगों ओर धर्म 
सम्प्रदायोंमें कलाओंका तारतम्य, प्रतत धर्मके अधिष्ठाता बिष्णु 
ओर निवृत्ति धमके अधिष्ठाता सदाशिव तथा उनका sagaca, 
आय नारीधमके आदर्श, उनका स्वरूप ओर फल, महामाया 


a Ma गोरीभावमें तन्मयता ओर दुर्गाभावमें सर्वशक्ति- 
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मत्ता, प्रद्नत्ति-निव्वत्ति धमकी पूणताकी अवस्था, उसके अधिकारी 
त्रिगुणभेदसे धर्मके अङ्गोंपाङ्गोंमें कलाओंका वृद्धिक्रम, उसकी 
Talal, वर्णाश्रमधर्ममें कलाओं की पूर्णंताका परिणाम, नारीजातिके 
आदर्शका प्राकट्य ओर साधकोंमें त्रिविध भावोंका अनभव वर्णित 
हुआ है। 

“वेदकाण्डत्रय विज्ञानयोग”में वेदके कायडत्रयका विज्ञान क्या 
है ओर योग रहस्य तथा वेदविज्ञानके साथ योगका क्या संबंध है ? 
योगशक्तिवर्ण न, कर्म-उपासना-ज्ञानयोगके लक्षण ओर उनकी 
धारणा, BARNA भेद, उनसे जगदश्वत्थ ओर प्रबोघकल्पपादपकी 
उत्पत्ति, उनके साथ अभ्युदय ओर केवल्यका सम्बन्ध, सकाम- 
निष्कामकर्म, उनके साथ प्रबृत्ति-निब्वत्ति ओर साधारण तथा 
विशेषंधमका सम्वन्ध, त्रिविधगति, सुख ओर आनन्दसे कम॑योगमें 
प्रबृत्ति, सुखका विभूतिसे ओर आनन्दका स्वरूपोपलब्धिसे 
सम्बन्ध, चतुविधभक्त, स्वरूपोपलब्धिकी बाधक सिद्धियाँ, संयमका 
सिद्धियोंसे एकतत्त्वका स्वरूपोपलब्धिसे सम्बन्ध, योगके आठ अङ्ग, 
संयम ओर ,एकतत्त्वके सम्बन्धसे उनके सोलह Az, क्रिया सिद्धान्शके 
विचारसे चदुविंधयोग, उनके लक्षण आर ध्यान तथा उनका 
अष्टांगयोग मूलकत्व, ज्ञानी भक्तोके साथ अभिन्नता, !योगके 
आठौं seth लक्षण, उनके भेद, शुक्त ओर सहन गतिके साथ 
सविकल्प ओर निर्विकल्प समाधिका सम्बन्ध, घारणा ओर ध्यानसे 
संयम ओर एकतत्त्वका प्रारम्भ, संयम ओर एकतत्त्वका लक्षण, 
उनके साथ सिद्धि ओर आत्मज्ञान अर्थात्‌ अभ्युदय तथा निःश्रेय- 
सका सम्बन्ध, योगकी प्राणभूताभक्ति, उसके भेद, आसक्ति और 
भाव तथा संयम ओर एकतत्त्वसे गोणी एवं पराभक्तिका सम्बन्ध 
तत्त्वज्ञानके द्वारा यथाथस्वरूपोपलब्धि, ज्ञानयोगका माहात्म्य 
विद्या ओर अविद्याके साथ मुक्ति ओर बन्धनका सम्बन्ध, ज्ञानके 
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द्विविध अधिकार, उनका ऊद्ध गति, निर्वाण, परोक्षानुभूति ओर 
अपरोक्तानु भूतिसे सम्बन्ध विवेचित हुआ है । 
“सन्त्रशक्तिविज्ञानयोग” में प्रणव ओर बीजमन्त्र, उनका 
निर्गुण ओर सगुणरूपसे सम्बन्ध, मन्त्रके साथ देवताका सम्बन्ध, 
ज्ञानशक्ति ओर क्रियाशक्ति, उनका कारणत्रह्म ओर कार्यत्रह्म तथा 
प्रणव ओर बीजमन्त्रोंके साथ सम्बन्ध, मन्त्रोत्पत्ति ओर रूपोत्पत्ति; 
भाव ओर शब्दके साथ रूप ओर मन्त्रका सम्बन्ध, प्रणव और 
बीजमन्त्रोका माहात्म्य, गायत्रीमाहात्म्य, बीजमन्त्रोंके भेद, प्रणव 
और बीजमन्त्रोकी शक्ति, शस्त्र-अस्ररूपसे मन्त्रोंके भेद, उनके 
लक्षण, उनका सकाम-निष्काससे सम्बन्ध, मन्त्रोंके द्वारा दैवी- 
शक्तियोंका आकषण, कर्म-उपासना-ज्ञानके साथ मन्त्रोंका सम्बन्ध; 
मन्त्र, उसका माहात्म्य, मन्त्रसिद्धिके प्रभावसे सब कार्योकी 
सिद्धि, अमन्त्रककमका gaa, मन्त्रोंके द्वारा देवी शक्तियोंका 
आविर्भाव, मन्त्रोके साथ अगभे-सगभे योगका सम्बन्ध, साङ्ग-अनङ्ग 
मन्त्रोके लक्षण ओर फल, मन्त्रोंमें वर्णचतुष्टय और उसका फल, 
सृष्टि ओर was साथ मन्त्रोंका सम्बन्ध, प्रणवके अभ्यासका 
फल, प्रणवसे सृष्टि ओर लयका सम्बन्ध, मन्त्र और कमका 
चेतनत्व तथा जडत्व, इत्यादि विषयोंका विवरण दिया गया है । 
“के विज्ञानयोग” में जगदुत्पादक कर्मका विज्ञान क्या हँ? 
उसकी गतिका रहस्य क्या दै ? उसकी शक्तिका लय करके मुक्तिका 
उपाय क्या है ! देवताके इन प्रश्नोंके समाधानमें श्रीमहादेवीकी 
आज्ञा, कमेकी व्यापकता, उसका सवेकारणत्व, कम ओर महा- 
देवीकी शक्तिमें अभेद, कर्मके साथ धर्माधसका सम्बन्ध, कर्सके मेद 
उनका काय ओर उनके अधिकारी, शक्तिके सम्बन्धसे अवतार मेद 
अवतारोंका काल, कर्मका बीज संस्कार, संस्कारोंकी उत्पत्तिका 
स्थान, संस्काररोके मेद ओर उनके साथ बंधमोक्षका सम्बन्ध, प्राकृत- 
RAE | 
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संस्कारोंके साथ वेदिक संस्कारोंका सम्बन्ध, अप्राकृत संस्कारोंकी 
अनन्तता, वैदिक संस्कार, उनके विभाग, उनका प्रदृत्तिरोधकत्व 
ओर निवृत्ति पोषकत्त्व, संन्यासमें प्राकृत संस्कारोंकी पुणंता, कर्म- 
विभागके साथ संस्कारविभागका सम्बन्ध, संस्कारोंकी सादि- 
सान्तता, संस्कार शुद्धि, कर्मेशुद्धि ओर मुक्तिका परम्परासम्वन्ध, 
संस्कार ओर कर्मका वीज ओर अंकुरके समान सम्बन्ध, 
सृष्टिप्रवाहकी अनादि-अनन्तता, सहजकर्मका !जीवोंकी उत्पत्ति, 
अभ्युदय ओर मुक्ति-विधायकत्त्व, खी-पुरुषोंमें संस्कार-शुद्धिका 
प्रकार ओर उसका परिणाम, त्रिविध कमौका वेज्ञानिक स्वरूप 
ओर उनका काये, ईश्वरका स्वरूप, कमोके सञ्चालक, कर्मकी गति 
जाननेसे मुक्ति, कर्मेकी दो गतियाँ ओर उनका परिणाम, आकषेण- 
विकषंण शक्ति ओर उनका त्रिगुर्णोसे सम्बन्ध, दोनोंकी साम्या- 
वस्था और उससे मुक्तिका सम्वन्ध, कमयोगका लक्षण ओर फल, 
सकाम ओर निष्कामभावसे salt परिणाममें तारतम्य, कंमे- 
बन्धनसे छूटनेका सुगम उपाय, Fae बन्ध ओर एकतत्त्वसे मुक्ति, 
निष्काम भावसे जैत्र कमका नाश, जैवी प्रकृतिका परिवतन और 
मुक्ति, कमफलोंका अवश्यम्भावित्व, सुक्तात्माओंके कर्माकी 
स्थिति, अवतारोंकी कर्माधीनता, मुक्तात्माओंका कर्मभोग, उनका 
सहज ओर ऐश कम्रौके अधीन होना, कमंत्यागकी असम्भवनीयता 
चौर कर्म-अकमके ज्ञानसे मुक्ति, ये सब विषय प्रतिपादित हुए हैं । 
“ज्ञानविज्ञान योगमें” देवताओंने श्रीमहादेवी से जिज्ञासा की है 
कि, वह तत्त्वज्ञान कोन सा है, जिसके जान लेनेसे कमंबन्धनसे 
छुटकारा पाकर साधकको सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है ? उत्तरमें 
महादेवी आज्ञा करती हैँ,--श्रीमगवतीका विस्तृत स्वरूप, उनकी 
आनन्द TUS जगतकी उत्पत्ति, तत्कालीन विद्या ओर अविद्याका 
स्वरूप तथा उनके कार्य, बन्धदशाक्रा मिथ्याज्ञानमूलकत्व, 
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विद्या ओर अविद्याके वशजीवोंकी अवस्था, ब्रह्म, अध्या- 
त्म, कम ओर अधिभूत भाव, शुद्धाशुद्ध कर्म और उनका बन्ध- 
'मोत्तसे सम्बन्ध, अधिदेव ओर अधियज्ञ भाव, स्रीधारा-पुरुषधारा 
कूटस्थ ओर उनका इईश्वरमें उत्तरोत्तर लयक्रम, आत्मज्ञानका 
विकाशक्रम, त्रिगुणानुसार त्रिविध भक्त, उनका अनुभवक्रम 
उसके फलसे उनका विभूतियुक्त जन्म, ज्ञानी भक्तका अनुभवक्रम, 
उसमें दास्पत्यप्रेमकी उपमा, पराभक्तिका स्वरूप, वैधी भक्तिमें 
उन्नतिका क्रम ओर उससे मुक्ति, सञ्चित, प्रारब्ध और 
क्रिययाण कर्मोके लक्षण, क्रियमाणका प्रारब्ध होना 
दृष्ट ओर See संस्कारोंका विनिमय तथा उनके 
अधिकारी, ज्ञानीभक्तके काकी दशा ओर उनका कर्मवन्धनसे 
छुटकारा, मुक्तिको प्राप्तिमें सदाचारकी आवश्यकता चौर उसका 
aa ज्ञानके अधिकारी, धर्माचरणसे भगवत्सान्निध्यको प्राप्ति, 
चतुविशतितत्त्व, अन्तःकरण चतुष्टयका परस्पर सम्बन्ध, उसमें 
ह is अविद्याक्ती स्थिति, उसका फल, स्थूल, सूक्ष्म और कारण 
a लक्षण, पद्चकोषोंका लक्षण आदि विषय प्रतिपादित 

“विराट्‌ रूप दर्शन और विभूतियोग?”'में देवताओं की श्रीजग- 
दुस्बाके विराट्‌ स्वरूप दुर्शनकी अभिलाषा, महादेवीका उनको 
ae = zi AR करना, fre विस्तृत वर्णन, उसके 

कट करते हुए दृश्यमें उ 

करा देनेकी श्रीमहादेवीसे देवताओंकी oe oe 
त्रिविध ओर सप्तविध विभूतियों झौर उनके gia nE 
श्रीमदादेवीकी साधारणं विभूतियाँ निभूतिरूपसे ची पल 
व्यापकता, उनका साधारण स्वरूप, धर्मकल्पदुम और उस ai 


स्थित दो पक्षी, शक्तिगीताका स्वरू फलश्रति प्रच 
। 
2 स्वरूप, फल्नश्न॒ति, उसके प्रचारका 
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स्थान, उसके अनधिकारी ओर इसके द्वारा शक्तियागका विधान, 
उसका फल, ये सब विषय इस अन्तिम अध्यायमें समाविष्ट हुए 
हैं । इस प्रकार 'शक्तिगीता? सात अध्यायोंमें समाप्त हुई है | 


श्रीविष्णु गीता 


देवलोकमें देवताओंको निर्भय करनेके लिये श्रीभगवान्‌ महा- 
विष्णुने आविभूत होकर जो उपदेश दिये थे, वे इस गीतामें प्रथित 
हुए हैं। श्रीमहाविष्णु ओर देवताओंके सम्बादरूपमें भगवान्‌ 
वेदव्यासने सूतजीको यह गीता सुनायी है। इसके भी सात ही 
अध्याय हैं। यथा १--वैराग्य योग, २--स्रृष्टि-सृष्टि घारकयोग, 
३--गुण-भाव-विज्ञानयोग, ४--कर्भयोग, ५--भक्तियोग, ६-- 
ज्ञानयोग ओर ७--विश्वरूप दर्शनयोग | 

“वैराग्य योग” में संसारका इन्द्वात्मक होना, seals साम- 
ज्ञस्यकी रच्ताकेलिये देवजगतमें देवता ओर आसुरोंका प्रभुत्व, 
देवताओंकी प्रधानतासे सष्टिका सामज्ञस्य, अप्रधानतासे नाना- 
विपयेय, एकके तपःच्तयसे दूसरेका प्राधान्य; देवासुरसंग्रामका 
नित्यत्व, नैमित्तिक संग्राम, भोगदृद्धिसे देबताओंका तप:च्तय, देव- 
राज्यपर .असुरोंका अधिकार, नारदजीके उपदेशसे देवताओंकी 
तपस्या, श्री मंह्दा विष्णुका दर्शन, महामायाकी सहायतासे देवता- 
ओके प्रकृतिस्थ होनेपर उनके द्वारा श्रीमहाविष्णुका स्वरूप वणन, 
श्रीमहा विष्णुके नाना विशेषणोंके भावोंको लेकर उनकी अदूसुत | 
स्तुति, मोह-भय-ताप. और अभाव मिट जानेके उपायकी 
देबताओंद्वारा जिज्ञासा, श्रीमहाविष्णुको आशज्ञा,सदाचारके 
त्यागसे देवताओंके दुःखोंकी उत्पत्ति, सदाचारका ब्रह्मसद्भावसे 
सम्बन्ध, तापत्रयका हेतु अज्ञान, TAR निभयता ओर मुक्ति, 
अभ्यास, साधारण ज्ञान, घ्यान,. कमेफलत्याग ओर शान्ति 

; seh 
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बन्धन साधकको ज्ञानोद्यके साथ ही उन्नत अधिकारकी प्राप्ति 
नरवर शरीर सम्बन्धी भय भ्रान्तिमूलक, वैराग्यवर्यानके प्रसङ्घसे 
शश्यप्रपञ्चका यथार्थ स्वरूपवर्णान ओर वैराग्य प्राप्ति विषयक 
विस्तृत विचार विवेचित हुए हैं | 

“सष्टि-सष्टिघारकयोग” में सृष्टि क्या है और उसके साथ 
SANT क्या सम्बन्ध हे? निगुणावस्थामें अद्वितीयता ओर 
शक्तिके आविर्भावले सगुण महाविष्णुस्वरूपका आविर्माव शक्तिके 
a निशाः ओर उनके कार्य, आनन्दप्रकाशके 
प उपरूपका आविर्भाव, शक्ति ओर मूलपरक्रतिका तादात्म्य 
उसके विभाग, अष्टधा प्रकृति, सुक्तिदायिनी चेतनप्रक्कति सृष्टिका 
ला अनाद्यनन्तत्व, प्रक्रतिका स॒ब्टि-स्थिति-लयकतृत्व 
उसमें अह्या-विष्णु-महेशकी सहायता, बरह्माका कार्य, सृष्टिचक्रका 


आ स्वरूप, सृष्टिमें श्रीभगवानुका निलिप्तत्व ओर 
ma ही सृष्टिका आधार, नियामक और मुक्तिदेनेवाला 
2 का स्वरूप ओर उसका महान्‌ कार्येकलाप, ' ध्म, कर्म और 
= aes a अर जेवकर्म, सृष्टिकी उत्पत्तिके साथ 
न्घ, उसके द्वारा देवताओं तथा जीवोंकी 
= परस्पर 
रमा oe = a ज्ञानयज्ञकी श्रेष्ठता, as 
wate, वर, दवी आर आसुरी सम्पत्ति, आ र 
त क्रोध और लोभ तीन नरकके दवार, कार्याकार्य विचारे 
खाका प्रामाण्य, देवीभावकी रत्ताके लिये adad, चतुर्वणौके 
3 S 


कर्म, अपने 
= अपने कमोके आचरणसे सिद्धि, कमोका सदोषत्व, 
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चेतन जीवोंके चार भेद, कतविद्योंके आदर्श भगवान्‌, उनकी ओर 
दृष्टि रखनेसे पतनका भय नहीं आदि विषय समझाये गये हैं। 
“गुणभावविज्ञानयोग” में अव्यक्त ama व्यक्तदशा होनेके 
समय त्रिगुणमयी प्रक्रतिका आविर्भाव, त्रिगुणोंमें परिणाम, 
त्रिगुणोंके लक्षण, उनका जीवोंको बन्धनमें डालनेका प्रकार, 
एकके प्राधान्यमें अन्य दोनोंकी अप्रधानता, गुणोंके लक्षण, उस 
अवस्थामें शरीरत्यागका फल, गुणों द्वारा गति, उनका FAET त्व, 
उनके परे भगवद्धावकी स्थिति, त्रिगुणातीत होनेसे मुक्ति गुणाती तका 
लक्षण, यज्ञका लक्षण, त्रिगुणमेदसे ज्ञान, दान, तपादिंके त्रिबिध- 
TA, भयानक-रोचक ओर यथार्थ वचनोंके अधिकारी, त्रिविध 
भाषाएं, उनके लक्षण ओर अधिकारी, तीन पुरुषार्थ, त्रिगुणोंके 
अनुसार उनके लक्षण, त्रिविध आहार | सुख और त्यागके 
लक्षण, त्रिगुणोंका जगढ्वयापकत्व गुणातीतहोनेका आदेश, 
. शुणकर्म विभागसे चातुवेयर्यकी सृष्टि, गुणमय भावोंसे मोहित 
होनेसे श्रीभगवानकी विस्मरति, श्रीभगवानके शरणापन्न होनेसे 
गुणमयी मायासे निस्तार, त्रिगुणके द्वारा स्रष्टि-स्थिति-लय 
त्रिभावके द्वारा ज्ञान, विद्या और अविद्याका ad, कामका स्त्ररूप, 
उसके दमनका उपाय, इन्द्रिय, मन, बुद्धि ओर आत्माकी उत्तरोत्तर 
'श्रेष्ठता, श्रीभगवानका स्वरूप, निष्पापपुणयात्माओं की श्रीभगवान 
भक्ति, उससे अध्यात्मादि भगवत्स्वरूपोंका ज्ञान, त्रह्म मध्यात्मकरी 
अधिभूत, अधिदे ओर अधियज्ञके लक्षण, Maa मन्त्रकी 
व्याख्या, त्रिमर्वोके स्वरूप, जीवात्मा स्वरूप, चर, अक्षर और 
परमात्माका लक्षण, परमात्मज्ञानसे सर्वे 
Taney हुए है सवज्ञता प्राप्ति आदि विषय 
c6 J 5 
z ZEN में सृष्टिप्रवाहके प्रवतक श्रीभगवान, महामाया 
रह ष्टप्रवाहकी जननी, सृष्टि स्थिति-लयका कारण कमे, प्रकृतिके 
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दो भेद, त्रिगुणमयी प्रकृतिका कमोत्पत्तिका हेतुत्व, त्रिविध काके 
लक्षण, उनके साथ सृष्टि-स्थिति-लयका, जीवोंका, देवता, ऋषि 
ओर पितरोंका सम्बन्ध, जैवकमेके शुद्धाशुद्धभेद, उनसे पुण्य-पाप, 
वासनाप्रवाह ओर सृष्टिप्रवाहका सम्बन्ध, वासनानाशसे जैक 
की सहज तथा ऐश-कमेमें परिणति, कर्मयोगकी दशा, शुक्ष-छष्ण- 
गति, उनके साथ प्रबृत्ति-निवृत्तिका सम्बन्ध, सहजगतिके अधिकारी, 
कमेगतिकी gaa, सहजगतिमें मृत्युकेलिये स्थानविशेषकी 
अनावश्यकता, कर्मयोगी होनेका उपदेश, कर्मयोगका लक्षण ओर 
फल, कमयोग ओर ज्ञानयोग, कमेयोगकी श्रेष्ठता, यज्ञाथे कर्मका 
अआकतृ त्व, कमेसे सिद्धि, लोकसंग्रहार्थ कर्माकी अवश्यकतेव्यता, 
श्रीभगवानकी कमेमें प्रवृत्तिका तत्त्व, लोकसंग्रहाथे वुद्धिमेद न करते 
हुए कमोका करना, कर्मकतृ CART आत्मामें बृथा आरोप, राग- 
देषरा हित्य, Gadd मरण कल्याणप्रद, श्रीभगवानकी कमीमें 
निलिप्तता, इसीके ज्ञानसे युक्ति कर्म-अकर्म और विकर्म, पणिडतका.. 
लक्षण, युक्त ओर अयुक्त, कर्म और शमका आरुरुक्षु और योगा- | 
SEA सम्वन्ध, योगारुढ़का लक्षण योगश्रष्टकी गति, अन्ते मतिः 
सा गातिः, कर्मयोगकी सर्वोत्कृष्टता आदि विषय वर्णित हुए हैं । 
“भक्तियोग” में पराभक्तिका अधिकार, उसका फल आर उसकी. 
प्राप्ति होनेतक सगुणोपासनाकी आवश्यकता, रागास्मिका भक्तिमें 
लीलामय अवतारोंकी उपासनाकी आवश्यकता, निर्ण, सगुण. 
ओर लीलामयविग्रहोंकी एकता, अवतारोके भेद, समय और 
प्रयोजन, भगवानके ज्ञानसे भगवद्धावकी प्रापि, कमौके दवारा सिद्धि, 
वैधी ओर रागात्मिका भक्ति, चार प्रकारके योग, उनके साधन: 
प्रकार, FH लक्षण ओर उसकी दृशा, मनोबशीकारका उपाय, 
अभ्यास ओर वैराग्यसे मनोनिग्रह, चतुविधभक्त, ज्ञानी भक्तकी 


t 
सबोत्कृष्टता, श्रद्धापूवेक देवार्चनका फल, सब समय भगवत्स्मरयाकाः 
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“ज्ञानयोगमें? त्रिविधज्ञान ओर उसका स्वरूप, उसके अधिकारी, 
तटस्थज्ञानकी तीन भूमिकाएँ, द्विविधप्रकृति, उसके कार्य, 
ज्ञानका लक्षण, उसकी प्राप्तिमें श्रीगुरुक्रपाकी आवश्यकता, ज्ञान- 
प्राप्तिका उपाय, ज्ञानकी उत्कृष्टता, MANNE अधिकारी, ज्ञानसे 
FMA नाश, साम्यभावका लक्षण, ब्रह्मविदका लक्षण, युक्तका 
लक्षण, नवविद्याप्रकृति, क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रका स्वरूप, ज्ञयका 
स्वरूप, प्रकृति, पुरुष ओर परमात्माका कार्य, क्षेत्र-क्षेत्रज्ञकी 
व्यापकता, परमेश्वरकी समभावसे व्यापकता, प्रक्ृतिका कर्म करत त्व 
ओर आत्माका अकतृ त्व, परमात्माकी निलिप्तता, सष्टिकातत्व, 
अधिष्ठान, कर्ता, करण ( साधन ) ओर देवके द्वारा कमोका होना, 
निर्लिप्तका लक्षण, ज्ञानी और अज्ञानी की रात्रि, स्थितप्रज्ञका लक्षण, 
सङ्ग, काम, क्रोध, मोह, स्मृतिविभ्रम ओर बुद्धिनाशकी कारण 
परम्परा, प्रसादका लक्षण, इन्द्रियसंयमका फल,- कर्मसंन्याससे 
कर्मयोगको श्रेष्ठता, ज्ञानयोग और कर्मयोगका समानफलजनकत्व 
कर्मयोगके बिना संन्‍्यासप्राप्तिमें कठिनता, कर्मयोगीकी दशा, 
संन्यासी ओर योगीका लक्षण, कर्मफलको भगवानमें अर्पण करना 
दी संन्यास, कर्मन्यास ओर त्याग, त्यागीका लक्षण, ब्रह्मीभूतकी 
वाह श्रीभगवान्‌में सब कर्मोका अपण आदि विषय faafaa 
एहैं। 


Boy 
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“विश्वरूप दर्शनयोग” में देवताओंकी जिज्ञासा,--किस 
ead चिन्तन करनेसे हम आपको निरन्तर प्राप्त कर सकते हैं ? 
विष्णुकी आज्ञा-दिव्यचक्षुओंके द्वारा विज्ञान-कोषमें स्थित 
होनेसे प्रतिष्तण मेरे विराट्रूपका दर्शन हो सकेगा। श्रीमहा- 
विष्णुके द्वारा देवता थरोको दिव्यचन्षुप्रदान, विराट्रूपका दर्शन 
दोनेपर दे्ताओं द्वारा औमहानिष्णुकी स्तुति और विराट्‌ रूपका 
वर्णन तथा विभूति रूपमें दर्शन देनेकी प्रार्थना, अद्भुत विभूति 
रूपका वणन, विभूतियोंका अनन्तत्व, विभूजतमानका लक्षण, 
भगवत्स्वरूपका वणन, विभूति, विराट्‌ रूप ओर आत्मस्वरूपका 
मन, बुद्धि ओर समाधिसे सम्बन्ध, भगवानके शरणापन्न होनेकी 
आज्ञा, भगवान्‌की प्रसन्नता, द्वापरके अन्तमें कृष्णावताररूपसे 
पुनः भारतमें इस “विष्णुगीता' के ज्ञानका उपदेश देनेका भविष्य 
कथन, इस गीताका माहात्म्य, आधिदैविक तापनिवृत्तिके लिये 
“विश्वम्भरयोग' करनेकी आज्ञा, उसके द्वारा सब व्याधियोंकी 
Rafi, गीताका अधिकारी ओर उसके द्वारा जगतूसे शान्ति- 
प्रचार, फलश्रुति आदि विषय वर्णित हुए हैं। इस प्रकार यह गीता 
सात अध्यायोंमें समाप्त हुई है। 


श्री धीश गोता. 
पञ्चदेवोपासकोकी पाँच गीताओं मेंसे यह पाँचवी गीता है। 
इसके सात अध्याये हैं | यथा -१--स्वस्वरूपभावरनिरूपण. २-- 
सिद्विस्वरूपनिरूपण, ३-ज्ञानभूमिनिरूपण, ४ धर्म विज्ञान- 
निरूपण, «-वैदान्तनिरूपण, ६--वेदान्तसिद्धान्तनिरूपणा और 
७--विराट्स्वरूपनिरूपण । “धीशगीता? सुनानेकी श्रीमगवान्‌ 
च्यासनारायणसे सूतजीकी प्रार्थना, व्यासजीकी आज्ञा,--जिज्ञा- 


| Ta ज्ञानोपदेश ओर अुमुक्षुओंको तत्त्वज्ञानोपदेश देकर 
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जगतमें वेदोंका प्रचार करना ही मेरे जीवनका ब्रत है। aes. 
सप्तलोक देवावास ओर सप्तञधोलोक असुरावास, मध्यसन्थिमें 
शृत्युलोक, भूर्लोकका पार्थिवलोक, देवलोक, पितृलोक, देवासुर- 
संप्राममें असुरोंकी जीत होनेपर कुछ sacle पर असुरोंका 
अधिकार, ऋषियोंकी चतुदशभुवनोंमें अबाधित गति, ऊध्ट्ेसप्त- 
लोकोंमें उनका निवास, भूलोक, भुवलोक ओर स्वलोंकमें देवराज | 
इन्ट्रका अनुशासन, सप्तअधोलोकोंमें असुरराजका अनुशासन, 
सप्तम Bast ब्रह्मसद्भावयुक्त महर्षियोंका निवास, वहाँ से 
उनकी अपुनराइत्ति, छठें ओर सातवें लोककी सन्धिमें सगुणो- 
पासनाके लोकोंकी स्थिति, देवता ओर क्रृषियोंका निरन्तर समा- 
गम, ऋषियोंकी धीशलोकमें जाकर श्रीभगवान्‌ मद्दागणपतिसे 
भगवत्स्वरूपसस्बन्धी जिज्ञासा, श्रीमहागणपतिका क्रषियोंको 
घीशगीवा' सुनाना। इस प्रकार उपक्रमकर श्रीव्यासदेवने ऋषियों 
ओर श्रीगणपतिके सम्बादरूपमें यह गीता प्रकाशित की है। 

इसके प्रथम अध्याय “स्वस्वरुपभावनिरूपण” में सप्तज्ञान- 
भूमियोंसे परे श्रीभगवान्‌की स्थिति, भक्तोंकी भावनाके अनुसार 
स्थूलरूप ओर ज्योतिरूपमें उनका दर्शन, इन्द्रियाँ, तन्मात्राएँ, 
वृत्तियाँ, भाव “ओर महृतूका स्थूल विषयोंसे परे होना, तदनन्तर 
भगवद्दर्शन, भगवत्स्वरूप, स्वरूपस्थितिमें मूलप्रकृतिका भगवानमें 
लीन होना, व्युत्थानदशामें उसके द्वारा सृष्टि-स्थिति-प्रलय, 
wale गुणोंका अनुभव, भावोंके द्वारा भगवानका आविर्भाव और 
भक्तोंको ज्ञानप्रदान, भावोंकेद्वारा प्रकृतिदर्शन आर उससे मुक्ति, 
कारणदशामें त्रिभार्गोकी अद्वेतता, कार्यदशामें त्रिभावात्मक 
तटस्थज्ञानका मुक्तिप्रदत्व, भावत्रयरूपसे श्रीभगवानकी व्यापकता, 
भक्तिसागरमें उन्‍्मज्जन-निमज्जन करनेमें भावत्रयकारण, अध्यात्म, 
अधिदेव, अधिभूत भार्बोके लक्षण, इनको देवता, षि और पितरों.. 
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से सम्बन्ध, कायंत्रह्मखप जगतके पदाथो, शाख्रों, स्ष्टि ओर लय- 
क्रियाओं ओर जीवभावमें तथा देवासुरसंत्राम एवं उत्पत्ति ओर 
सुक्तिदशामें त्रिभावोंका परिदुर्शन, 'ॐ तत्सत्‌? मन्त्रका भावत्रयसे 
सम्बन्ध, इसके जपादिसे अन्तर ष्टिकी प्राप्ति, त्रिभावोंकी कार्य- 
. aad व्यापकता, त्रिभावोंमें श्रीसगवानका दर्शन होनेपर प्रकृति- 
बन्धनसे युक्ति आदि विषयोंका प्रतिपादन किया गया है | 
“सिद्धिस्वरूपनिरूपण? में क्रषियोंके द्वारा सप्तज्ञानभूमियोंके 
ऊपर 'सिद्विसहित श्रीगणेशजीका सात्तात्कार होनेपर 
सिद्विस्वरूपके रहस्यको जाननेकी इच्छा करना, श्रीगणेश- 
जीकी आज्ञा,--सिद्धि भगवच्छक्तिरूपा है, श्रीभगवानके निरपेक्ष 
होनेपर भी वे भगवत्सेवामें सदा निरत रहती हैं, अध्यात्म-अधि- 
देव-अधिभूत ओर सहजरूपसे चतुर्विध सिद्धियाँ, भगवानकी 
fates साथ निलिंप्तता, सिद्धियोंके भेद, सिद्धिप्राप्तिके प्रधान 
आठ उपाय, तप, संयम ओर समाधिके द्वारा सब प्रकारकी सिद्धियों- 
को प्राप्ति, चतुर्विध सिद्धियोंके लक्षण, योगी, तपस्वी और जीव- 
न्धु्ोंमें प्रकाशित होनेवाली तेतीस सहज-सिद्धियाँ भगवत्प्रकृति 
महामाया सिद्धियोके द्वारा जीवोंको विमोहित कर आवागमनके 
चक्रमे फॅसाती हैं, ज्ञानी विमोहित नहीं होते, ज्ञानियोंकी सिद्धिका 
प्राकव्य कुलकामिनीके अङ्गदर्शनके समान, भक्तिहीन योगी, 
लक्ष्यहीन तपस्वी ओर mada उप्रकर्मा साधक सिद्धियोंको प्रकट 
कर पतित होते हैं, सिद्धिक चार आयुधोंका रहस्य, अज्ञसाधक 
सिद्धियोको प्राप्तकर स्वरी, नरक, पितूलोक और प्रेतलोकमें भ्रमण 
करते रहते हें. किन्तु ज्ञानी भक्त मुझ सिद्धिके अधीश्वरको प्राप्त 
करते हैं, आते, अर्था ओर जिज्ञासु भक्तोंको मातृरूपिणी सिद्धि 
भगवान्‌की ओर अग्रसर करती दै, पराप्रकृति ओर अपराप्रकृति 
रूपसे सिद्धिके दो रूप, अपराप्रकृतिका अनेक विधत्व, पराप्रकृति- 
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का एकत्व, जीवोंके समष्टि कर्माके अनुसार भगवानकी आज्ञासे 
भगबदुवतारोमें ऐसी सिद्धियोंका प्रकाश, परासिद्विकी उपासना, 
Rife मोदक ओर त्रिशूलक्ी ओर दृष्टि न रखकर चक्र और 
पदकी ओर इष्टि रखनेकी आज्ञा ओर उसका कारण आदि विषय 
विद्वत हुए हैं | 
“ज्ञानभूमिनिरूपण” में दिव्य हष्टिसे ज्ञानभूमियोंमें परा सिद्धि- 
का उत्तरोत्तर स्पष्ट दर्शन होना, तटस्थ ओर स्वरूपज्ञानके 
लक्षण, तटस्थमें सचिदानन्द॒भावकी प्रथक्‌ अनुभूति और स्वरूपमें 
अद्वैतरूपसे अनुभव, तटस्थमें भावोंकी अनन्तता और स्वरूपमें 
अद्वेतता, स्वरूपकी प्राप्तिमें तटस्थकी कारणता, स्वरूपावस्था 
ओर उससे पूणं सात्विक ज्ञानका'मिलान, तटस्थका झहङ्कारसे 
सम्बन्ध ओर स्वरूपका भगवदरूपत्व, अविद्यासे विभक्त ज्ञान और 
विद्यासे अविभक्तज्ञान, विभक्तज्ञानस अविभक्त ज्ञानमें ले जानेवाली 
सात ज्ञानभूमियाँ, सात अज्ञानभूमियोंसे बचनेकेलिये कर्म, 
उपासना ओर ज्ञानकाण्डकी कारणता, सोपानारोहणके समान 
ज्ञानभूमियोंक अतिक्रमण कर लेनेपर भगवत्स्वरूपका दर्शन, 
परासिद्धिकी कृपासे ज्ञानभूमियोंका स्वरूप ज्ञान प्राप्तिमें कारणत्व, 
ज्ञानभूमियाँ ओर उनकी प्राप्तिमें अज्ञानभूमियोंके अतिक्रमणका 
प्रयोजन, चतुर्विषभूतसंघोंमें अज्ञानभूमियोंका स्थितिक्रम, 
मनुष्योंमें अधम-मध्यम ओर उत्तमरूपसे पाचवी, छठी और 
सातवीं अज्ञानभूमिकी स्थिति, उनके लक्षण और उनके निरा- 
` करणामें वेदोंकी तत्परता, ज्ञांनभूमियोंका शुद्ध-सत्त्वगुण-वद्धेकल्व 
ओर उसका अनुभव, श्रवण-मनन-निदिध्यासनरूपी त्रिविध पुरुषाथ 
ओर ज्ञानभूमियोंमें उनकी उपकारिता, ज्ञानभूमियोंका लक्षण, 
महाकाशगोलक ओर उसमें छाया तथा ज्यो तिरूपसे अज्ञान ओर 
ज्ञानके सात सात स्तर, दस स्तरोंका मलुष्योंसे सम्बन्ध ओर 
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उन्हीं में सब दृशनशाख्रोंकी स्थिति, दर्शनोंमें परस्पर विरोधकल्पना- 
का अनोचित्य आदि विषय वर्णित इए हैं | 

“ध्सविज्ञान निरूपणमें बताया गया है कि, सृष्टिका,धारक धर्म 
ही अज्ञान भूमियोंसे बचाकर साधकको ज्ञानभूमियांमें पहुँचाता है, 
धमकी स्थितिके भंगवान्‌ ही अधिष्ठान, धर्मका स्वरूप भगवच्छ क्ति, 
सात्विकी शक्ति धर्मरूप, आकषेण-विकर्षयामें राजसिक-तामसिक 
शक्ति दोनोंके सामञ्जस्यमें सास्विकी शक्ति ओर sete ब्रह्मायडकी 
स्थिति, सष्टिके amaa] देवासुरसंग्रामका कारणत्व, SRNA 
मनुष्य;तक पहुँचनेमें धर्म ही कारण, मनुष्य ही सोच्तका अधिकारी, 
घमेशक्तिके द्वारा मनुष्यकी मुक्ति, धर्मका महत्त्व, धर्मके साधारण 
ओर विशेष भेद, साधारण घमैके चौबीस तत्त्वोंके अनुसार चोबीस 
भेद, साधारणधमेका महत्त्व, उसका अन्यान्य धमेमार्गोका जनकत्व 
ओर पितृभाव, सनातनधर्म, विशेषधम ओर उसके अङ्गभूत वर्णा- 
श्रमधर्मका लक्षण, नारीधर्म तपःप्रधान ओर ZIG यज्ञप्रधान, प्रबृत्ति- 
धर्म, निवृत्तिधमे, राजघमे, प्रजाघम, आपद्धर्म, शैवघमे, वैष्णवधमे 
आदि विशेष ध्म हैं, विशेषधर्ममें सदाचारकी प्रधानता, विशेषधर्मका 
अन्तिम अधिकार संन्यास, सदाचारसे लेकर संन्यासतक विशेष- 
धर्मका सम्बन्ध, वर्णाश्रमादि विशेषधर्माके पालनसे ज्ञानभूमियोंके 
पथिक होकर साधारणधर्मके अधिकारी होना, उससे धर्मके सावेभोम- 
रूपका ज्ञान होना, सार्वेभोमस्वरूपका पूर्णोज्ञान होनेपर भगवत्‌- 
सायुज्यकी प्राप्ति आदि विषय विवेचित हुए हैं । 

“वेदान्तनिरूपण” मैं श्रवण-मनन-निदिध्यासनकी उपयोगिता, 
स्वभावजनित सहजकम ओर अविद्याके प्रभावसे जीवत्वका आवि- 
ala, अविद्या ओर कमेप्रवाहका अनादित्व, सहजकमेकी, प्रकृतिके 
साथ ही उत्पत्ति, उससे चतुर्विधभूतसंघकी उत्पत्ति, जीवका चिज्जड- 
ग्रन्थिरूपत्व, Jaah जीवभावकी प्रापिका क्रम ओर विद्याकी 
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सहायतासे जीवकी मुक्ति, अविद्याके जाल और कर्मबन्धनसे भक्तिके 
द्वारा मुक्ति; saat तीन गुण ओर उनके कार्य, तीन गुणोंमें 
सत्त्व ओर तमकी प्रधानता तथा रजका उभय सहायकत्व, तमोमयी 
प्रकृति अविद्या ओर सत्त्वमयी प्रकृति विद्या, सत्त्वमें तमका और 
तमका सत्त्वमें परिणाम, चिज्डमन्थि, विद्या ओर अविद्याके कार्य 
तथा उनका फल, AM, स्थूल-सूच्म-कारण शरीर, अन्नमय-प्राण- 
सय-मनोमय - विज्ञानमय - अआनन्दमयकोष, जाग्रत्स्वप्त सुषुप्तिअव- 
स्थाएँ ओर प्राज्ञ, तेजल तथा विश्वसे लक्षण, चौबीस axa और 
पचीसत्राँ पुरुष, इन्द्रियोंके विषय, दो इन्द्रियोंकी विशेषता, अन्तः- 
करणके विषय, इन्द्रियों sik अन्तःकरणकी देवताएँ, आन्तः- 
करणकी प्रधानदेवता ब्रह्मा, वे चतुरानन क्यों हैं ? जीव और Sgar- 
का लक्षण, अविद्या झौर मायाका स्वरूप तथा उनके कार्य, पञ्च- 
कोष, तीन अवस्थाएँ, जीव ओर ईश्वर, इनसे आत्माकी अभिन्नता, 
“नेतिनेति’ विचारसे तत्त्वातीतकी प्राप्ति ओर भगत्रददर्शन आदि 
विषयोंपर प्रकाश डाला गया है | 

“वेदान्त सिद्वान्तनिरूपण? में TAANA आत्माका आवरण, 
सृष्टिप्रकरण पत्री करण, प्रत्येक ब्रह्मायडके चोदइविभाग, पिय॒डाभि- 
मानी जीव ओर अखिल ब्रह्मायडाभिमानी ईश्वर, उनका अविद्या 
आर मायासे सम्बन्ध, जीव ओर इश्वरमें अभेद, वाच्यार्थं और 
लक्ष्यार्थरूपसे तत्त्वम्‌? पदका एकीकरण, ब्रह्मक्रा सत्यत्व, जगतको 
मिथ्यात्व तथा जीव ओर ब्रह्मकी एकता, सवेत्र ब्रह्मबुद्धि होनेसे मुक्ति, 
अविद्या मायाकी रान्ति दूर दीनेसे ब्रह्मरूपका दशन, जड़-जीबों, 
अन्ञानीजीबों, ज्ञानियों ओर जीवनमुक्तोंकी संसार-सम्बन्धी दृष्टि, 
“वसुधैव कुटुम्बकम्‌? सिद्धान्तवाले जीवन्युक्तोंका परिवार आदि 
विषयोंका विवरण है । 

अन्तिम “विराट्स्वरूपनिरूपण”में श्रीगणपतिकी कृपासे 
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क्राषियोंके तृतीयज्ञाननेत्रका उन्मीलन, उससे श्रीभगवानके बिराट- 
रूपकादशैन, श्रषियोकेद्वागा उसका sga वर्णन, श्रीमहा- 
गणपतिके नाना विशेषणोंसे उनके अलोकिक कायोका दिग्दशेन, 
क्रषियों द्वारा श्रीधीश महाप्रभुकी' स्तुति, योगयुक्तदशामें उनका 
सगुणरूप, आत्मयुक्तदशामें विराट्रूप ओर कमेयुक्त दशामें 
विभूतिरूप उपासनामें परम सहायक, दो प्रकारके जीव- स्वाधीन 
ओर प्राकृत, प्राकृतोंमें हाथी ओर स्वाधीनोंमें मनुष्यका भगवद्रपत्व 
इसीसे गजानन ओर मनुष्यशरीररूपसे भगवानके सगुणरूपका 
होना, भगवानकी विभूतियाँ, सिद्धिमें. सात्विकश्रद्धा रख्नेक्रो 
श्रीघीशको आज्ञा, उसके तीन भाव, घीशगीताका माहात्म्य, अधि- 
कारी, फलश्चति, अनुष्ठान विधि आदि विषय सन्निविष्ट हुए हैं । 
इस प्रकार सात अध्यायाँमें यह गीता समाप्त हुई दै | 


श्रीगुरुगीता । 


उक्त पञ्नदेवोपासनाकी पाँच गीतायें प्रकाशित होनेसे पहले 
ही श्रोजी द्वारा श्रीगुरुगीता प्रकाशित हो गयी थी। क्योंकि क्या 
लोकिक ओर क्या पारलोकिक सब प्रकारका ज्ञान श्रीगुरुदेवसे ही 
प्राप्त होता है। अतः श्रीगुरुदेवकी कृपा प्राप्त करनेकेलिये साधक 
को श्रीसदूगुरुक्रा रहस्य सबसे पहले जान लेना परम आवश्यक 
है। एक भक्तका कथन है :-- 


गुरु गोविन्द दोनों मिले काके लागू पाय। 
बलहारी गुरुदेवकी (जिन) गोविन्द दियो बताय॥ 


बिना श्रीसदूगुरुक्गपाके इस भवसागरसे पार होनेकेलिये भग- 
वत्साक्षात्कार होकर साधकका उद्धार होना असम्भव दै । इसीसे 
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प्राचीन महर्षियोंने श्रोगुरुदेवके शरणापन्न होकर उनसे दीच्ता लेने- 
की परिपाटी चलायी है, जो भारतमें अब भी प्रचलित है। पत्थर- 
पर बीज बोनेसे जेसा वह फूलता-फलता नहीं, वेसे ही बिना गुरु- 
दीक्षाके साधन करनेसे आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। 

आर्योका तो यहॉवक विश्वास है कि बिना गुरुदीच्ता लिये जो मर 
जाता है, उसको उत्तम गति प्राप्त नहीं होती। “गुरु बिन कोन 

बतावे बाट १” यह सिद्धान्त संसारके सब धर्म-सम्प्रदायोंको मान्य 

है। मुसलमानोंके धर्मका शरीअत, वरीक्रत, मारफ़त या हकीकत 

कोई पन्थ हो, ईसाइयोंका केयेलिक, प्रीकचचे, प्रोटेस्टणट कोई 

पन्थ हो, जेनोंका श्वेताम्बर, दिगम्बर कोई मत हो अथवा बोद्धों का 

उत्तर दक्षिण कोई सम्प्रदाय हो, सबमें दीच्ता महणकी रीति न्यूना- 

धिक परिमाणमें प्रचलित है। योगिनीतन्त्रमें तो स्पष्ट ही 

लिखा है :-- 


शुरुवक्त्त्रात्सादितो हि काममोक्षप्रदो हि सः। 
पुस्तकाद्वाचितो मन्त्रो केवळं वर्णमात्रकः ॥ 


अर्थात्‌-गुरुमुखसे जो मन्त्र प्राप्त हो, वही भोग ओर मोच्चको 
देनेवाला है | पुस्तकसै जो मन्त्र पढ़ लेता है, वह तो केवल अच्तर- 
मात्र है, उसका कोई फल नहीं | श्रीजीने इसी विचारसे गुरुतत्त्वको 
जानने के विचारसे यह गीता प्रकाशित की है | 


महर्षियोंके जिज्ञासा करनेपर उमामहेश्वर संवादात्मक यह 

गीता सूतजोने उन्हें सुनायी है। इसके चार ही अध्याय हैं :-- 

१-शुरुदीक्षा, २--शुरुमाहात्म्य, ३-गशुरुपूजापद्धत और ४-- 

श्रीगुरुगीता माहात्म्य । अन्तमें श्रीभगवान्‌ शंकराचायकी ‘ART 

रत्नमाला' जोड़ दी गयी है ओर साधकोंकी गुरुमहिमा सम्बन्धी 
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कुछ हिन्दी कविताएँ भी दे दी गयी हैं। इनको मिलाकर इस 
गीताके पाँच अध्याय माने जा सकते हैं | 
“पारदीच्ता” प्रकरणमें बताया गया है कि, जिस शक्तिके द्वारा 
हम उन्नतिकी ओर ले जाये जाते हैं, बरही शक्ति गुरुदेव हैं ओर 
जिसके इंगितमात्रसे सूर्य, चन्द्र, ग्रह, ATAR अपने-अपने काय 
करते रहने हैं, वही जगत्संचालिका महाशक्ति जगद्गुरु रूप है | 
mal गरु दो प्रकारके माने गये हे--१--शिच्छागुरु ओर २-- 
दीक्षागुरु। माता, पिता, आचार्यादि, जो सांसारिक ज्ञानकी अभि- 
बृद्धिमें सहायता करें, वे शिक्तागरु हैं ओर त्रितापतप्तजीव शान्ति- 
प्राप्तिके लिये जब ब्याकुल हो उठता है, तब उसकी व्याकुलता 
मिटानेके लिये जो तत्त्वज्ञानी महा पुरुष, इस मायामय अन्धकारपूरा 
सारपथको . उपदेशरूपी दीपकके द्वारा प्रकाशित कर सुगम कर 
देता दै, वह दीच्तागरु है। श्रीगुरुदेवकी शक्तिका पार नहीं । वे 
यदि इच्छा करें, तो चाहे जेसे देशकालमें, चाहे जेसे अघिकारके 
शिष्यका--बिना परीक्षा किये ही दीक्षा द्वारा कल्याण कर सकते 
हैं। सनातनधममें जिस प्रकार गरको महिमा, आध्यात्मिक 
उन्नत करनेमें गुरुदीच्ताकी आवश्यकता ओर गुरुतत्त्वको विस्तृत 
रूपसे प्रतिपादन किया गया है, उस प्रकारका वैज्ञानिक-भावपूण 
प्रतिपादन कहीं देखने में नहीं आता । यद्यपि जीव अपने कर्मा 
नुसार ही आवागमनचक्रमें घूमता हुआ सत्‌-असत्‌ फल भोग 
किया करता है, तथापि कमे जड़ होनेके कारण अपने आप फल 
उत्पन्न नहीं कर सकता। सवशक्तिमान्‌ भगवान्‌ही अपनी महाशक्ति 
के द्वारा उन कर्माके अनुसार जीवको फल प्रदान किया करते हैं ! 
इसी तरह आध्यात्मिक उन्नति करते समय मनुष्यको इश्वरकी 
शक्तिकी सहायता लेनी पढ़ती है। भगवान्‌ स्वयं मूर्ति- 
मान्‌ होकर जीवको फल प्रदान नहीं करते, किन्तु वे अपने Siia- 
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रूपी अनन्त kaiia किसी श्रेष्ठ पुरुषके केन्द्रमै स्थित होकर 
गुरुके रूपमें जिज्ञासुका कल्याणसाधन किया करते हैं। इस जीव- 
हितकारी महान्‌ FAN ईश्वर कारणभूमि ओर श्रीगुरुदेव काय- 
भूमि है। इसीसे आयंशाञञोमें गुरुदीक्षा ओर गुरुदेवकी इतनी 
महिमा वर्णित हुई है। गुरुदीच्ताके बिना सब प्रकारका साधन 
बिफल हो जाता दै ओर परम कल्याणकारी आध्यात्मिक उन्नति 
भी नहीं होती । मन्त्र, हठ, लय ओर राजयोगका साधन तो बिना 
गुरुदेवकी सहायताके हो ही नहीं सकता। आध्यात्मिक उन्नतिके 
लिये गुरुरेवकी कृपा ही सर्वोपरि दै। इसी अध्यायमें गुरु और 
शिष्यके लक्षण भी बता दिये गये हैं । | 
“गुरुमाहात्म्य” अध्यायमें प्रथम कैलाश झर जगद्गुरु श्री- 
सदाशिवके रूपका वणेन है, फिर पावेतीजी श्रीशङ्करजीसे गुरुदीच्ता 
प्रदानकी प्रार्थना करती हैं ओर शिवजी उन्हें ‘Te’ शब्दका विस्तृत 
झर्थ बताते हैं। तदनन्तर गुरुप्रणामके मन्त्रांका उपदेश देकर 
गुरुसेवा और गुरुमहिमा पर प्रकाश डालते हैं कि, गुरुमूतिका 
ध्यान ही सब ध्यानोंमें श्रेष्ठ है, गुरुचरणोंकी पूजा ही सब पूजाओं- 
में श्रेष्ठ है, गुरुवचन ही सब मन्त्रोमें श्रेष्ठ है ओर गुरुकी कृपा ही 
मुक्तिका प्रधान कारण है । गुरुदेव ही. ब्रह्मा, बिष्णु ओर शिवके 
रूपमें समस्त विशवमें व्याप्त हें । गुरुसे श्रेष्ठ कोई देवता नहीं है । 
संन्यासी भी जो गुरुसेवा नहीं करते, वे केवल वेषधारी हैँ। गुरु- 
Aaa असम्भव सम्भव हो जाता हे और चारों पुरुषाथो ( धे, 
अर्थ, काम, मोक्ष ) की प्राप्ति होती दै । गुरुसेवासे बढ़कर कोई 
तपस्या, जप, Hd, अनुष्ठान नहीं ओर गुरुसे बढ़कर कोई श्रेष्ठ 
वस्तु भी नहीं है। संसारमें गुरुदेव ही सात्तात्‌ ब्रह्मस्वरूप X | 
सब AAN गुरु ही सवेप्रधान तीथंस्वरूप हैं । गुरु बिना ज्ञान नहीं 
आर जब ज्ञान ही नहीं, तब जन्म-मृत्युके चक्रसे मुक्ति कहाँ? 
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“गुरुपूजापद्धति” में श्रीशंकरजीने weal ध्यान ओर गुरु- 
नमस्कारके मंत्र बताकर शिष्यके कतंव्यां ओर आचारोंका वर्णन 
किया दै । जो आजीवन गुरुसेवामें अनुरकत रहता है, वह देह्वान्तके 
पश्चात्‌ ब्रह्मलोकमें गमन करता है ओर भवबन्धनसे उसका छुट- 
कारा हो जाता है | 

“गुरुगीता माहात्म्य” में गुरुगीताका विस्तारपुर्वक माहात्म्य 
वर्णित हुआ है। अन्तिम “मणिरत्नमाला” अथवा “प्रश्नोत्तर 
रत्न ! मालिका” में ऐसी शंकाओंके अकाट्य उत्तर दिये गये हैं, 
जिनसे जिज्ञासुओंके सब सन्देह निवृत्त होकर ज्ञानका प्रकाश 
हो जाता है ओर साधक अपने कत्तेव्यांको अच्छी तरह समझ 

लेता है। जो अपने कतेव्यांपर अटल दै, उसके अभ्युदय 
शरोर निःश्रेयसकी प्राप्तिमें सन्देह ही क्या रह जाता है ? इस 
अध्यायके अन्तमें अनेक महात्माओंके काव्यमय ऐसे वचन दिये 
गये हैं, जिनके पठन ओर मननसे साधकका सर्वविध मंगल हो 
सकता है । क्या व्यवहार ओर क्या परमार्थं सब शुभकम के सूलमें 
श्रीगुरुदेव ही प्रधान कारण-होनेसे सभी उपासक सम्प्रदायोंके लिये 
गुरुगीता परम सहायक हो सकती है। इसी विचारसे श्रीजी 

_सहाराजने सब वर्णी ओर सब आश्रमोंके उपयोगी यह गुरुगीता 
प्रकाशित की है ओर इससे सब प्रकारके साधक और जिज्ञासु लाभ 
उठा सकते हैं | ः 


संन्यास गीता 


श्रीसनातनधर्मानुसार वणंगुरु ब्राह्मण ओर आश्रमशुरु 
संन्यासी माने गये हैं | अन्तत: साघु-संन्यासी ही सब वणौ ओर 
Saas स्वाभाविक गुरु हैं ओर वे ही हिन्दुसमाजके स्वाभा- 
विक तथा चिरमान्य नेता रह आये हें | भारत साधुओं का देश दै। 
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इसके नेता पूर्व परम्पराके अनुसार जब तक साधु-संन्यासी बने 
रहेंगे, तब तक इनके पतनकी सम्भावना नहीं है। क्योंकि समस्त 
बसुधाको अपना कुटुस्व मानना, सर्वलोक aw निरत रहना और 
जगतके हितमें आत्मसमपंण कर देना निष्काम-ब्रव-परायण 
साधु-संन्यासियोंके लिये ही सम्भव ओर सहन साध्य है ओर 
वही आयोका लक्ष्य रह आया है | 
परन्तु आजकल साघु-संन्यासी हिन्दुसमाजके गलग्रह ओर 
वृथा भारस्वरूप- समझे जाते हैं। लोगोंकी ऐसी धारणा होनेमें 
साधु-संन्यासियांका ही दोष है, जिसे उन्हें यथासम्भव शीघ्र सुधार 
लेना चाहिये | भले-भटके जीवोंको सत्पथ प्रदशन करनेका जिनका 
काम दै, इस समय उन्हींके भ्रान्वपथ हो जानेसे उन्हींको मार्ग 
दर्शन करानेकी आवश्यकता प्रतीत होने लगी दै । क्‍योंकि वर्तमान 
अधिकांश साघु-संन्यासी अपना अधिकार भूल गये दैं, संन्यास- 
धर्मोक्त कर्म-उपासना-ज्ञानकी साधन प्रणालीको भुला दिये हैं ओर 
संन्यासाश्रमके प्रधानधर्म निष्काम व्रतका ही संन्यासकर बेठे हैं। 
इसीसे वे समाजके गलग्रह समझे जा रहे हैं । इस दुरवस्थाको 
दूर करनेके लिये और विशेषतः साधु-संन्यासियोंमें जो अनेक भेद, 
पन्थभेद, सम्प्रदायमेद तथा आचार-विचार भेद चल पड़े हैं, 
समन्त्रय कर शान्ति और पारस्परिक विरोधको मिटानेके लिये 
श्रीजीने यह “संन्यास गीता” प्रकाशित की है । यदि वर्तमान साधु- 
संन्यासी निरपेच्त होकर आस्तिक बुद्धिसे इसका स्वाघ्याय करेंगे, 
तो वे अवश्य ही अपने अपने अधिकारानुसार आध्यात्मिक 
उन्नति करनेमें समर्थ हो सकेंगे। यह प्रन्थ साधु-संन्यासयोंके 
अधिकारों का निर्णायक ओर पथप्रदर्शक ही सिद्ध होगा, इसमें 
साधारणधर्म, दानधर्म, तपोधमे, यज्ञधमं, कालधम आदि विषयो के 
साथ ही साघु-संन्यासियांके अधिकार भेद ओर धर्म विस्तृत रूपसे 
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वर्णित होनेके कारण यह केवल साधु-संन्यासियों के ही नहीं, किन्तु 
सब वणा ओर सब आश्रमोंके लोगोंके लिये भी अध्ययन करने 
योग्य है । गृहस्थ लोग इसके द्वारा विविध ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं; 
क्यों कि यह सबके लिये उपयोगी ओर परम लाभदायक है। अब 
तक साधु-मंन्यासियांका आचार-विचार-प्रदश्क ओर उपासनाके 
उपयोगी कोई ग्रन्थ नहीं था। श्रीजीके असाधारण अध्यवसाय | 
ओर परिश्रमसे इस ग्रन्थका लाभ हुआ है, जिससे वह अभाव 
तिरोहित हो गया है । इससे अधिकसे अधिक लाभ उठाकर 
साधु-संन्यासियांको पुनः अपना पूर्व गौरवका पद प्राप्त कर 
लेना चाहिये। ` 

इसके बारह अध्याय हैं | यथा--१--महषि समागम निरूपण, 
२-साधारण धमनिरूपण, ३--दान-तपोधर्म-निरूपण, ४-- 
कमोपासनाज्ञाननिरूपण, ५--कालधर्म निरूपण, ६--संन्यास धर्म 
निरूपण, ७-कुटीचकघर्मे निरूपण, ८--बहूदकधर्म निरूपण, 
&-इंसध्म निरूपण, १०--परमहंसधर्म निरूपण, ११--जीव- 
न्मुक्त विज्ञान निरूपण ओर १२--आत्मस्वरूप निरूपण | 

“महर्षि समागम निरूपण” भें मङ्गलाचरणके उपरान्त तपोवन 
अर आश्रम शोभाका वर्णन, महर्षियोंका श्रीयाज्ञवल्क्यसे समागम, 
महर्षियो द्वारा प्रश्नकर्ता रूपसे अपने प्रतिनिधि महर्षि जैमिनीकी 
नियुक्ति, जेमिनी का भाव सम्बन्धी प्रश्‍न ओर याज्ञवल्क्यका उत्तर 
रूपसे त्रिविध श्रद्धाका वणन आ गया है । 

“साधारण धर्मनिरूपण” में श्री महर्षि याज्ञवल्क्यने 'संन्यास- 
गीता? का उपक्रम करते हुए सामान्य धर्मतत्त्व, सनातनधर्म और 
आयजातिके लक्षण, धर्माङ्ग, सनातनधर्मके पितृत्व और aagi- 
के उपाङ्गोका वणन किया है | ; 


“तपोधमे निरूपण” में दानलक्षण, अभयदान, ब्रह्मदान और 
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अथंदान, दानके त्रिविध भेद ओर दानसे मुक्ति, दानमें देश-काल- 

पात्रका विचार, तपका लक्षण ओर तपो महिमा पर विचार किया 

गया है | | 
“कृमोपासना ज्ञाननिरूपण” में कमयज्ञका स्वरूप उसकी 
महिमा, त्रिविध क्मैयज्ञ, कर्मयज्ञके भेद, उपासनायज्ञ और ज्ञान- 
यज्ञका विवरण दिया गया है | 

‘aaa निरूपण” में संन्यासधर्मसम्बन्धी ऋृषियोंकी 
जिज्ञासा, जिज्ञासुरूपसे श्री शुकदेवकी नियुक्ति, श्रीशुकदेबजीका 
प्रश्‍न ओर महर्षि याज्ञवल्क्यका उत्तर--त्रह्मयादीकी श्रेष्ठता, 
कलिका स्वरूप, प्रबल कलिका लक्षण, कलि किसे बाधा नहीं 
करेगा ? कमौसे, कालका गठन आदि विषयोंकी विवेचना की 
गयी है । 

(सन्यास धर्मनिरूपण” में चार वर्णां ओर चार आश्रमोंके 
धर्म, संस्यासियोंके चार भेद, उनके धर्मे ओर अधिकार, कलिकाल- 
के नानाप्रकारके साधु-संन्यासियोंके संज्ञाभेद, संन्यासयोंका 
कत्तव्य, संन्यासम्रहणका कालनिणाय, संन्यासियोंका लक्षण ओर 
उनका महत्त्व समम्हाया गया है | 

“कुटीचकधर्म निरूपण” में संन्यासका लक्ष्य, आतुरसंन्यास, 
संन्यास महिमा, कुटीचक धर्म, पञ्चोपासना ओर दोपप्रायश्चित्त 
बताया गया दै । र 

“बहूदकधर्मनिरूपण”में _ बहूदकका TT, ज्यो तिर्ध्यान, 
बिन्दुध्यान, ईश्वरध्यान ओर ब्रह्मघ्यान, अनधिकार हंसादि 
दुशाओंमें प्रवेशका निषेध, बहूदक धमे, सुकृत दुष्कृतत्याग ओर 
परब्रह्म पदप्राप्ति आदि विषय faad हुए हैं । 

“हंसधम निरूपण” में gada कब ग्रहण करना चाहिये ? 
कमयोगका साधन, चार प्रकारके गुरु, मनोजय करनेकी रीति, 
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चार प्रकारके योग, कम-उपासना-ज्ञानक्की सात-सात भूमिकाएँ, 
शिखा, सूत्र, दड आदि चिह्लोंकी मीमांला ओर हंसाचारका 
वणन किया गया है। 

“परमहंसधसे निरूपण'7में परमहंस दशा कब प्राप्त होती है? 
ब्रह्मकोटीके जीवन्मुक्त, ईशकोटीके जीवन्मुक्त, ब्रह्मस्वरूप सन्त 
ओर जीवन्मुक्तके लक्षण बताये गये हैं। , 

“जीवन्मुक्त-विज्ञाननिरूपण” में विविदिषा-संन्यास ओर 
विद्वत्संन्यास, चार प्रकारकी वासनाएँ, परमोपकार-परायण देश- 
कोटिके जीवन्मुक्तांका महत्त्व, त्रिविध शुद्धि, विश्वमोहिनी अविद्या 
ओर कमे ब्रह्मका विचार प्रतिपादित हुआ है | 

अन्तिम “आत्मस्वरूप निरूपण” में gad विवेक ओर 
चितूका बन्धन, शुद्धचिद्भाव, मनोनाश, योगारूढ़की तीन अवस्थाएं, 
ब्रह्म ओर जगतका अभेद, परत्रद्मको प्रणाम ओर फल-श्रुति कही 
गयी है | 

इस प्रकार यह “संन्यास गीता? बारह अध्यायोंमें समाप्त हुई 
Rl इस गीताके प्रकाशित हो जानेसे मनुष्यजाति कृतार्थ 
हुई है ओर जगत्‌ धन्य हुआ है । इसका जहाँ अध्ययन-अध्यापन 
होता है, वहाँ ज्ञानजननी वाग्देवता खेलने लगती दै । आत्मज्ञान . 
प्राप्तिकी यह झु है ओर चारों बण तथा चारों आश्रमोंके लिये 
“श्रीगुरुगीता” की तरह यह भी परम उपकारक है। इसमें जो 
ब्रह्मप्रणाम आया है, वह अत्यन्त अपुर्व होनेसे अनुवाद सहित 
यहाँ उद्धत कर देना उचित जान पड़ता है | 

शाता ज्ञानं तथा शेयं दृष्टा दर्शन दृश्यभूः | 
कता हेतु: क्रिया यस्मात्तस्मै शेयात्मने नमः || 
यत्तदृव्यक्तस्थमव्यक्तं विचिन्वन्ति महषयः | 
क्षेत्र क्षत्रज्षमासीन तस्मै क्षेत्रात्मने नमः ॥ 
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अपुण्य-पुण्योपरमे यं पुनभव AAA: | 

शान्ता संन्यासिनो यान्ति तस्मै MATA TA: || 

यस्मात्सर्चाः प्रसूयन्ते सर्गप्रलयविक्रियाः | 

यर्मिश्चैत्र प्रलीयन्ते तस्मै हेत्वात्मने नमः || 

प्रमेय शरीराय सर्वतो बुद्धि चच्चुषे | 

अपारपरमेयाय तस्मे दिव्यात्मने नमः ॥ 

परः कालात्परो यज्ञात्परात्परतरो हि यः | 

अनादिरादिविश्चस्य तस्मै विश्वात्मने नमः Il 

SAT AMS ज्ञानं ज्ञात्वा पञ्चस्वचस्थितः। 

यं ज्ञानेनाधिगच्छ्न्ति तस्मै ज्ञानात्मने नमः॥ 

महतस्तमसः पारे पुरुषं ह्यतितेजसम्‌ | 

यं ज्ञात्वा सृत्युमत्येति तस्मै शेयात्मने नमः ॥ 

स्फुरन्ति शीकरा यस्मादानम्दस्यास्वरेऽवनौ | 

सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः ॥ 

यस्मिन्सरवे यतः सर्व यः Aa सर्वतश्च यः | 

यश्च सव॑मयोदेवस्तस्मैं सर्वात्मने नमः I 

अर्थात्‌ जिससे ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेय, द्रष्टा-दर्शन-दृश्य ओर कर्ता- 

देतु-क्रियाका विलास होता है, उस ज्ञातात्मरूपी परमात्माको 
नमस्कार है । व्यक्त प्रकृतिमें अवस्थित जिस अव्यक्त सत्ताको 
महषिंगण पहचान लेते दै और जो प्रत्येक क्षेत्रमें केतरज्ञरूपसे 
विराजमान दै, उस क्षेत्रात्मारपी परमात्माको नमस्कार X | 
घर्म-ञधर्मसे अतीत, Gases भयहीन, शान्त, संन्यासीगण जिस 
परमपुरुषको प्राप्त करते हैं, उस मोच्तात्मारूपी परमात्माको नमस्कार 
है। जिससे उत्पत्ति ओर प्रलयकी सब क्रियाएँ उत्पन्न होती हैं 
ओर जिसमें पुनः विलीन हो जाती हैं, उस हेत्वात्मारूपी परमात्मां- 
को नमस्कार हैं। जिसके शरीरकी तुलना नहीं है, जिसके ज्ञान- 
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रूप चत्त wa व्याप्त हैं ओर जिसकी परम सत्ताका परिणाम 
अपार है, उस दिव्यात्मारूपो परमात्माको नमस्कार है। जो 
कालसे, यज्ञसे ओर परसे भी परतर दै, विश्वके अनादि आदि 
स्वरूप विश्वात्मारूप परमात्माको नमस्कार है । JARRAT 
शरीरमें अवस्था न करके आत्मज्ञान ही उसका ज्ञान है, यह जान 
कर उस ज्ञानको ही सहायतासे ज्ञानी लोग जिसको प्राप्त करते हैं, 
उस ज्ञानात्मारूप परमात्माको नमस्कार है। घोर ञ्रविद्यारूपी 
अन्धकारके परपारमें विराजमान महान्‌ तेजस्वरूप जिस परमपुरुष- 
. को जानकर ज्ञानीगण मृत्युको जीत लेते हैं, उस ज्ञेयात्मास्वरूप 
परमात्माको नमस्कार है। जिससे आनन्दकण आकाश ओर 
GA बिखरे रहते हैं, उस सकल भूतोंके प्राण ब्रह्मानन्दात्मारूप 
परमात्माको प्रणाम है | जिसमें सब दै, जिससे सब है; जो सबकुछ: 
है ओर सवंदेबमय है, उस सर्वात्मारूप परमात्माको नमस्कार दै | 
यह ब्रह्मप्रणाम विशुद्ध ज्ञानदायक ओर झाध्यास्मिक उन्नति- 
कारक होनेसे प्रत्येक ,हिन्दूको प्रातःकाल इसका पाठ ओर चिन्तन 
करना चाहिये | यह गीता ब्रह्मचारियोंको ज्ञानदायक, गृहस्थोंको 
धनधान्य और विद्वान्‌ सुयोग्य सन्तति देनेवाली बानप्रस्थांको 
तपस्याकी पराक्ताष्ठामें पहुँचानेवाली ओर संन्यासियोंकेलिये 
सवसिद्विकारी है। इसका पाठ करनेवाला तापत्रयसे मुक्त होकर 
आत्मज्ञान प्राप्त करनेका अधिकारी हो जाता है | 
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श्रीगुरवेनम: 
जीवन्सुक्त श्रीजी 


इस जीवनवृत्तके च रित्र-नायक पूज्यपाद श्रीजी महाराज 
जीवन्मुक्त एवं कृतकृत्य थे, अतः उनको अपने लिये इस जगतूके 
कोई भी aeg प्राप्तव्य नहीं रही थी, ओर इसलिये कोई कतंव्य भी 
अवशिष्ट नहीं था, इस कारण वे निरन्तर लोककल्याण तथा 
लोक-सेवाके पुनीत कार्यामें सतत संलग्न रहते थे, एवं जीवन्मुक्तके 
सभो लक्षण श्रीजीमें साकार थे । जीवन्मुक्तके लक्षण योगवाशिष्टमें 
इस प्रकार वर्णित है-- i 


यथास्थितमिदं यस्य व्यवद्दारवतोऽपि च। 
अर्तं गतं स्थितं ब्योम स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ 
नोदेति नास्तमायाति सुखढुःखैमुखप्रमा | 
यथा प्राप्ते स्थितिर्यस्य स .जीवन्सुक्त उच्यते ॥ 
यो जागति खुषुतिस्थो यस्य जाग्रन्न विद्यते। : 
यस्य निर्वासनो ata: ख जीवन्जुक्त उच्यते ॥ 
रागद्वेषमयादीनामजुरूपं चरन्नपि | 
योउन्तेव्यभिवदत्यच्छः ख जीवन्सुक्त उच्यते | 
यस्य नाहंछतो भावी बुद्धियस्य न छलिप्यते। 
कुर्वतोऽकुवतो वाऽपि स जीघन्सुक्त उच्यते || 
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः | 
हषांमर्षेभयान्सुकः स जीवन्मुक्त उच्यते॥ 
शान्तसंसारकलन कलावानपि निष्कलः | 
यः सचिन्तो ऽपि निश्चिन्तः स जीवन्मुक्त उच्यते॥ 
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यः खमस्तार्थजातेछु व्यवहायोप Bias | 
पराथष्विव पूर्णात्मा ख जीवन्सुकत डच्यते || 
भगवान्‌ रामचन्द्रके जीवन्मुक्ति-विषयक प्रश्नके उत्तरमें 
भगवान्‌ वशिष्टजी कहते हैं कि, इन्द्रियादि व्यवहार करते हुए भी 
जिसको यह समस्त जगत्‌प्रपञ्चशून्य सा प्रतीत होता है, केवल 
आकाशके समान सवव्यापी चिन्मात्र शेष रहता हैं, उसको 
जीवन्मुक्त जानना चाहिये। जिसकी मुखक्रान्ति सुखमें उछलती 
नहीं एवं दुःखमें मुर्फाती नहीं, तथा देववशात्‌ प्राप्त वस्तुमें ही जो 
तृप्त रहता है, उसको जीवन्मुक्त जानना चाहिये | विषय-राग-रहित 
होनेके कारण जो जागते हुए भी सुप्तके समान रहता दै, जिसकी 
जाग्रदूशा है ही नहीं उसको जीवन्मुक्त कहते हैं। बाहर राग-ढेष- 
भयादि युक्त जैसा व्यवहार करते हुए प्रतीत होनेपर भी भीतर 
आकाशको तरह जिसका स्वरूप स्वच्छ हो, उसको जीवन्मुक्त 
कहते हैँ । कम करते अथवा न करते समय भी जिसमें अहंभावका 
आवंश नहीं होता तथा जिसकी बुद्धि कर्ममें लिप्त नहीं होती दै, 
उसको जीवन्मुक्त जानना चाहिये। जिसमें लोगोंको उद्वेग नहीं 
होता ओर जो स्वयं लोगोंसे उद्विग्न नहीं होता, 'उसको जीवन्मुक्त 
जानना चाहिये। जिसकी संसार-कलना area हो चुकी है, 
जो कलावान्‌ होकर भी निष्फल तथा सचित्र होकर भी 
निश्चिन्तकी तरह रहता है, वह महात्मा जीवन्मुक्त है। जो समस्त 
किक व्यवहार करता हुआ भी शान्त शीतल बना रहता दै, 
जिसका आत्मा सदा परिपूणं स्वरूप है, वही जीवन्मुक्त है। 
अ्रीमद्भगवद्गीतामें भी wad अध्यायमें अन्य शब्दोंमें 
जीवन्मुक्त महापुरुषकी स्थितिका वर्णन इस प्रकार है-- 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः | 
S भतम कुवेन्नपि न छिप्यते॥ 
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नेव किञ्चित्‌ करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित्‌ | . 
पश्यन्‌ श्वन्‌ स्पृशन्‌ NAATA गच्छुन्‌ स्वपन्‌श्वसन्‌ | 
प्रलपन्‌ fast गृहन्नुन्मिर्षान्नमिषन्नपि। 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेछु aded इति धारयन्‌ ॥ 
ब्रह्मण्या धाय कर्माण सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः। 

लिप्यते न ख पापेन प्मपत्रमिवाम्भसा ॥ 


अर्थात्‌ विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेन्द्रिय, योगयुक्त पुरुष, 
जिन्होंने समस्त प्राणियोंमें एक अद्वितीय आत्माका साक्षातकार 
किया है, कमे करके भी उसमें लिप्त नहीं होते हैं। तत्त्वज्ञानी 
महात्मा देखते, सुनते, gA, LAA, खाते, चलते, सोते, श्वास लेते, 
बोलते, जागते, नेत्रोंको बन्द करते ओर खोलते हुए भी केवल 
इन्द्रियाँ अपने विषयोंमें लगी हुई हैं, ऐसी निश्चित धारणाके 
कारण में कुछ नहीं करता हूँ, ऐसा सममते हें । समस्त कार्योको 
ब्रक्षमं अपेण करके आसक्ति-रदित होकर जो महापुरुष कमे करते 
हैं, वे जलसे कमल-पत्रके समान पापमें लिप्त नहीं होते हैं । 
इसी प्रकार जीवन्मुक्त महात्माके लक्षण एवं व्यवहारके विषय- 
में राजयोंग-संहितामें लिखा दै 
अनुवन्धपरे जन्तावसंसक्तेन चेतसा | 
भक्ते भक्त समाचारः शठे शठ इव स्थितः ॥ 
बालो वालेषु वृद्धेषु Tat धीरेऽति धैय वान्‌। 
युवा योवनवृत्तद gagga: || 
तात्पर्यं यह दै कि, जैसे व्यक्तियों के साथ जीवन्मुक्त महा पुरुषका 
सम्बन्ध होता है, उनके साथ अनाशक्त भावसे ऐसा बर्ताव करते 
हैं, कि भक्तके सामने पृणाभक्त, शठके सामने शठ, बालकके सामने 
४६५ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


भगवत्‌ पूज्यपाद महर्षि श्रीस्वामी ज्ञानानन्दजी महाराज 


NNN SALAS AIIPNESSA INEST SRP SPNPRPS PRPS SPP >> mann 


बालक, Tas सामने वृद्ध, धीरके सामने धैयेशील, युवकके सामने 
युवक ओर दुःखितके सामने दुःखित दिखाई देते हैं। जिस प्रकार 
स्फटिक मणिकके सामने जिस रङ्गका पुष्प रखा जाय, स्फटिक 
मणि उसी रङ्गका दिखाई देता है, वस्तुतः उसपर कोई रङ्ग नहीं 
चढ़ता है, उसी प्रकार त्रिभावातीत ब्रह्मपदमें प्रतिष्ठित जीवन्मुक्त 
महापुरुषमें किसी भी भावका अभिनिवेश नहीं होता है | 

हमारे चरित्रनायक पूज्यपादश्रीजीमें जीवन्मुक्तके सभी लक्षण 
उनकी चेष्टाओंमें प्रत्यक्ष परिलक्षित होते थे इसका कुछ दिग्दर्शन 
नीचे कराया जाता है । । 

पूज्यपाद श्रीजीकी सेवामें भारतके सभी भागोंसे सब प्रकारके 
'लोग दर्शनाथ अथवा किसी न किसी प्रयोजनसे आया ही करते 
थे। उनमें, भगवद्भक्त, ज्ञानी, गायक, संगीतज्ञ, शास्त्रज्ञ, US- 
नीतिज्ञ, बालक, वृद्ध, दुःखी, सुखी सभी प्रकारके व्यक्ति होते थे | 
जब कभी भक्तका समागम हो जाता था तब घन्टोंतक भगबदूर्सक्त 
विषयक वार्ता होती ओर श्रीजीके युगल नेत्रोंसे निरन्तर प्रेमाश्र 
प्रवाहित होता रहता था, भित्ता एवं विश्रामका नियमित समय बीत 
जाता था, किन्तु इसकी सुधि नहीं रहती और किसीका उनसे 
भिक्षा करनेके लिये निवेदन करनेका भी साहस नहीं होता | इसी 
प्रकार कई घन्टे बोत जातेथे । . जब कभी कोई संगीतरसज्ञ झा 
जाता था, तब संगीतसम्राटकी तरह श्रीजी राग-रागिनियोंके भेद, 
गीत-नृत्य, ताल, मोढ़, मून्छेना आदिकी व्याख्या करते एवं गायक 
अपना संगीत उनको सुनाकर अपनेको कृतकृत्य समता तथा 
संगीत-सम्बन्धी विविध कला दिखाकर अपनेको सौभाग्यशाली 
SAT था। श्रीजी भी ऐसे गुणियोंका उपाधि, प्रमाणपत्र 
आदि श्रीमहामण्डलकी ओरसे प्रदान कर उचित सम्मान किया 


करते थे। बालकोंके साथ वे एक सरल बालक की तरह क्रीडा 
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करते थे । दुःखियोंके दुःखसे वे इतने द्रवित होते थे कि दी न-दुःखी, 
अनाथ, निराश्रय, विद्यार्थी, आदिकी सहायताकेलिये उन्होंने 
“विश्वनाथ अन्नपूर्णा दानभण्डार' नामकी एक संस्था ही अलग 
स्थापित की थी । पूज्यपादद्वारा प्रणीत म्रन्थोके विक्रयसे जो आय 
होती थी, इस संस्थामें जमा होती थी । इसी धनसे इस प्रकारके 
लोगोंकी सहायता की जाती थी। जो भी श्रीजीके पास पहुँच जाता, 
उसकी करुणकहानी वे वढी सदानुभूतसे सुनते थे, एवं यथासाधन 
यथायोग्य उसकी सहायता करते थे । श्रीजी निन्दास्तुतिमें सदा 
समान रहते थे, इसके अनेक उदाहरण उनके दिव्य जीवनमें | 
इष्टिगोचर हुए, जिनमें एक-दो घटनाओंका उल्लेख यहाँ किया 
जाता है | श्रीजीके अनेक राजा-महाराज शिष्य एवं भक्त थे, 
उन्हींमें एक भक्त श्रीमान्‌ राजा शशिशेखरेश्वरराय राजा ताहिरपुर 
थे, राजासाइब शाखप्रकाश लिमिटेड के उच्चपदाधिकारी थे, 
पूज्यपाद श्रीजीके एक दूसरे भक्त श्रोबढुकदेव मुखोपाध्याय, 
उसी कम्पनी के एक कार्यकर्ता थे । इस कम्पनीको पूज्यपाद श्रीजीने 
शाञ्रोंके प्रकाशनके लिये स्थापित की थी । किसी विषयको लेकर 
राजासाइब तथा सुखोपाध्याय महाशयमें विवाद हो गया ओर 
राजासाहबने श्रीबटुकदेव सुखोपाध्यायके साथ अपमानजनक बर्ताव 
क्रिया यह विषय जब श्रीजीके सामने लाया गया तो पूज्यपादने 
दोनों पच्तको सुननेके पश्चात्‌ श्रीबटुकदेवका पत्त समर्थेन किया, 
उनकी समहृष्टिमें राजा-रङ्क समान हो! चुका था; पच्तपातकी कोई 
सम्भावना उनके पास नहीं थी | अतः श्रीजीकी दृष्टिमें राजासाहब 
दोषी set | इसपर राजासाइव इतने रुष्ट हो गये कि, उन्होंने 
अपनी सारी शक्ति एवं साधन लगाकर श्रीजीको अपमानित तथा - 

 लाञ्छितः करनेको ठान ली | इसी झगड़ेमें शा्रप्रकाश लिमिटेड 
कम्पनी तो बन्द हो ही गयी । राजासाहबने “त्रिशूल? नामसे एक 
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“मासिक पत्रका प्रकाशन किया जिसमें श्रीजीपर नाना प्रकारसे 
गालियोंका बोछार किया जाने लगा। थही क्रम बहुत दिनोंतक 
चलता रहा, परन्तु पूज्यपाद श्रीजीने उनके निराधार AT, 
आरोपों एवं गालियोंका कभी कोई उत्तर तक नहीं दिया; वे तो 
हिमालय Sat स्थिर एवं समुद्र नैसा गम्भोर रहकर अपना कर्तव्य 
करते रहे, जेसे कुळ हुआ ही नहीं है। श्रीमान राजासाहबको 
इतने हीसे संतोष नहीं हुआ, उन्होंने इसमें विफल होकर न्यायालय- 
की शरण ली ओर श्रीजीपर सोलह कूठे झुकदमें किये, अपना 
लाखों रुपये व्यय किया, परन्तु सबमें हारकर स्वयं शान्त हो गये | 
इसी प्रकारकी एक दूसरी घटना भी घटी, जिसमें सम्मानपर्ण 
बदला लेनेकी भी शिक्षा मिलती है । श्रीभारतधर्ममहामयडल 
स्थापित होनेके पहले भारतधर्ममहामयडल नामकी संस्था to 
दीनद्यालु शर्मा तथा Yo माधवमिश्र, ये पण्डितद्वय जो अपनी 
असाधारण व्याख्यान-कलासे यथेष्ठ ख्यातिप्राप्त थे लाहोरमें 
संचालित करते थे। इन दोनों सज्जनोंमें परस्पर मत-मेद हो जानेसे 
दोनों ही मिलकर श्रीजीके पास आये एवं भारतधमेमहामयडलकी 
वागडोर सम्हालनेकी प्रार्थना की। उस समय श्रीजी मथुरामें 
निगमागममण्डली नामकी संस्थाकी स्थापना करके उसका 
सञ्चालन कर रहे थे। इन दोनों सज्जनोंके विशेष आग्रह एवं 
अचुरोधसे पूज्यपादने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और एक 
सबसम्मत अखिल भारतीय सनातनधर्मकी संस्थाकी स्थापनाका 
विचार करके मधुराकी निगमागममण्डली, लाहोरका भारतधर्म- 
मह्दामण्डल, ओर बस्बईकी सनातनधसैपरिषद्‌ आदि कई संस्था- 
अंको मिलाकरवतमान अखिलभारतीय श्रीभारतधर्समहामयडलकी 
स्थापना की, ओर उसका प्रधान कार्यालय विद्या एवं धका केन 


DRA लाया गया । अब इस अखिल भारतीय विराट धर्म- 
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सभा श्रीभारतधर्ममहामयडलकी १८६० के धारा २१ के अनुसार 
श्रीजीने रजिस्ट्री करवा दी, एवं इसका विधिवत सञ्चालन प्रारम्भ 
किया । यह सब कार्य पीछे Yo माधव मिश्रको अच्छा नंहीं लगा, 
अतः वे श्रीजीके विरोधी बन गये। वे बहुत अच्छे व्याख्याता 
तो थे ही, अतः उन्होंने अपनी समस्त शक्ति लगाकर एवं 
भारतके विभिन्न स्थानोंमें घूम-घूमकर पूज्यपाद श्रीजीका विरोध 
प्रारम्भ कर दिया। इसी प्रकार एक-दो वर्ष बीत गये। 
श्रीजीने इनके इस कृतिपर कभी ध्यान नहीं दिया, न कभी 
कोई प्रत्युत्तर ही दिया। इसी बीच, Yo माधवमिश्रके 
कनिष्ठ भ्राताको फरीदकोट राज्यमें सांत वषेके कारावासको सजा 
सुनायी गयी । पं० माधवमिश्चको किसी प्रकार यह बात विदित 
हुई कि, फरीदकोटके दीवान रायवरदाकान्त लाहिरी श्रीजीके 
अनन्य भक्त हैं। पं० माधवमिश्रजी श्रीजीकी सेवामं काशीसें 
उपस्थित gu; उन्होंने निम्नाङ्कित शब्दोंमें श्रीजीकी सेवामें 
उपस्थित होनेकी अनुमति माँगी--“मैं आपको ga दिखाने 
योग्य तो नहीं हँ किन्तु आप सच्चे साधु हैं, ऐसा कोई अपराध 
नहीं जो आप त्तमा नहीं कर सकते हैं, इसी विश्वाससे दशनाथ 
आया हूँ।” श्रीजीने यद सूचना द्वारपाल द्वारा पाते दी मिश्रजीको 
अपने पास बुला लिया तथा उनके आनेका कारण पुछा। 
Go माधवमिश्रने अपने भाईके कारावासके विषयमें निवेदन किया 
एवं प्रार्थना की कि, आप यदि कृपा करें तो इस महान्‌ विपत्तिसे 
मेरे भाईका उद्वार हो सकता है। आजीने उसी समय एक पत्र 
अपने भक्त श्रीवरदाकान्त लाहिरीक्रो लिखकर पं० माधवमिश्रको 
दे दिया, जिसमें श्रीजीने लिखा था--“प्रिय बरदाकान्तजी ! यह 
पत्र लेकर Yo माघर्वमश्र आपके पास जा रहे हैं। सुना है, 
इनके छोटे भाईको सात वषेका कारावास हुआ है। यदि आप 
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छोड़ सकते हों, तो तत्काल. उनको छोड़ देवें ।? श्रोवरदाकान्त 
लाहिरी बड़े रसिक थे, एवं वे स पूर्व घटनाओंको भी जानते थे। 
Yo माधवमिश्र वह पत्र लेकर सोधे फरीदकोट पहुँचे ओर दीवान 
साहबके पास श्रीजीका पत्र भेजत्राया, श्रोवरदाक्रान्त लाहिरी 
महाशय पत्र पढ़ते ही अपने कमरेसे बाहर आ गये ओर दोनों 
हाथोंसे Yo मावजमिश्रका गाढ़ आलिङ्गन fear मानों अपने 
किसी अभिन्न हृदयमित्रते बाके पश्चात्‌ मिले at) मिश्रजीके 
आतिथ्य-सत्कारका उचित प्रबन्ध कर दिया ओर sat दिन हो 
उनके कनिष्ठ भ्राताको कारागारसे मुक्त कर दिया । यह सब देखकर 
पं० माधवमिश्रका हृदय omega गदूगदू हो गया, ओर. उनके 
आश्चयकी सोमा नहीं रही। sak कुछ महोने पश्चात्‌ 
पं० माघवमिश्र श्रीजोकी सेवामें कलकत्ते पहुँचे, वहाँ वे प्रतिदिन 
श्रोजोके दुशेनकेलिये आया करते एवं sista कालीघाट 
जानेको प्रार्थना करते, उनके कई दिनों तक बार-बार आग्रहपूर्ण 
प्राथना करने पर एक दिन उनके साथ श्रीजी कालीघाट पधारे, 
वहाँ पं ० माधवमिश्रने कालोमाताके सामने अपने अपराधोंके लिए 
amaia की तथा भावती कालीको साक्षी करके प्रतिज्ञा की 
कि “sma जब तक जीवित रहुँगा, तब तक श्रीस्वामीजी 
महाराजके झाणडेके नीचे इनके आदेशानुसार श्रोमद्दामण्डजक्री 
सेवा करूँगा।” श्रोजोकी अलोकिक चमा तथा उदारतासे वे ऐसे 
प्रभावित हुए कि जबतक जीवित रहे, श्रीजीके अनन्य भक्त 
बने रहे | 

 जोने संस्कृत हिन्दी, झंगरेजी, बंगाली आदि भाषाओंमें 
लगभग दो सो मन्योका प्रणयन किया, इनमें दर्शनोंक आविष्कार 
एवं भाष्य, टीका आदि सम्मिलित हैं; परन्तु उन्होंने किसीमें 
2 नाम तक नहीं दिया। धार्मिक विश्वकोषके समान धर्म- 

oo 
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afaa जीवनद्ृत्त 
कल्पद्रुम नामक ग्रन्थ उन्होंने स्वयं प्रणयन किया, उसमें अपने 
प्रिय शिष्य स्वामी दयानन्दजी महाराजका नाम दिया। अंग- 
रेजी वल्डेसू इटरनल रिलिजन ( World’s Eternal Rele- 
gion) जिसका जमनभाषामें अनुवाद हुआ उसपर भी 
“श्री स्वामी दयानन्दजी महाराजका ही नाम दिया । ऐसे ही अनेक 
अन्थोपर स्वामी दयानन्दजी महाराजके नाम दिये गये, श्री भारत- 
घर्ममहामरडलके बड़े-बड़े महाधिवेशन हुए, जिनमें स्वाधीन 
नरपतिगण सभापति होते थे, श्रीजीने स्वयं. उन सत्रका प्रवन्ध 
किया करते थे, परन्तु कभी किसी महाधिवेशनंमें स्वयं नहीं 
पधारते थे । इन सबसे यह स्वतः सिद्ध दै कि लोकेषणा श्रीजीको 
स्पर्श भी नहीं कर सकती। “तरति शोकमात्मवित्‌” अर्थात्‌ 
araa शोकको तर जाता दै, यद श्रुति वचन श्रीजीमें साकार 
देखा गया। श्रीस्वामी दयानन्दजी महाराज पूज्यपादके एकमात्र 
सुयोग्य शिष्य होने से उनके परम स्नेहास्पद एवं कमेयोगके सहायक 
दच्तिणहस्तके समान थे। वें हृदूरोगसे गम्भीररूपसे अस्वस्थ 
हुए, उसीमें वे ब्रह्मीभूत भी हो गये | ऐसी. गुरुतर वियोगकी 
सन्धिमें मी श्रीजीकी सुखमुद्रा कुछ भी म्लान नहीं हुई, वह तो 
सदाकी भाँति सहज प्रसन्नयी, शोककी छायाका Sag भी उनपर 
नहीं था, AM गीतामें कहा है-- 


यै लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिक ततः | 

यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते 113 

न प्रहृष्येर्प्रियं प्राप्य नोडिजेत्पाप्य चाप्रियम्‌ | 

स्थिरबुद्धिरसंसूढ़ो त्रह्मविद्‌ ब्रह्मरिण स्थितः ॥२०।।५ 
जिसको प्राप्त करके मनुष्य अन्य किसी भी लाभको उससे 


आधिक नहीं मानता है ओर जिसमें स्थित हो गुरुतर दुःखके 
yok 


CARA RARAR ARADO OES 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


भगवत्‌ पूज्यपाद महर्षि श्रीस्वामी ज्ञानानन्दजी महाराज 


DENI PPP ३ ७ कं ६०२) een 


द्वारा भी विचलित नहीं किया जा सकता | स्थिरबुद्धि, मोहित नहीं 
होने वाला, ब्रह्ममें प्रतिष्ठित ब्रह्मवेत्ता सहापुरुष प्रिय विषयके प्राप्त 
होनेपर हर्षित नहीं होता और अप्रियको प्राप्त करके उद्विग्न नहीं: 
होता है | श्रीमदूभगवदूगीताकी थह उक्ति उनमें उस समय साकार 
देखी जाती थी। और भी-- 
शानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः | 
शुक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाइमकाश्चनः elle 

जो ज्ञान-विज्ञानसे aa है, जिसने अपनी सब इन्द्रियोंको जीतः 
लिया है, जो कूटस्थ है, जिसकी दष्टिमें मिट्टी, पत्थर ओर सुवर्ण 
समान दै, वह योगी युक्त अर्थात्‌ भगवत्‌प्राप्त है, ऐसा कहा जाता 
दै। श्रीमदूभगवदूगीताके इस श्लोक द्वारा भी जीवन्मुक्त महा- 
पुरुषके वाह्य लक्षणपर अच्छा प्रकाश पड़ता है । क्योंकि साधारण 
Wad aga अपने ज्ञानेन्द्रियोंसे विषयोंका आस्वादन करके 
तृप्ति प्राप्त करता है ओर इसी कारण विषयोंकी उपलब्धि अथवा 
प्राहिकिलिये सव॑दा लालायित रहा करता है, परन्तु जो महात्मा 
ज्ञान एवं परमात्माकी अनुभूतिसे परम तृप्ति प्राप्त कर चुका है, 
स्वत; उसकी इन्द्रिया उसके बशमें हो जाती हैं, वे कभी बिषयोंकी 
ओर जाती ही नहीं, अत: ag विजिते न्द्रिय होता है, इस कारण 
उसको मिट्टी, पत्थर ओर सुवर्ण समान दीखता है। क्योंकि जब 

की स्पृहा नहीं रहती है, तब जैसा मिट्टी और पत्थर निष्प्र- 
योजन है, वैसा ही सुवण भी निष्प्रयोजन है, अतः तीनों समान है। 
ATG श्रीजीकी दृष्टिमें मिट्टी, पत्थर तथा सुवणं समान हो गया 
था) इसका प्रत्यक्ष प्रमाण प्रतिदिन उनके जीवनमें देखा जाता था । 
` उनके चरणोंमें राजा महाराजाओंने लाखों रुपयेकी भेंट की किन्तु 
श्रीजीने उन्हें स्पशे तक नहीं किया। वे सब श्रीभारतधर्ममहा- | 
Toa लोक-कल्याणके कार्योकेलिए दे दिया करते थे। 
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श्रीजीकी एक शिष्या खैड़ीगढ़की महारानी सुरथकुमारी देवीने अप नी 
दीच्ताके समय प्रायः तीन लक्ष रुपये गुरुदच्तिणाके रूपमें भेंट की, 
परन्तु पुज्यपादने उसको ग्रहण नहीं किया। अनेक वर्षातक यह 
धन वहीं खैड़ीगढ़में पड़ा रहा ओर धार्मिका रानी पुज्यपादसे इसे 
लेनेकेलिये प्रार्थना करती रहीं, उनके प्रार्थनाका कोई फल नहीं 
हुआ | अन्तमें सन्‌ १६१६ के नवम्बरमें श्रीमती महारानी सुरथ- 
कुमारी देवी गम्भीर रूपसे रम हो गयीं, तब वे चिकित्साकेलिये 
लखनऊ, आयों, परन्तु वहाँ उनको कोई लाभ नहीं हुआ, अतः वें 
निराश होकर गुरुचरणांमें काशोमें शरीर छोड़ने केलिये लखनऊ- 
से काशो आयीं, उस aaa वै वह धनराशि भी अपने साथ लेती 
आयीं। वे काशी आकर श्रीगुरुदेवकी Hae शीघ्र ही स्वस्थ हो 
गयीं | पुनः उन्होंने बड़ी नम्रतासे रुपया लेनेकेलिये श्रीचरणांमें 
निवेदन किया | उस धनको स्वयं न लेकर पूज्यपादने महारानीके 
दीक्षा नाम 'महामाया” के नामसे “महामाया ट्रस्ट” नाम से एक 
gas gee स्थापित कर दिया था उसी geet आयसे अब 
श्रोमहामयडलके लोक-कल्याणकारी अनेक धर्म कार्योका सञ्चालन 
हो रहा है ओर उसके साथ ही महारानीका नाम भी अमर हो गया 
है । ऐसा त्याग समलोष्टाइम काञ्चन महापुरुष के अतिरिक्त ओर 
कौन कर सकता है ! श्रोजो महाराज अपने पास कोपीनके अति- 
रिक्त कभी कोई वस्तु नहीं रखते थे। . - 


श्रीमद्‌भगवदूगोतामें जगदगुरु भगवान्‌ कृष्णचन्द्रने ब्राह्मी- 
स्थितिका जो वर्णन क्रिया है; उससे जीवन्मुक्तकी अवस्थापर | 
अच्छा प्रकाश पड़ता है, यथा-- 


प्रजहाति यदा कामान्‌ खचोन्‌ पाथं | मनोगतान! 
आत्मन्येवात्मना ge: स्थितप्रज्ञर्तदोच्यते ॥ 
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डुःखेष्चनुद्विश्लमना: सुखेषु विगतस्पृहः । . 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीझुनिरुच्यते॥ 
य: सर्वंत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्‌ | 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥ 
यदा data चायं कूमोंऽङ्लानीच Gag: | 
इन्द्रियाणीम्द्रियाथेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥ 
यततो alg कौन्तेय ! पुरुषस्य विपश्चितः। 
इन्द्रियाणि प्रभाथिनि हरन्ति IEN. मनः ॥: 
` तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत RNT: | 
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
.ऐषा ब्राह्मी स्थिति: पार्थे ! नेमां प्राप्य चिमुह्यति। 
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्चाणम्डृच्छति | 
अर्थात्‌ जब मनुष्य अन्तःकरणकी सब कामनाओंको सर्वथा 
परित्याग कर देता है ओर अपने आत्मामें ही संतुष्ट रहता है 
उस समय उसको स्थितप्रज्ञ कहा जाता है । दु:खोंकी प्राप्तिसे 
जिसका मन sku नहीं होता, सुर्खोकी प्राप्तिमें जो सदा 
निस्पृह रहता है, जो राग, भय ओर क्रोधसे रहित हो गया है, 
उस मुनिको स्थिरबुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष waa स्नेह- 
रहित दोनेसे उस-उस शुभ अथवा अशुभको प्राप्त होनेपर न प्रसन्न 
होता है, न द्वेष करता है, उसकी प्रज्ञा-प्रतिष्ठित है। जेसे कछुआ 
अपने अंगोंको सन ओरसे समेट लेता है, उसी प्रकार अपनी 
इन्द्रियोंको इन्द्रियोंके विषयोंसे हटा लेता है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित 
है, ऐसा जानना चाहिए। प्रमथन स्वभाववाली इन्द्रियाँ प्रयत्न 
करते हुए बुद्धिमान्‌ पुरुषके मनको भी बलपूवेक हर लेती हैं। 
उन = इन्द्रियोंका संयम करके जो भगवानमें युक्त एवं भगवत- 
¥ * 
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परायण है, जिसकी इन्द्रियाँ aqua: उसके aut हैं, उसकी 
प्रज्ञा प्रतिष्ठित हैं। यही ब्राह्मी स्थिति है अर्थात्‌ ब्रहम प्राप्त हुए 
महापुरुषकी स्थिति हे, जो महापुरुष इसको प्राप्त कर लेता है, वह 
कभी मोहित नहीं होता ओर अन्तकालमेंभी इसमें स्थित रहकर 
ब्रह्मनिर्वाणको प्राप्त कर लेता है । 
इन MaN वणित स्थिति ऐसी . है, जिससे अन्तःकरणकी 
afiat पूणेरूपसे संतुलित होना या सम हो जाना प्रदर्शित 
हुआ दै। हम प्रतिदिनके व्यवहारमें देखते हैं कि, कोई भी प्रति- 
कूल स्थिति आते ही aga दुःखसे उद्विम हो जाता है, ओर 
किसी प्रकार कहीं मी उसको शान्ति नहीं मिलती दै; इसी प्रकार 
प्रिय वस्तु या सुखकी प्राप्ति होनेपर मनुष्य फूला नहीं समाता दै, 
उन्मत्त हो उठता है। कभी मनुष्य रागमें, कभी saw, कभी 
भयमें तथा कभी क्रोधमें विहल हुआ करता है। साधारणतः 
मनुष्योंकी यही स्थिति रहा करती है। इसी स्थितिको पातञ्जल- 
दर्शनमें “बृत्तिसारुप्यमितरत्र” अर्थात्‌ बृत्तिकी सारुप्यता कहा है, 
इसी तरह मनुष्योंकी ज्ञानेन्द्रियाँ भी उसे विचलित रखती हैं, कभी 
मधुर मनोहारी प्रिय शब्दके द्वारा कान उसके मनको अपनी ओर 
खींचते हैं, तो कभी सुन्दर रूप या सुन्दर दृश्यके द्वारा आँखें 
उसको अपनी ओर खींचती हैं, कभी सिग्थे मधुर सुगन्धकेद्वारा 
उसकी नासिका मनको अपनी ओर खींच लेती हैं, कमी विविध 
रसास्वादनकेद्वारा जिह्वा उसको अपनी ओर खींचती है, तो कभी 
स्पर्शेन्द्रिय सुखद॒स्पर्शद्वारा अपनी ओर खींचा करती है । 
इन विषयोंकी प्राप्तिमें जो व्यक्ति या कोई वस्तु बाधक होती है, 
` उससे द्वेष एवं जो सहायक होती दै, उससे राग स्वभावतः उत्पन्न 
हुआ ही करता है। इन्हीं कारणांसे मानव सदा sfa, अशान्त 
तथा असंतुष्ट बना रहता है। परन्तु जो धीर व्यक्ति अशान्ति 
३३ | ५०५ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


भगवत्‌पूज्यपाद महषि श्रीस्वामी ज्ञानानन्दुजी महाराज 


LoS 


NANNANNAANNANNANNNNS: 


तथा उद्डिमताकी कारणभूता अपनी इन्द्रियोंको वशमें कर लेता है, 
उसके मनको इधर-उधर बाहरी विषयोंमें खींचकर शान्त करने- 
बाली कोई वस्तु नहीं रह जाती है। अत? उसका अन्तःकरण 
न तो अनुकूल विषयोंको प्राप्त करके आनन्दोन्मत्त होता है, न 
प्रतिकूल विषयके प्राप्त होनेपर उससे द्वेष ही करता हे । किन्तु 
यह स्थिति विना ब्रह्मनि्ठाके हो ही नहीं सकती है, इसी कारण 
भगवानने कहा है कि, 
विषया विनिवतन्ते निराहारस्य देहिनः | 
रसवर्ज रसोप्यस्य परं दष्ट्रा निवतेते ॥ 
अर्थात्‌ उपवासकेद्वारा शरीर क्षीण हो जानेसे उस समयके 
लिये विषय निवृत तो हो जाते हैं, परन्तु विषयों में रस--सूक्त्म स्पृहा 
निवृत्त नहीं होती है, रस तो परमात्माके दशनके पश्चात्‌ ही 
निवृत्त होता है। अतः जिन्होंने परमात्माका साच्तात्‌ कर लिया 
है ओर जिनकी बुद्धि उस ब्रह्मनिष्ठामें निश्चल हो चुकी है, उन्हीं 
महाभाग्यशाली महापुरुषकी इन्द्रियाँ सम्पूणं रूपसे उनके वशमें हो 
जाती हैं, अतः स्वभावत: उनकी बाह्य चेष्टा तथा लक्षण उपयुक्त 
श्लोकोंमें जैसा कथित है, हो जाता दै । इन्हीं बाह्य लच्तणोंसे ब्रह्म- 
निष्ठा या त्राह्मी स्थितिका स्पष्ट दशन होता है । ब्रह्मनिष्ठ अथवा 
जिसकी प्रज्ञा-बुद्धि आनन्दका एकमात्र आधार तथा स्वयं आनन्द 
स्वरूप ब्रह्ममें विश्राम कर चुकी है, उसको इन्द्रियों एवं विषयोंके 
संयोगसे प्राप्त दोनेवाले सभी प्रकारके सुख अत्यन्त तुच्छ अनुभूत 
होते हें । ऐसे महात्माकी इन्द्रियां इस कारण विषयोंमें रमती नहीं। 
केवल उनकी शरीर-निर्वाहकी स्वाभाविक चेष्टा हुआ करती दै, 
इन्द्रियाँ सम्पूर्णरूपसे उनके अधीन हो जाती हैं। दूसरे शब्दोंमें 
साधारण मानव इन्द्रियांके अधीन रहा करते हैं, परन्तु इन ब्रह्मनिष्ठ 
महात्माकी इन्द्रियाँ उनके अधीन रहती हैं | पूज्यपाद श्रीजी के बाह्य 
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लक्षण ऐसे ही दृष्टि-गोचर द्वोते थे। भित्ता करते समय उनको 
रसका ज्ञान नहीं होता था, किसी भोज्य पदार्थमें नमक नहीं है, 
इसका भी उनको ज्ञान नहीं होता था । शरीरका सभी व्यवहार वे 
समाधिस्थ अवस्थामें ही किया करते थे। प्रायः उनको अपने 
शरीरका भान ही नहीं रहता था | अपना कोई भी स्वत्वका विचार 
उनमें देखा नहीं जाता था। सभी समय केवल लोक-कल्याण तथा 
धमकी रच्ताकी चिन्ता एवं अध्यात्मचिन्तन उनका स्वभाव था । 
शरीर-रच्ताकी नितान्त shad आवश्यकताके अतिरिक्त कोई 
वस्तु वे ग्रदणतक नहीं करते थे। एक समयकी वात है; श्रीजी 
महाराज मालवामें gena राज्यमें विराजते थे । यहाँ के चीफ 
महाराज भरतसिंह पूज्यपादके परम भक्त थे। श्रीजी वहाँ कुछ 
महीने विराजते रहे । वहींपर उनके दर्शनके लिये एक भक्त महिला 
उपस्थित gs, उन्होने देखा कि, श्रीजीके पहननेके वस्र अत्यन्त 
नीण-शीणे हो गये हैं, अतः श्रीजीके लिये वे चार वख बना लायीं, 
पूंज्यपादको जब यह मालूम हुआ तो वे उक्त भक्त मदिलापर इसलिये 
अत्यन्त असन्तुष्ट हो गये कि चार क्यों लायीं। पुनः बहुत देर- 
तक्र उक्त भक्त महिलाके अनुनय-विनय करनेपर श्रीजीने उस वख- 
को अनिच्छासे ही स्वीकार किया। इसी प्रकार जीका एक. 
भक्त उनके लिये कुछ कीमती शीत-वस लाया। उक्त भक्तकीः 
अत्यन्त विनम्रता देख उस समय तो श्रीजीने स्वीकार कर लिया, 
किन्तु दूसरे ही दिन वह भक्त जब पुनः दुशंनको आया, तो उससे 
कदा कि, इस वखसे तो सुझे बड़ा ही कष्ट दै, यह BHA उठाया 
भी नहीं जाता है, तुम सुझे कष्ट तो नहीं देना चाहते हो, अतः इसे 
ले जनाओ--यों कहकर वह शीत-वस्न उस भक्तको लोटा दिया । इस 
प्रकार छोटी-छोटी बातोंमेंभी ्रीजीकी निरपेच्तता दृष्टिगोचर हुआ | 
करती थी। 
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हमारे चरित्रनायक श्रीजीकी प्रज्ञा अविचल रूपसे ब्रह्ममें 
प्रतिष्ठित थी, यह उनके दिव्य जीवनकी कुछ माँ कियोंसे स्पष्ट 
है, जिनका कुछ दिग्दर्शन ऊपर कराया गया है। वे सम्पत्ति, 
विपत्ति, संयोग-वियोग, हानि-लाभ, निन्दा -स्तुति, मान-अपमान, 
प्रिय-आप्रिय सभी विषयोंमें समान रहते थे, वे सदा आत्म-क्रीड़- 
आत्मरतियुक्त रहते हुए लोक-कल्याणके कार्यामें तत्पर रहते थे | 
akar समयमेंभी उनकी वह ब्राह्मी स्थिति स्थिर थी । ate 
'बण्टेसे उनकी नाड़ीका स्पन्दन बन्द था, परन्तु उनकी सुखमुद्रा 
सदाको भाँति प्रसन्न तथा प्रशान्त थी। उनकी प्रज्ञा ब्रह्ममें प्रति- 
ष्ठित होनेके कारण उनमें भय, उद्वेग, अशान्तिका कोई fag- 
तक नहीं था | 
भगवदूगीतामें भगवानने कहा है कि-- 
साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञञ्च ये fae: | 
प्रयाणकालेर्शप च माँ ते विदुयुक्त चेतसः॥ 
अर्थात्‌ जो ah अधिभूत, अधिदैव एवं अधियज्ञ-सहित 
जानता है, वह BAH प्राणके प्रयाण-कालमें भी जानता है। इस 
श्लोकका तात्पये यह है कि, मृत्युकी सन्धि इतनी दारुण एवं भय- 
कुर होती हे कि, इस सन्धिमें बड़े-बड़े योगी, यती, उपासक, साधक 
एवं ज्ञानीभी मोहित हो जाते हैं, उनकी बुद्धि मोहित हो जाती 
है, धृति नष्ट हो जाती है, म्रत्यु-यन्त्रणा एवं वियोग-जन्य पीड़ामें 
सब कुछ विस्मृत हो जाता है। परन्तु जो भगवानके अधिभूत; 
अधिदेव तथा अधियज्ञ इन तीनों भावोंको जानता है, अर्थात्‌ अनु- 
भव कर लेता है, वह इस प्राण-प्रयाण-कालमें भी भगवानको 
ae न तो उसकी बुद्धि मोहित होती है, न धृति विचलित 
| 
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AANA: anann 


डाक्टरोंने आक्सिजन tas प्रयोगकी सम्मति दी, तदनुसार 
वह यन्त्र लाया गया, उसके प्रयोग करते ही आजीने बायें कर- 
कमलसे उसको बेगसे हटा दिया तथा सामने उपस्थित seu एवं 
शोकाकुल अपने शिष्यों एवं भक्तोंसे गम्भीर वाणीसे यह आदेश 
1दया-धेयंसे काम लो” उसके कुछ घण्टेके पश्चात्‌ ही उन्होंने 
अपनी इस नश्वर लोककी लीला संवरण की ओर ब्रह्मनिर्वाणको 
प्राप्त किया। श्रीजीके इन सभी बाह्य चेष्टाओं तथा लक्षणोंसे 
यह स्वतः सिद्ध होता दै कि, वे जीवन्मुक्त एवं कृतकृत्य थे, इसमें 
सन्देह नहीं । 


श्रीजीके शिष्य तथा भक्तगण 


हमारे चरित्रनायक पूज्यपाद श्रीजी महाराजके जितने भक्त- 
गण थे, उनको दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है; एक तो वे 
जो उनके मन्त्र-शिष्य थे, दूसरे जो उनके निष्काम कर्मयोगके सहा- 
यक भक्त थे | यद्यपि श्रीजी मन्त्र-दीच्ता बहुत ही कम देते थे, तथापि 
जो बहुत ही आम्रइसे वर्ष कृपाकी प्रतीक्षा करते थे, उनको दीच्ता 
देनी ही पड़ती थी । श्रीजीकी दीच्ताके पहले जो योग्यताकी परीक्षा 
होती थी, उसमें उत्तीणा होना भी सरल नहीं था, अतः उनके साधु 
शिष्य चार ही थे. उनके नाम ये दें-स्वामी दयानन्द, स्वामी योगा- 
नन्द, स्वामी विवेकानन्द एवं स्वामी परमानन्द्‌। स्वामी योगानन्दजी 
महाराज तो दीत्ताके कुछ महीने पश्चात ही एकान्तयोग साधनाके 
लिये कहीं चले गये, वे फिर नहीं लोटे, स्वामी परमानन्द भी प्रायः 
बाहर घूमते थे, उनको ओषधि-निर्माण एवं चिकित्सामें विशेष रुचि 
off स्वामी दयानन्दजी महाराज तथा स्वामी विवेकानन्दनी महाराज 
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आजीवन श्रीजीके चरणोंकी छत्रछायामें रहकर उनके आदेशके 
अनुसार उनके निष्काम कर्मयोगमें सहायता करते रहे | इन दोनोंमें 
भी स्वामी दयानन्दजी महाराज तो श्रीजीके दर्षिण हस्त ही थे। 
इनकी विद्वत्ता एवं प्रतिभा भी अद्वितीय तथा अलोकिक थी । इन्होंने 
श्रीमहामण्डलके प्रचार-विभाग, अन्थ-प्रणयन-विभाग एवं उपदेशक 
महाविद्यालयके अति महत्त्वपूरण कार्याके सञ्चालनका वागूडोर अपने 
हाथमें लिया था। उनकी वक्तृत्व शक्ति भी अलोकिक थी। 
उनके समयमें लाउड स्पीकरोंका विशेष प्रचार नहीं था, वे तीन- 
तीन घण्टे भाषण करते थे, एवं पचास-पचास हजार जनताकी भारी 
भीड़ मन्त्रमुरधकी तरह उनकी विद्वत्तापूर्ण मधुरवाणी सुनते-सुनते 
नहीं अघाती थी। भारतके कोने-कोनेमें उन्होंने सनातनधमेका 
संदेश पहुँचाया। इसी प्रकार वे सिद्धहस्त लेखक भी थे | उनकी 
मातृभाषा बंगाली होते हुए भी उन्होंने हिन्दीके अनेक मौलिक 

ay लिखे हैं। पूज्यपाद गुरुदेवकी आज्ञानुसार लिखा हुआ 
aumea नामक धार्मिक विश्वकोष उनकी ही लेखनीकी अमर 
देन है । धर्मविज्ञान नामक सनातनधर्मका तुलनात्मक बृहत्‌ ग्रन्थ 
उनको अलोकिक प्रतिभाका परिचायक है, जिसको पढ़कर कोई 
भी बुद्धिमान सनातनधमैका मर्मज्ञ बन सकता है। इन्होंने श्रीमदू- 
भगवदूगीतापर गीताथ-चन्द्रिका नामक टीका भी लिखी है। श्रीजीके 
ने ये ae os शक्तिशाली भगवदूविभूति थे, जिन्होंने 

कार्याम बहुत ही महत्त्वपूर्ण भाग लिए 
में SEES ही अन्तिम ae em 1 a 
श्रीजीके कुछ राजन्यवगग भी मन्त्र-शिष्य थे. जिनमें 
स्वर्गीय महावल विजयसिंह हूँ गरपुर, महाराज ae aie 
गढ़, महाराजा यशवन्त सिंह सेलाना, तत्कालीन महारानी सैलाना, 
रा SRR, महारानी नरसिंहगढ़, महारानी खेरीगढ़ आ दिके 
o 
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नाम विशेषरूपसे उल्लेख्य हैं। श्रोजीके भक्त अनेक स्वाधीन 
नरपतिगण थे, जिनकी सहायता एवं सहयोगसे उन्होने श्री भारत- 
धर्म महामण्डलको स्थापना की तथा सफलतापूर्वक उसका सञ्चा- 
लन किया | इनमें प्रमुख हिन्दू-सूये महाराना फतेहसिद्द उदयपुर, 
महाराजा शादूलसिंह किशनगढ़, महाराजा जयसिद्द अलवर, महा- 
राजा प्रतापसिंह काश्मीर, महाराजा प्रतापसिंह टीकमगढ़, ABI- 
राजा सामन्त सिंह बिजावर, महाराजा पुञ्छ, महाराजा कीतिंशाह 
टिद्दरी, महाराजा नरेन्द्रशाइ टिहरी, महाराजा दिलीपसिंद सेलाना, . 
महाराजा शाहपुरा, श्रीमान महाराजाधिराज रमेश्‍वरसिंह दरभङ्गा- 
नरेशके नाम विशेष उल्लेख्य हैं । महाराजा दरभङ्गा आजीवन श्री- 
भारतघमै-महामण्डलके प्रधान सभापति बने रहे, एवं उपयुक्त सभी 
नरपतिगण श्रोजीके श्रीमहामयडल तथा उनके द्वारा प्रवर्तित अन्य 
पुण्य कामोंमें यथायोग्य हाथ बटाते रहे । इनमें कुछके कुछ पत्र 
यहाँ उद्धृत किये. जाते हैं, जिनसे पूज्यपादके चरगांमें उनकी केसी 
भक्ति एवं अनुराग था, इसका कुछ दिग्दशेन होता दै 

हिज हाईनेस महारावल श्री विजयसिंह महारावल महोदय 
Sarge राजस्थानके पत्रोंकी प्रतिलिपि । | 
Crest of H.H. 


Dungarpur. Udai Bilas Palace, 
Dungarpur, 
Rajputana. 
7. 8, 15. 
; OMTATSAT. 
जय श्री गुरुदेव, 


Your Holiness’ kind letter came as God send to us, 
To 08915 my Birth day. Guru Maharajs’ kind letter 
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Save me new life, Ple.se offer my fevla in the divine 


mothers’ service, The Maharani read out your letter to 
cher to me, thank your Holiness for the Holy advice you 
have been kind enough to give her. The prayer to the 
mother contained in Durga कीलक “aay मनोरसां af 
has been amply justified in my case, Till Her infinite 
mercy the mother has treated me more kindly than | 
human wretch ever deserved. We have had good rains 
now, thanks to mothers kindness and all anxiety is for 
the present over but more rain is needed. | will certainly 


try tocome if I can, and then will make it a point for 
visit Vindhyachal. 


Your Holiness’ 1851 Updesh Patra contains prefe- 
rence to मूल सन्त्र, what is that. 


I want to be enlightened other matters I am trying 
my humble best: 


85, I had taken to reading Tulasi Krit Ramayan and 
Srimad bhagawat Prior to begining Satyarthvivek. 1 
have not read much of that book but no sooner than 
finish I will read more of a book 


your holiness wishes 
me to read, 


With loving Pranama in the lotus feet of 


Gurudeva. 


I may be permitted for Continue your humble 
Shishya. 


(Sd)-Vijai Singh 
५१९२. 1 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


संक्षिप्त जीवनवृत्त 


ee eee 


Crest of H. जि. 7 लं Udai Bilas Palace 
Maharawal Dungarpur. Dungarpur. 
a 30. Oct. 1916. 
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OM TATSAT. 
Jai Shri Guru Deo, 


I am in receipt of your kind but typed letter. Uptil 
now: Maharaj was kind enough to write with your own 
hand but now modern typing machine seems to have 
got in between our correspondence. I hope it was not 
due to any indisposition. I enjoyed Guru Bhai Viveka-. 
nand’s company and itwas nobly kind for Maharaj to 
send him here during my illness. Maharaj is ever im 
my memory. your picture remains in my room and F 
worship it with the prayers and my heart, and your real 
image appears there and blesses me every day—MAN 
मन is सवेंव्यापक It is Guru like of you to pray for 
me to the Divine and Beloved Mother. As for my illness. 
and my pash upmanik troubles, I have enough of Dhar- 
mik backbone thank to you and the mother, and 1 am 
happier after | have host them and nearer my beloved 
goal than ever before. 

The Sahasra Chandi yag be done in Benares where 
it will be cheaper, for which is the Holy reat, where 
my divine and beloved Ganges flows. As for Sankalpa; 
| want only that the mother may ever keep me in her 
heart and save me from evil, | desire no worldly pleasu-. 


५१३ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


भगवत्‌पूज्यपाद महर्षि श्रीस्वामी ज्ञानानन्द्जी महाराज 
E RR की 


res, and neither after death except that She may ever 


be my kind Protecting mother. Your Holiness can 
choose Sankalpa on that line. 


PRP APA 


ANN 


I do hope your Holiness will really honour Dunger- 
pur this cold weather and give us all the great personal 
pleasure of your Holy and inspiring company, 


We all join in our loving Pranams to Gurudeo, 


Your Dass 
(Sd)-Bijaya Singh, 


Crest of H. H, Udai Bilas Palace 
Maharawal Dungarpur. Dungarpur. 
29-Nov, 1915. 


OM TATSAT, 
Jai Shree Guru Deo, 


Your kind letter received. Thad been to Ajmer to 


join the College Council meeting and returned only day 
before yesterday. 


I have handed over the Photo as desired and given 
Your Holiness’s kind message to her. Why does not 
your Holiness write to her direct. I can have no objec- 
tion. 

If your Holiness wishes | 
good or bad. 
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I have written to Dadabhaiji of Alwar as ordered. 
I have no news to give, if your Holiness wishes | shall 
wait to read your------ pens’ efforts though late they may 
‘be. When shall I get Geeta’s translations, Iam much 
anxious to get them. 

Through mother’s love we are all well and send our 
PAWANDHOK. 


POPPE LPL LE EL ASAP, nS 


Adham Shishya 
(Sd ) Bijaya Singh. 


The Palace 
Dungar Pur 
२८-८-१४ 


आं तत्सत्‌. 
श्री गुरुदेवजीकी जय 

महाराजका कृपापत्र दासको मिला | जो कुछ महाराजने ऊलु- 
ग्रह करके लिखा उसके लायक यह धम दास नहीं है यह स्वयं गुरु- 
देवकी कृपा दृष्टि दै--ईश्वर ही साक्षी है कि श्रीमहाराना साहबसे 
मिलकर दासके हृदयको कितना खेद हुआ। यज्ञका ARF- 
पूर्वक दोना सुनकर दषे हुआ। महाराजके दो ओर पत्र सोहनलाल- 
द्वारा मिले । पढ़कर अति हष हुआ | महाराजको यज्ञके खरच वास्ते 
रुपये भेजे थे वो पहुँचे होंगे। यज्ञकी आशिका एक MAURI 
गुरुदेव यहाँ पहुँचावेंगे ऐसी आशा करता हैँ। छाब एक शौर 
दासको हृद्यातुर प्राथना है कि, इस शार्दिक नबरात्रिसें श्रीबिन्ध्य 
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वासिनीमें एक लक्ष चण्डी अनुष्ठान' श्रीजगदस्बा प्रीत्यथे कराया 

जावे। जो कुछ खरचेका अन्दाजा होगा दास डाकद्वारा अर्पण 

करेगा | गुरुदेवभी माताके वहाँ दासके खातिर पधार कर कृपा- 
दृष्टि वास्ते प्राथना करेंगे ` एक अति रुद्र ओर एक लच्त चण्डी 

करनेका दासको बड़ा उत्साह था तो एक तो विश्वनाथकी कृपासे 
हो गया ओर दूसरा भी जगतूजननी माता अवश्य करा देंगी। 
फिर जब महाराज कृपा कर दासकी कुटी पावन करेंगे तब भारत- 
घमे-महामण्डल वास्ते और यथाशक्ति दास अच्छी सहायता करेगा, 
फिर मेरी सब मनोरथ कामना इस संसारके बासकी पूरी हो जावेगी। 

ओर मैं दूसरी सफर-वास्ते बुलानेपर ईश्वरको तैयार मिलेगा । 

यहाँ gega व गुरुदेवकी Sra सब ठीक है। खरी व बालगोपाल 
गुरुदेवकी कपादृष्टि के पयासे हैं | 


(ह) दाख विजयासह 
अ श्री श्री श्री १०८ श्री श्री श्री गुरुजी महाराजकी पवित्र 
सेवामें पावांधोक निवेदन होवे। महाराजकी कृपासे सर्वथा 
मंगल हे । . 
किकरी 
देवेन्द्रकुँचर 
(महारानी महोदया ड्रगरपुर) 


श्रीमती महारानी guasa + N = 
महामाया ) के पत्रोंकी प्रतिलिपि | aee 


Khairigarh, a 
ae ओम्‌ ऐं = 
परमहस परमाराध्य परम पुजनीय श्री १०८ गुरुदेव-चरण- 
कमलेषु साष्टाङ्ग दुण्डवत प्रणाम | l 
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कृपा पत्र स्वयम्‌ लिखे हुये कमलोंका दर्शन करके कृतार्थ हुई 
अहोभाग्य दासीका करकमलोंका भान हो जाता है। 

दासी आशा करती हे कि यज्ञमें सफलता होगी। कलक्टर 
साहेब भी खुश होगा। सब हाल लिखें कि क्या-क्या हुआ | 

श्रीजीने केदारी के पत्रमें लिखा था कि माताको महामणडलके 
कार्य भो करना चाहिये, दासीका ऐसा भाग्य कहाँ जो ऐसे धर्मकार्य 
करनेकी बुद्धि हो, परन्तु श्रीजीकी ही शक्तिसे जो कार्य होगा 
करनेको मनसे वाचनासे कमसे करनेको हर समय तेयार है । जो 
हुक्म होगा उसकी तामील की जावेगी क्योंकि वह काये अपना 
ही है जो कुछ होगा श्रीजीके प्रकाशसे ही अपने आप सुफलता 
11189 
: श्रीजीने लिखा था कि ता० ८ फो राजपूतानाका यात्रा होगा 
क्या ता० तै हो गया पहले किस राजमें पधारेंगे ओर कोन-कोन 
साथमें जावेंगे फिर वहाँ से कबतक वापस पघारेंगे ? आशा है, 
कि जल्द वापस पधारनेका प्रबन्ध करेंगे कृपया सब हाल लिखें । 

महाराजा गेक्वारको उस मामिलेमें लिखा गया या नहीं काली 
चाबूके पत्रसे मालूम हुआ कि अभी उसके निसबत कुछ नहीं किया 
गया | 

` अंब श्रीजी के राज्यका हाल यह है कि इस साल जमीन बहुत 
पड़ गई है करीब २०,००० हजार सुतालबामें कम हो गया, तीन 
लाख तीस. हजार ( ३३०००० ) का मुतालबा था उसमेंसे तीन 
लाख पाँच हजार वसूल दै पाँच हजार सिवायका रकम खेर उसके 
लिये कमी ज्यादा हुआ ही करता है। जबानी दरियाफ्तसे मैनी- 
नरका जवाब यही होता है कि मेरी वदकिसमत जिसका क्या जवाब 
हो सकता है। अभी कागजी कारवाई नहीं हुई है सालतमाम वजट 
बन रहा है ओर कुछ पुराने हिसाबात भी बाकी हैं निकलेते जाते 
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हैं । दासीको कमी झुतालबाका कुछ भी खियाल नहीं सिर्फ खूबी 
इन्तजामका खियाल जरूर ही है क्योंकि यों तो ईलाका है दो 
चार हजारको कमीबेशी हुवा ही करता है परन्तु इस कदर कमी 
बायस बदनामी रियासत है। हमारे मैनिजर साहबको सिर्फ यही 
खियाल है कि न भी अपना नाम मिसल बहादुरके कमा लेवें 
मगर इन्तजाम रियासतका यह हाल है । अब देखना आइन 
क्या करता है | bt 
बाकी हाल जो होगा पीछे निवेदन करूंगी । श्रीजी फिलहाल 

उसको सिर्फ इतना लिखें कि इम साल तुम्हारे इन्तजामसे इलाकेकी 
आमदनी बढ़ी होगी ऐसा मालूम होता है देखें क्या जवाब 
देता है। र 

श्रीजीकी दासी 

( ह) महामाया 


Khairi Gurh 
Singahi 
13/1/16 
परमहंस परमाराध्य परम्‌ जनीय श्री 
कमलेषु साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम |. व्य Se 
To ४ का कृपापत्र पहुँचा कुल 
हाल अधिवेशनका सुनकर 
Ta हुई। श्रीजीके दर्शनके निमित्त दासीको अति विकलतो 
a ous श्रीजीके रियासतका काम जिसके वास्ते बहुत 
“a af ae अधूरा छोड़ना भी नहीं हुवा जिसमें लोग. 
न con के दै बरसके हिसाबात विलापास पड़े थे बहुतसे 
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मिइनत हे उसके बाद रोजमर्राका काम रह जायगा जो की 
पत्रद्वारा भी आसानीसे हो सकता Fl वमबहादुरका लड़का 
बहुत बीमार हो गया था अब श्रीजीकी ऋपासे अच्छा होने लगा 
है क्या करूँ सामने होनेसे मोह लगती ही है । दासीका शरीर भी 
अच्छा है कोई चिन्ताकी बात नहीं है शरीरका धर्म है कि सुख- 
दुःख उठावे श्रीजी ada हैं बाकी सब श्रीजीकी ऋपासे अच्छा 2 | 

श्रीजीकी दासी 

(ह्‌ ) महामाया 

sit 
Singahi 


ai Khairi Garh Fe 


परमाराध्य परमपूजनीय श्री १०८ गुरुदेवचरण कमलेघु | 


साष्टाङ्ग दुणडवत | ठ 

ato १२ का कृपापत्र पहुँचा कृतार्थे हुई | शिवजीके आज्ञाअनु 
सार अहंकार-रहित ध्यान साधन इत्यादिके लिये निवेदन करती 
हूँ--इस योग्य दासीसे ब्रहममूत्तिका ध्यान दी दोना कठिन 
है तब भी पूर्वजन्म के संस्कारसे ओर प्रारव्धवेगसे जहाँ ऐसे 

रमूत्तिकी ऋपाटष्टि इस मन्द्बुद्धिके ऊपर हुई दै शायद्‌, 
आशा है कि किसी समय उसीकी कुपासे सब प्रकाशका 
अनुमव हो। यों तो शिवजीका ध्यान हर समय चित्तसे नहीं 
निकलता परन्तु सुबह ४ बजेसे ६ बजेतक आशज्ञाअनुसार कुछ 
साधन वगैरा हो जाता है उस समय मालूम नहीं कि शिवजीका 
ध्यान विशेष करके चित्तमें नहीं जमता इसका कारण क्या है ९ 
किसी समय एक सूयेका प्रकाश सामने आकर तमाम शरोरमें 
2 ५१६ 
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फेल जाती है ऐसा मालूम पढ़ता हे ओर कभी इनंके ध्यानके 
समय भो त्तणमात्रके लिये अन्तसकरणमें कंपायमान होता है | 
ओर क्या-क्या अनुभव होते हैं कहाँ तक निवेदन करूँ । रातको 
निद्राके समय शिवजी विशेष करके ध्यानमें आते हैं ओर शामको 
पूजाके समय भी साढ़े ६ बजेसे ८ बजेतक भी ध्यान हो जाता है। 
क्या शिवजीकी saeka इन दिनों दासीके ऊपर कमी है, ऐसा 
मालूम पढ़ता है क्योंकि शिवजी विशेष करके ध्यानमें नहीं आते हैं 
जैसा कि आया करते थे। दासीको यह अनुभव होता है कि 
शायद शिवजी भी उसी प्रकाशमें मिल जाते हों जो कि दासी को 
अनुभव होता है, कृपा करके लिखें। 


Rest-all well. श्रीजीकी दासी 
(ह) महामाया . 
ओम ऐं 
Khairi Garh सिंगाही 
७-६-१७ 


परमाराध्य परमपूजनीय श्री १०८ गुरुदेवचरणकमलेपु 
साष्टाङ्ग दण्डवत | ता० २६ का कृपापत्र स्वयम्‌ लिखे हुये पत्रका 
दर्शन पाकर इस अधेय चित्तको शान्ति प्राप्त करके अनुगृहीत हुई | 
जैशंकर । अतिकृपा erat जिसके लिये वाणी नहीं है कि तहरीर 
करू | खर, इतनी प्राथना जरूर ही स्वीकार हो। हे नाथ तुम 
दासीके लिये ये हो | । 
at नमस्ते सते ad लोकाऽश्रयाय | 


नमस्ते चिते विश्वरुपात्मकाय ॥ 
७२० 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


PRRARARAAAC: 


“*/१/५/५/५/*”*/४”४/५/१/*. 


नमोऽड्टैत away सुक्तिप्रदाय। 
नमो ब्रह्मणे व्यापिने निर्गेणाय॥ 
त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यम्‌ । 
त्वमेकं जगत्कारणं विश्वरूपम्‌ ॥ 
त्वमेकं जगत्कत पात॒ sed । 
- स्वमेकं परं - निश्चलं निर्विकलपम्‌ ॥ 
` भयानां भयं भीषण भीषणानाम्‌। 
गतिः प्राणिनां पावन पावत्रामाम्‌॥ 
महोच्चैः पदानां नियन्तु त्वमेकम्‌ | 
परेषां पर रक्षकं रक्षकानाम्‌॥ 
परेश ! sat! ad रूपाऽविनाशिन्‌ ! 
अनिर्देश्य ! सबन्द्रियाउगम्य ! सत्य! 
अचिन्त्याऽक्षर | व्यापकाऽव्यक्त तत्त्वम्‌ | 
जगद्भासकाऽघीश ! ' पायादपायात्‌ ॥ 
तदेकं स्मरामर्तदेकं जपाम 
स्तदेकं जगत्खाक्षि . रूपं नमामः। 
सदेकं निधानं निरालम्बमीशम्‌। 
भवाम्मोधि पोतं शरण्यं ब्रजामः॥ 
| 
> ह. सब स्थित हैं, आपसे सब उत्पन्न हुए हैं, आप स्वरूप 
हैं नो सब ओर हैं अर्थात्‌ सवेव्यापक हैं ओर आप सबेमय देव 
दो उन सर्वात्मा अह्मकों प्रणाम है । 
हे कमलानने ! आपही कमलोंमें वास करके उसका रस, रूपं, 
गन्धमें भोग करनेवाले हो, इति. शुभम-- 
श्रीजीके इच्छा अनुसार ही दासीका यश प्रतिष्ठा बढ़नेकी 
संभावना दै क्योंकि दासीकी इच्छा इच्छा ही नहीं जो कुछ इस 
३४ ५२१ 
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२४ तत्त्वोंसे होता है वह सव तेरी इच्छा वो eras बमोजिब 
होता है। दासीका सब सत्व आपहीका है ऐसा भावना रहता 
है। यह सुनकर चित्तमें शान्ति हुई कि श्रीजीका शरीर अब 
ठीक है। दासी प्राथना करती दै कि राजपृताना यात्रासे श्रीजी 
शीघ्र वापस पधारेंगे | यह सुनकर प्रसन्नता हुई कि कलक्टर साहब 
भी यज्ञमें शरीक होंगे। क्या काली बाबू लेक्चर कहेंगे श्रीजीके 
साथ कोन-कोन जायेंगे । दासीका शरीर अब ठीक है कोई शिका- 
यत नहीं | 


PP LLL LLP 


श्रीजीकी दासी 
(zo ) महामाया 
True copies of the letters of H. H, Major General 
Maharaja Sir Pratap Singh G.C.S.I. G.C.I.E: Maharaja 
Jummu and Kashmir, 
THE PALACE, 


Srinagar. 


7th September, 1917. 
Your Holiness, 


I have received your Holiness’ letter of the Ist 
September 1917, and thank you for the good wishes. 
1 wish that the tour, which you are undertaking, may 
prove to be of great benefit to the cause in which you 
are working. 

- When visiting Udaipur kindly convey my kindest 
regards and remembrances to His Highness the Maha- 
rana Sahib. 

As regards the repairs of Kedarnath temple and 
restoration of Joshi Mutt, | am candidly of opinion that 
at this time of war no one man will be able to under- 
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take such a large expenditure, 1 think you are already 
aware that all our resources are atspresent devoted 
towards war in various ways and to incur the expendi- 
ture of repairs and restoration work will mean to 
exaggerate my resources of expenditure. | am exceed- 
ingly sorry to tell you so frankly but as it appears to 
me that my previous Jetters on the subject have not 
convinced you, 1 thought it wise to tell you in a 
straight forward manner. We must, therefore, invite 
every Sanatan Hindu to come forward and help in this 
cause. A list mustbe started and all the important 
personages, who follow the Sanatan Dharma, should 
be called upon to contribute something towards these 
work. Iam almost certain that if you undertake to do 
in the manner | have proposed, your efforts will cer- 
tainly meet with success. I cannot deny that as a 
Strict follower of the Sanatan Dharma, it is my prin- 
ciple to devote, as much as it is possible, my resources 


towards the restoration of these works, but you would 
n Isay that this is not a time and when 


believe me whe 
I will do my level best to offer my 


the list is ready, 
share. 


I hope you will do as I have suggested and take up 


the matter accordingly. : 
Sastang Pranam. 
Yours’ most Obediently 
(Sd.) Pratap Singh. 
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Crest of H, H, Major General Maharaja Sir Pratap 
: Singh G.C.S.I, G.C.LE. Maharaja Jummu and Kashmir, 


CAMP. 
Benares City, 
3-1-1917 


Your Holiness, 


I have much pleasure in acknowledging the receipt 
of your Holiness’ kind letter of the 3rd delivered to me 
by Rai Bahadur Shivpuriji. 
Your Ashirbad and given me 
kindly sent by 
Shivpuriji, 

I shall leave 
Instant, 

- [trust this will find 
of excellent health. 

Shastang Purnam under 
bind. 


He has conveyed to me 
the Yagna Bhasma so 
you. | am very glad to have seen Rai , 


Benares on the night of the 4th 
Your Holiness in the enjoyment 


Holiness’ Holy Charanar- 


Your Holiness’ obediently 
(Sd.) Pratap Singh. 


To 
His Holiness Sri Swami G 
Shri Bharat Dharma Ma 
Benares Cantt. 


yananandji 
hamandal 
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संक्षिप्त जीवनदृत्त 
True copies of the letters of H. H, Maharaja Arjan 
Singh of Narsinghgarh. 


Crest of H. H. Narsinghgarh, 
Narsinghgarh. ८.1. 
January 12, 1912. 


Your Holiness, 

Very many thanks for your Holiness’ kind letter of 
the 5th January. The baby is by your Holiness’ favour 
and blessing much better now. It is hoped that he will 
be alright soon. 

J am arranging to have the “Vidyartanakar” read 
to me, as directed by your Holiness and will write to 
your Holiness about it and thé other subject referred 
to in your Holiness’ letter under reply tater on. 

lam thinking of going out on tour in the district 
shortly and will probably not return to Narsinghgarh 
before the middle or end of February 1912. 

| have already informed your Holiness about my 
health in my last letter which must have reached your 
Holiness before now. 

With my best Pranams 


Your Holiness’ Obediently 
(Sd) Arjun Singh. 
५२५ 
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CI 
Crest of H. H. Narsinghgarh C. I, 
Narsinghgarh, November 11, 1912 


Your Holiness. 


. Tam much obliged to your Toliness for your kind 
letter of the 4th November and for your good wishes 
for me, 


I returned from Bombay on the 5th instant after 
about 10 days’ stay there. I can not say that I enjoyed 
the visit as the Climate of Bombay is any thing but 
pleasant in October. 


The opinion of Doctors Rao Shrijaonkar and Major 
whom I consulted in Bombay regarding my ailments 


is not very encouraging but they say that the disease is 
not dangerous to life. 


. 11019 realise how your Holiness and Shri Bada 
Swamiji Maharaj are anxious for my welfare and how 
both of you have been trying to help me and am fully 
Convinced that your efforts in my behalf will one day 
bring about the long wished result and 1 will through 


your favour and God’s Kindness, once again enjoy the 
blessings of health, 


Everything, as your Holiness ‘truly observes, 
awaits the maturity of time and 1 await with patience 
the day which will see the realization of my hopes. 


५२६ 
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Jam also anxious to see your Holiness, but can not 
yet say when I shall have the pleasure of kissing your 
Holy feet, 

With best Pranams. 


Your Holiness’ obdt. Servent 
Sd,) Arjun Singh. 


Crest of H, H. | Narsinghgarh. 


Narsinghgarh. C.I 
21-7-1915 


Your Holiness, l 
Many thanks for your Holiness kind letter from 
Khairigarh received a short time ago. 


Iam in my usual health. Shri Bara Swami Ji 
Maharaj writes from Bhuvaneshwar that he is preparing 
a medicinal oilfor me and hopes to bringit with him - 
when he comes here in the second week of August next. 
So [ am writing for Swami Ji Maharaj now. 


The senior Maharani had not been well of late. 
She has been suffering from slow fever butis better now 


Rai B. K. Lahiri has after all consented to remain 
here to help mein my administration and | am glad 
that he has done so. I have put him in charge of the 
Judicial, the Police and the house hold departments. 
Kindly keep his appontment here confidential. 

५२७ 
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I have received three copies of Satyarth Vivek from 
Bharat Dharm Mahamandal! Office Benares, 

I shall be glade to know the result of Holiness’ 
visit to Khairigarh, (Oudh). 

With respectful Paranams, 


I remain 
Your Holiness Obediently 
(Sd.) Arjun Singh 


True copy of a letter of Maharajadhiraj Rameshwar 
Singh of Darbhanga. 


Crest of H. H. Maharajadhiraj Darbhanga. 
Rajnagar 
October 12. 
My dear Swamiji, 


work. I wish you every success in your undertaking. 

The blessings, that I have from you and all other 
dhus whom it may be good fortune to know, are 
two: 

viz. (1) That while I live, Strength and health be per- 
mitted to me to do good to the People. . 

(2) That, at the end, 

Shri 108 Vishweshwar may take me to Himself in 
the twice sacred city. छे 
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] am glad to inform you that the कोटि होम progred 
ssing favourably. The Mandapa is admirably adopted 
to allow the egiers of smoke, and there 250 priests 
officiating. Ishall be glad to have your programme 
until the month of Nov. I shall be here in Darbhanga 
` antil the 13th and I then go to Sankerpur. 

Yours Sincerely 
(Sd.) Rameshwar Singh 


BOPP PPP FILIP II IF IOI Sn 


True Copy of a letter of Maharaja Jai Singh of 
Alwar Rajsthan. 


Crest of H. H: Alwar 
Alwar. Rajputana. 
3rd September 1915. 


Pujyavar Swamiji, 
I was somewhat surprised to see from your letter of 
22nd Aug. that you complain of my not having written 
to you in reply to your two previous letters; becanse 
I wrote to you on the 25th July in reply to yours of 
20th in which I also said something about the Satyartha- 
Viveka. š 
Many thanks for sending me the two books, Tattwa 
Bodh, and the Mantra-Yoga-Samhita, 
I thank you also for the invitation to me to attend 
the Mahamandal Mahadhiveshan about Christmas time 
which J am afraid 1 must decline. 
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Have you not settled as yet your proposed tour in 
Rajputana ? If so, can you tell me at all when you 
are likely to give us the pleasure of your visit t 
Alwar? ° = 


With Pranam, 


Your Sincerely 
(Sd,) Jay Singh 


True copy of a letter of Raja Baldeo Singh of Poonch, 


Crest of Raja 


of Poonch State, Poonch House 


LAHORE. 
7-1-1915 


My dear Sri Sawamiji, 


Your letter of 7th August 1914 was handed to me 
personally by Pt. Durga Dutt Vidya Ratna the other 
day. He was introduced to me by Dr. Balkrishen 
Kaul, Wehad a long talk with him and in the course 
of conversation he highly recommended the younger 
brother of the Raja of Ajaigarh, I shall be greatly 
pleased if you will kindly favour me with your views on 
the subject. I will not decide the 
other till I hear from you, 
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- afaa जीवनबृत्त 
ooo nannan 
Iam at present in Lahore and will await reply of 
my present letter here. 
With charanbandna. 
Always very sincerely Yours : 
Sd/-Buldeo Singh 


—— 


True copy ofa letter of Raja Suraj Bux Singh of 
Kasmanda. 
2 Park Road, 
Lucknow. 
6th May 715. 
To 
His Holiness, Shri Paribrajakacharya Shri Swami 
Gyananandji Maharaj, 
Dear Sir, 
[ am very much obliged to yo 


I thank you for the same. 
Yes, Kunwar Tel Bahadur Shah has brought mea 


‘copy of your SATTYARTHAVIVEK. 

I have gladly accepted it considering myself greatly 
honoured by your august self. 

I have not seen it through as yet, I have only glanc- 
ed at random. [intend to profit by reading it when I 
will go to Kasmanda, As there is plague in that part 
of the country, So I have postponed my going for 
sometime more. I fancy, [ will go home by the end of 
this month, Till then, I will stay here. 


8 for your kind letter. 
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[ suppose, on your return from Singhai, you will 
pass through Lucknow and perhaps break journey. You 
usually put up with Rai Bahadur Munshi Prayag 
Narayanji. I hope to pay my respects to you when you 
are here, ‘ 


पन? 


NN 


With respects lam 
Your Charnasevak, 
(Sd) Surj 


देशके ओरंभी अनेक स्वाधीन नरपतिगण एवं गण्यमान्य 
सञ्जनं श्रीजीके walt थे, जिनका विवरण विस्तारपूवेक यहाँ 
नहीं दिया जा संका। यों तो एक बार भी श्रीजीके दशेन करने तथा 
उनकी पीयूष-पूरित मधुर वाणी अवण करनेका जिनको सौभाग्य 
प्राप्त होता, वे श्रीजीके भक्त बन जाते थे, अतः भारतके समी 
स्थानोंमें उनके भक्त थे । श्रीजीका कर्म-योग-संत्र केवल धार्मिक 
एवं सामाजिक था, अतः राजनैतिक क्षेत्रके सज्जनोंके सम्पकमें 
आनेका उनको कोई प्रयोजन नहीं हुआ, केबल लोकमान्य बाल- 
गङ्गाधर तिलक किसी प्रकार श्रोजीके सम्पकमें झा गये थे और वे 
उनके भक्तोमें थे। एक समय जब किसी कार्यवश श्रीजी महाराज 
पूना पधारे थे, उस समय तिलकजी कारागारमें थे, बृटिश शासनकी 
उनसे सम्बन्ध रखनेवालोंपर भी कड़ी क्र दृष्टि रहती थी, अतः 
श्रीजीके साथ रहनेवाले wala उनको लोकमान्यके घर जानेसे 
रोका भी, परन्तु ओजी कब माननेबाले थे, वे उन्हीके घर जाकर 
अतिथि हुए, श्रीबालगङ्गाधर तिलककी साध्वी धर्भपत्नीने बड़ी 
अद्वा-भक्तिसे श्रीजीका आतिथ्य किया। श्रीजी एक था दो दिन 
उनके यहाँ Sat थे कारागारसे बाइर आनेके पश्चात्‌ सन्‌ १६२१ 


के ace लोकमान्य तिलक श्रीजीके दशंनोंकेलिये काशी आये 
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थे। वे प्रातःकाल दस बजे आये थे, एवं एक बजे सध्याहमें वापस 
गये, उनके साथ उनके कई सहयोगी भी थे, उस दिन श्रीजीके उप- 
देशोंसे वे इतने अधिक प्रभावित हुए कि, जानेके पूर्व उन्होंने 
श्रीजीको अभिवचन दिया था कि, अबसे वे राजनीतिके साथ-साथ 
घर्मकी सेवा भी करेंगे | .परन्तु देशके दुर्भाग्यसे काशीसे लौटनेके 
कुछ, दिन पश्चात्‌ ही उनका स्वगेवास हो गया | 


विदेहमुक्ति 


सृष्टिका यह नियम दै कि, इसमें जड़ या चेतन कोई भी वस्तु 
नित्य या स्थिर नहीं है । इसी अपरिहाये नियमके अनुसार सभी 
शरीरधारियोंकोभी अपना शरीर कभी-न-कभी छोड़ देना पड़ता 
है। कोई भी ऋषि, सुनि, योगी, ज्ञानी, ध्यानी, भक्त, शूर, वीर यहाँ 
तक कि भगवानके अवतार भी इसके अपवाद नहीं हुए | भगवान्‌ 
राम तथा कृष्णनेभी इसी नियमके अनुसार लोकाभिराम भक्त 
मनोहारी अपने सुन्दर शरीरका परित्याग कर दिया। भगवान. 
रामका CATA THAT x m ay bt a 
गल्मीकि रामायणमें प्राप्त होता द, वह बड़ा Gl सुखद R | 
me वियोगमें रोने-बिलखने के लिये किसीको नहीं छोड़ा. 
था. वे अपने स्वजनों एवं पुरजनोंको भी अपने साथ लेकर गाये 
थे | भगवान्‌ कृष्णके स्वघाम-गमनका जो वर्णन श्रीमदूभागवतमें 
उपलब्ध दै, वह बड़ा दी कारुणीक तथा हृदय-द्रावक है, उस प्रसङ्ग- 
को. पढ्नेसे आजभी हृदय द्रवीभूत हो जाता दै ओर भावुक भक्तों- 
के नेत्रोंसे स्वतः अश्रुधारा प्रवाहित दोने लगती है। वस्तुतः ` 
प्रियजनके वियोग जैसा दारुण दूसरा दुःख भी नहीं है। महाराज 
युधिष्ठिरने जब अजुनके सुखसे प्रियतम भगवान्‌ कष्याके स्वधास- 
गमनका अत्यन्त अमङ्गलमय समाचार मुचा तो daw अभि- 
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मन्यु-कुमार परीत्तितको एथिवीका साम्राज्य देकर उनको सम्राट्‌ 
पद्पर अभिषिक्त कर स्वयं विना किसीसे कुछ कहे उत्तराखयड- 
की यात्रा की । उनके भातृभक्त भाई अर्जन, भीम, नकुल, सहदेव 
तथा साध्वी दोपदीनेभी उनका अनुगमन किया | भगवान्‌ कृष्णसे 
विरहित यह परथिवी उनको एक त्तणकेलिये भी ठहरनेयोग्य नहीं 
प्रतीत हुई । अस्तु 

पूज्यपाद श्रीजीके दिव्य जीवनकी अनेक घटनाएँ भगवान्‌ 
Hoye मिलती हैं । वे अपनी माताके आठवें THA आविभू त इए 
थे, भाद्रपद कृष्ण अष्टमीके दिन अधेरात्रिके समय उनका भी 
प्रादुर्भाव हुआ था। सनातन-धर्मकी Tar तथा प्रचारके लिये 
चतेमान समयके अनुसार उनकोभी अनेक बड़े-बड़े संघो तथा 
प्रहारोंका समस्त जीवन सामना करना पड़ा | श्रीजी अपने योग- 
ऐश्वर्यको छिपाये रहते थे, अतः उनके यथार्थ स्त्ररूपको साधारणतः 
लोग जानने एवं समकनेमें असमर्थ रदे । कुछ थोड़े लोग जिन्हें 
उनके बहुत निकट सम्पर्कमें आनेका सोमाग्य प्राप्त हुआ, वे ही 
उनको कुछ पहचानते थे। श्रीजीके ऐसे भक्तांको आज कोईभी 
सन्त, महात्मा, त्यागी, विरागी जँचता ही नहीं। पूर्णावतार 
भगवान्‌ कृष्णको भी उनके समयमें केवल महाराज युधिष्ठिर तथा 
पितामह भीष्म यथार्थरूपसे पहचानते थे ऐसा महाभारतसे पता 
चलता है | 

पूज्यपाद ्रीनीने अपने दिव्य जीवनके प्रारम्भसे झन्ततक निर- 
न्तर सनातन-धर्मकी रक्षा, शिक्षा, प्रचार एवं प्रसारके लिये अनेक 
अलौकिक अतुलनीय काये किये। ऐसा कार्य भगवान्‌ आदि शङ्करा- 
चायेके तिरोभावके पश्चात किसी के द्वारा नहीं हुआ था । अन्तके 
इधर दस वर्षासे श्रीजीने काशीसे बाहर सञ्चार करना बन्द कर दिया 
था a श्रीमदामण्डलके प्रधान कार्यालयके ऊपर शारदा पुस्तका- 
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लयमें एक ओर एकान्तमें विराजते थे | श्रीमद्दामणडल तथा उससे 
सम्बन्धित धर्मकायौको करते हुए भी वे प्रायः समाधिस्थ रहा करते 
थे । ग्रन्थोके प्रणयनक्का कार्ये भी उनकी रुचिके अनुकूल होनेसे वे 
किया करते थे, परन्तु बाहरी लोगोंसे मिलना उन्होंने प्रायः छोड़ 
दिया था। उन्होंने अपने महाप्रयाणका समय जान लिया था । 
अन्तके दो-तीन वर्षो पहले उनको प्रास्ट्रेट ग्लायड ( Prostrate 
gland ) के कारण बार-बार लघुशङ्काकी बाधा होती थी । डाक्टरों- 
ने इञ्जेक्शनकी सम्मति दी, Weg श्रीजीने यह कहकर FAIA 
लेना अस्वीकार कर दिया कि, इस सात्त्विक शरीरमें बाहरी अपवित्र 
वस्तुका प्रवेश नहीं कराना दै। माघञ्ष्ण प्रतिपदा सम्बत्‌ २००८ 
को लघुशङ्का दोना सवंथा बन्द हो गया, इस अवस्थामें अन्य कोई 
उपाय सफल न होनेपर डाक्टरोंने शल्य-क्रियाकी व्यवस्था की | 
Jar ऊपर कहा गया दै, औजीने काशीसे बाहर जाना दस-बारह 
वर्षोसे बन्द कर दिया था, अतः उनकी इच्छाके विरुद्ध उत्तम शल्य- 
क्रियाके लिये उनको काशीसे बाहर लिवा जाना भी सम्भव नहीं 
था, माघकृष्ण चतुर्थी araq २० ०७ के प्रात-कालका वह घोर 
अशुभ दिन था, श्रीजी जिस कच्छमें निराजमान्‌ थे, वहीं उसी 
आसनपर शल्य-क्रिया डाक्टरोंने की । श्रीजी शान्त भावसे लेटे 
थे, उनको चेतना-शून्य करनेकी भी आवश्यकता नहीं हुईं, शल्य- 
` 'क्रियामें डेढ़ घयटे लगे, श्रीजी समाघिस्थ थे । शल्यक्रियाके कारण 
उनके दिव्य शरीरसे जो रक्त-श्राव हुआ उप्ती समयसे उनकी नाड़ी- 
का स्पन्दन धीरे-धीरे WA होते-होते बन्द हो गया। तबतक 
सन्ध्या हो gat थी पुनः डाक्टर लोग आये, परन्तु कोई उपचार 
कार्यकारी नहीं हुआ, क्यों कि श्रीजी अपनी भौतिक लीला संवरण 
करना चाहते .थें। डाक्टरोंने आक्सीजन गेप्तकी सम्मति की, 
तदनुसार उपयुक्त यन्त्र मँगाया गया, जैसे ही वह यन्त्र श्रीजीकी 
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नासिकापर रखा गया, ततक्षण श्रीजीने अपनी बायें करकमलसे 
झाटकेसे उसको इटा दिया एवं सामने खड़े अपने शोक-विहल 
भक्तों एवं शिष्योंको लक्ष्य करके मेघके समान गम्भीर वाणीमें 
आदेश दिया कि--“धेयसे काम लो--धेयसे काम लो”, इसके 
पश्चात वे पुनः समाधिस्थ हो गये । एवं प्रातः पाँच बजे त्राह्ममुहूतेमें 
अपने आत्माको परमात्मामें विलीन करके उन्होंने इस लोककी 
लीला समाप्त करके विदेह मुक्ति प्राप्त की | 
श्रीजीके तिरोघानसे सनातन-धमेका सूये अस्त हो गया एवं 

सनातनधमी जनता अनाथ हो गयी, परन्तु श्रीजीने अपने अन्थोंमें 
जिस ज्ञान-राशिका भरपूर भायडार भर दिया है, वह युगान्ततक 
मानव जातिको आलोक प्रदान करता रहेगा ओर उसको अनन्त 
सुख तथा शान्तिका पथ प्रदशन करता रहेगा इसमें सन्देह नहीं | 

` यद्यपि अब पूज्यपाद श्रीजीका प्रशस्त भाल, विशाल लोचन, 
नुकीली नासिका, कम्बुकणठ, अहष्टपूर्वं जटासुङुट-मणिडत 
मनोहर मुख-मण्डल, चरण-चुम्वित रजत-धवल श्मश्रसे सुशोभित वह 
_ सर्वाङ्ग सुन्दर साकार विग्रह जिसका दशेन करनेसे सात्तात्‌ चन्द्रचूड 
सुजङ्गभूषण भगवान्‌ शङ्करके दशनका भान होता था, हमारे नेत्रोके 
सामने नहीं दै, किन्तु वे ब्रह्मरूपमें सदा सर्वदा ada विराजमान 
हैं तथा अपने शरणागत भक्तोंकी सब बाधा-विपत्तियोंसे war करते 
हैं, एवं उनका सवैविधि कल्याणा करते हैं। उन सात्तात्‌ शङ्कर” 
स्वरूप जगद्गुरु महाप्रभुके राजीव चरणोंमें हमारी aaia 
प्राथना है कि, आयेजातिको ऐसी सुबुद्धि प्रदान करें, जिससे 
आपकेद्वारा प्रदर्शित पथपर चलकर वह अपना तथा समस्त 
भानवजातिका कल्याण कर सके तथा-- 

सर्वे भवन्तु सुखिनः सवें सन्तु निरामयाः 
सर्वे भट्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदूदुःखः भाग्भवेत्‌ ॥ 
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श्रद्धाञ्जलि एवं संस्मरण 


भगवत्‌ पूज्यपाद श्रीजी महाराजके eat भक्त एवं शिष्य भारतके 

सभी प्रदेशोंमें थे । श्रीजीके ब्रह्मलीन होनेका समाचार जिनको जिनको 
मिला, वे उनके वियोगसे अत्यन्त व्यथित हुए। उनकी श्रद्धाञ्जलि 
एवं संस्मरण के Bal तार एवं पत्र संस्कृत हिन्दी एवं AMNA जो 

; औभारतधर्म महामण्डलके प्रधान कार्यालयमै श्राये थे, उनमेंसे कुछ 
यहाँ उद्धृत किये जाते हैं । स्थानामावसे उन सबको प्रकाशित करना 


सम्भव नहीं है— 


ana ate al 


श्रीचरणस्मरणम्‌ | 
श्री प० बिन्ध्येश्वरीप्रसाद शात्रिणा-- 


आदर्शो दर्शनानामपि सुकुरमणियाँगपारजङ्गमानां 
सिद्धानां सुप्रसिद्धो ४मितमहिमखनिज्ञानरल्वाकराणाम्‌।' 
संशास्ता यो ANY निधिरतिमहसामाश्रयः सज्ञनानां 
ज्ञानानन्दो गुरुणामपि परमगुरुत्नह्मधाम प्रतस्थे ॥१॥: 
भाद्रे द्विशन्यनवभूयुतवैक्रमेःव्दे FY 
re वसौ agog भवतोऽरघरात्रे | 
सप्ताधिके aad द्विसहस्रयुक्त 
माघेऽसिते शरतिथावधिकाशि कल्ये 1121) 
श्रत्या निदशितमहो शतवषमायुः सत्ये 
युगे तर्दाप सत्यमभूत्‌ कलौ तु। 
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योगेन संयमयुतेन तपोवलेन पश्चाधिका 
व्यतिगता भवतः शताब्दी IN 
आद्शा-दशेन-निद्शंन-रस्यरूप ! 
हष-प्रकष-परिवषं-निकषं.सूत्तं ! 
आद्यानवद्यपरिवन्यपदारविन्दे 
त्वद्गक्तिरस्ति विमला परमाऽचला च ॥९॥ 
संघर्षकृत्यक्ृत नित्यपरापकषेराषों- 
बिधिनंभवतो हसमान आसखीत्‌। 
'आसोीस्त्वमेच भगवन्‌ खुकविमेनीषी 
वेदोदितो भ्रुविं गतः परिभूः स्वयम्भूः IRI 
अाजानुबाइरतिरम्यविशालभाळः 
कपूरसुन्द्रण्चिः कमलायताक्षः | 
कन्द्पंद्पंद्ळनाय ध्वतावतारस्त्वं 
भूतभावन इव प्रतिभासतोऽभूः NI 
निष्कामकर्मयुगहेतुकभक्तिभूमे! | 
हे ज्ञानयोगपरमाइत uga ! 
सन्देह-सूये-सुखरूप शरण्य धन्य 
` स्वाहक्‌ त्वमेव भगवन्‌ नहि कड्चिद्न्यः॥४॥ 
इमश्रण्यक्रचिमविशालजटाकलापा 
उत्थाय गन्तुरिह यस्य सुचं स्पृशेयुः | 


A 


'कौपीनवाननतिपीनवपुस्त्वद्न्यो 


नान्यो झुनिर्न्रिभुवने परिळक्षितोऽमूत्‌।॥।५॥ 
Mad भक्तजनता भगवन्तमेत्य छुद्र 


_ गुणान्‌ कति निजे हृद्ये त्वदीयान्‌। 
'स्वादूदकास्वुधितरं मरुपान्थसंघः 
प्राप्याद्दीत कियदस्बु ह॒तो स्वकीये ॥६।। 
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सं त्तिप्त जीवनवृत्त 


योऽभूद्भूमिरनयस्य जगत्प्रसिद्ध 

लोकैषणादिशितदोषशरैरविद्धः 
अष्टाङ्गयो गयुतसाघिर्तासर्द्धासद्धः 

दीप्त्या स्वया प्रस्तया परितः समिद्धः ॥७॥ 

प्रोत्प्रतापनिधिवेदविदां वरिष्ठः 

सन्मातृपित्चरणप्रणयी घनिष्ठ: | 
योगप्रवृदूधतपसा वयसा स्थविष्ठः, 

त्वं वेदचिन्तनविधौ हि सदा यविष्ठः Iall 
अश्चद्िगन्तयशसा महसा महिष्ठः 

ज्ञानप्रसारणचिधानपरो गरिष्ठ:। 
REM विवेकपरयाऽपरया Aaa: 

त्वडकसमो न भगवन्‌ भुवि वो धबृद्ध:।। ६॥ 
स्पृष्टो न येन विभवो नच यो निकृष्ट: 

gs सदैवपरमाथेविधानम्ृष्टः 
इष्ट! शिवाङघ्रिसरसीरुहसनकष्टः 

Wt भवाहरागुरुविधिना न सृष्ट: ॥१०॥ 

दिष्टोन्मुखोऽध्वानक्ष्सता खाधया प्रावष्ट 
शिष्टः स्वभावत उत प्रभया विशिष्ट: 
देवषि-पित-दचुजेन्द्र-नरेद्र-यक्ष- 
गन्धवं-किन्नर गणाः खलु मण्डले ये। 


#दिष्ठेन्मुख: = प्रारब्घमात्रभोक्ता इत्यर्थः । सञ्चितक्रियमाण्‌- 
ग्रारब्धसंज्ञकेषु त्रिषु कमेंसु संचितक्रियमाणयोर्नाश आत्मज्ञाने संजाते 
taria: सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुतेडजुन”” इति भगवद्वचनोऽनुसुत्य 
भवति । किन्तु “प्रारब्धकमेणां भोगादेव च्यः” इतिशात्रवलेन जीवन्मु- 
'क्तैरपि प्रारब्धकमे युज्यत एवेति | 
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चित्रापिताः सततनिश्चलनिनिमेषा- 
स्त्वदर्शनाथमिह नूनमुपाययुस्ते ॥११॥ 
कट्पद्रुमोभगतश्चरणारचिन्द्‌ं 
| सा कामधेनुरमला तव पादसेवा। 
एतद्द्दयीविरहित॑ यदि किञ्चिदस्ति 
तत्सर्वमेव कविकर्पनया प्रसूतम्‌ ॥१२।। 
रलानि रत्निकरस्य महार्णवस्य ; 
धामानि धामनिधिदेवविचस्वत श्च | 
agai भगचतःसदूनन्तकीत्तः 
कार्याणि हन्त वचसो मनसः पराणि॥१३॥। 


A“ 


— aes 


पुण्यस्म्वतिः 
( श्रीपं० श्रीजीवदेव शर्म्मा न्यायतीथ एम्‌० ए० कलिकाता ) 


शानानन्द यर्शास विशदं पूञ्यपादारचिन्द्‌ | 
. श्ञानस्यन्दं भरतधरणीधमंकन्दै पुराणम्‌॥ 
उच्चैवेन्यं _ नुपतिनिकरेमोलिमालाप्रसूनेः | 
शुद्धस्वान्त शिवतनुधरं हन्त ! शान्तं नमामि ॥ 


Bal ज्ञानसिन्धुः शुष्कतां गतः ! विद्यापारावारोऽस्मन्नयन- 
पारमासाद्तिः ! धस्मेबिग्नहः साम्प्रतं. तिरोभूतः! यस्य किल 
प्रभावः समग्रे भारते नवालोकमुद्दीपयन्‌ जनानां धस्मैचेतनां जन- 
यामास। स्मरामि हन्त! भारतधर्समद्ामणडलनभोमयडल- 
-मणडनायमानाचां पुज्यचरणाचां .ज्ञानानन्द्रुवामिनामखयडप्रतापं 
घामिंकचेतःसु खिग्घधरातलकल्पेगु । स्लेच्छप्रभावमो हितानामपि | 
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देशीयभूपतीनां स्वामिपादस्योपरि कियान्‌ स्थित; द्वातिशयः ? 
का कथा धर्मरसपिपासूनां नरनाथानाम्‌ ! 

काशीस्थलं केन्द्रीकृत्य चङ्ग मि थिलाङ्गको शलदेइलीमद्दाराष्टर- 
राजस्थाना दि बिभिन्नपरदेशेषु धर्मसक्नटनम पूर्व समजनि स्वामिवर्याणां 
महिम्ना । स्वामिदयानन्दमहोदयः शिष्यरूपेण विशिष्ट प्रचार- 
कस्मै छुेन्नपूवेग्याख्यानभाषणादिना सनातनवर्णाश्रमधर्मेस्य 
मङ्गलमयस्वरूपं प्रकटयन्‌ पर्याटत्‌ प्रदेशात्‌. प्रदेशान्तरम्‌। कियाचु- 
aate: कियान्‌, आग्रहः कियदोतूछुक्यं इष्टे तदानीन्तनजनसम- 
चाये । धर्ममहामण्डलपादपस्य सवंतो विसारिणी शाखा काञ्चन 
धर्मच्छायां रचयन्ती सर्वत्र विललासाप्रतिहता। समभ्रमुचरभारत 
महामणडंलच्छत्रतले मिलितं ललितधमेसूत्रानुवद्ध॑ जनकुसुममाल्य- 
मयमेकमिव प्रत्यमात | स्वामिपादानामुपदेशविशेषगर्भा: कियन्तो 
qan मुद्रापिताः घर्मेभावप्रसारणाय | क प्रतिभानं 
| पनिरूपणपरं बहूनाम भूदवलम्बनम्‌ 
माल पञ्चाशद्वर्षाण, संसारसारभूता मे जननी यदा 
गतासुरभूत तदा पितृपादाः संसारभारमसहमाना विकलहदया 
इतस्ततो धावन्ति स्म। षद्‌ शिशुसन्तानान्‌ पितृग्यजायाधीनान्‌ 
कृत्वा पितृदेवाः स्वामिज्ञानानन्द॒शरणमाजग्सुः। तदानीं भारतधमे- 
महामणडले नित्यं योगानुष्ठानकुशला कापि गोष्ठी प्रचलतिस्म | 
तत्र च कियत्कालं स्थित्वा स्वामिपा देभ्यो योगमभ्यस्यन्‌ कथव्भित्‌ 
तात्कालिकी शान्तिमभजत्‌ पितृदेबः। तदा प्रमृति स्वामिपादेः 
समं घ निष्ठः परिचयः पितृदेवस्य समभूत्‌ । 

राजस्थानस्य बहवो राजानः स्वामिपादान्‌ साक्षान्‌ महादेव- 
विप्रहानिव पूजयन्ति स्म । प्रत्यक्षीकृतमिदं पितृपादेः स्वयमुदय- 
पुरराज्ये। तदानीं महाराणाफतेसिहमहोदयः सिंद्दासनारूढ़ः 
कठोरनियम निष्ठः ङुलोचितगोरवरष्तापरायणः स्वामिपादान्‌ 
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भजत्‌ SAY सत्कारविशेषम्‌ । महाराणामहोदयो विद्याया 
विलासं न कल्याणकर॑ मन्यतेस्म । विद्यासम्पदा भूषिता बहवः 
शिक्तिताभिमानिनः प्रतारणाकुशला भवन्तीति fagga- 
यामास। अमरमङ्गले कविकल्पितमपि चरित्रं सत्यरूपतां दधारेति 
तदीयसन्तोषकारणं समजनि। परन्तु स्वामिपादानां प्रभाव एव 
'महाराणामहोदयस्य सवसन्तोषमूलसिति तत्र नास्ति सन्देह- 
लेशोऽपि। धर्मग्लानिनिरासाय सतामाश्वासनाय च स्वामिवर्य्या: 
कदाचिदपि नालस्यमभजन्‌ | वत्तेमानधर्मावसादमाक लय्य दूनोऽहं 
स्वामिपादेभ्यो नेराश्यसूचक किञ्चिदवोचम्‌। तदुत्तरेण तैरुक्तमू-- 
“मा तावदवसादं गमः धर्मव्यतिक्रमो eset द्रक्ष्यतेच। काले 
काले घर्माधर्मतरङ्गः समुत्पद्यते विलीयते च । अधर्मः कियस्कालस्य 
कृते वृद्धिमापद्यते न चिरम्थ। पुनरपि धमोद्यः पुनरपि विशुद्धो 
भावो भारतभूमिं पबित्रयिष्यति | भगवद्वचनं कदापि न विस्मरे |’ 
अहो महान्‌ विश्‍वास: स्वामिपादानामन्तिमदर्शनकाले मया 
स्वयमचुभूतः TEN महात्मानमनुस्मृत्य कांश्चन श्लोकान्‌ 
अद्वाञ्ञलिविषयभूतान्‌ इदानीं निवेद्यामि-- 
काशीवासप्रियमनुपसं प्रेम धमे दधानं 
काम्त्या गौरं रजतगिरिवद्गौरबै पाळयन्तम्‌ | 
att तेजःप्रसरमभितो बिश्वत॑ ब्राह्मणा 
दिव्याकार॑ तमिद मदिमप्रोज्ज्वळं हास्मरामि ॥ 
स्रामं आमं बहुजनपदं काममामन्त्र्य लोकान्‌ 
भरमेरळानिप्रशमनकृते मण्डलं निर्म मीषुः | 
कं वा क्लेशं तनुधनमनोगोचंरं सोढवान्‌ नो 


सोऽयं देव: सफलकरणो हा ! गतोऽस्तं चिराय ॥ 
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एकान्तेन प्रियतममिच श्रद्धया सेवमानो 
मान्यो धमाँज्ज्वलपद्वहँ मण्डले भारतं सः । 
नानारूपाभरणसदइशैभू रिविद्याविभागैः 

सञ्जीकृत्य प्रमुदितमनाः AAM ममञ्ज ॥ 
विष्वग्‌ विश्वं कुमतिकल्या ग्रस्तमालोक्य दुनो 
लोकान्‌ सर्वान्‌ प्रति हितधियाखण्डभूमएडळान्तः 
चिन्ताधाराविनिमयकृते सङ्घमेक विधाया- 
लङ्घ्यादेशः स्मृतिपथगतो5प्येष जीयात्‌ ख पूज्य: ॥ ` 
नानाभाषापरमचिदुषां ज्ञानतः VAATA 
amar जगति जयतां भुञ्जतां पूणमायः | 
नित्यं योगप्रवणमनसाँ सत्यसङ्कटपभाजा 
तेषां हन्त स्मरणर्माप नः पुएयराशि तनोति ॥ 
काशि ! कासि प्रियतमखुतँ गोपयन्ती निजाङ्क 

हे विश्वेश ! क भवति भवञ्श्चानमूतिचिलीना ? 
ng स्वाङ्गे कथमिव लय: क्षेमरूपस्य सोढः 
पुण्याधोराऽप्यहह | सकला कि न qaaa भूः ॥ 
नित्यो देवो निखिलजगता चित्तचारा [विराजन्‌ 
पूज्यः स्वामी मिलितळलितव्याप्तरूपो विधत्ताम्‌ 
aang स्वृतिनिरतं भारत aeea 
प्रीतिस्निग्वजनगणमपि श्रीसनाथं QATA ll 


nae 
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ITAR: 
वामायरणमहायार्यशाख्रिणा 


क्व गतो वत भारताइतो alate: स्मरणीयगौरवः | 
छृतभारतधमेप्ररडल:, स्थिरथी् निधिः सुघीमियः | 
जनराज्यमसह्यवेदनं, परिहायाशुगते ढुशिक्षिते। 
निजगेहमहो त्वया विना, तिमिरेराबुतमेच RRA I 
डपदेशमशेषमाद्रात्‌, भवदीयं सुभतिः श्टणोति यः। 
स तु मोहपरायणोजनस्त्वरितं याति पुरा स्वशिष्यताम्‌ ॥ 
प्रियशिष्ययणाय दशनं war भवता न AAI 
नवदेवसुधाहृर्दाप्रयप्रियमन्यदुसुचने न विद्यते ॥ 
वरराजशिरः सुचुस्बिते, चरणे ते चरणीयतां गते | 
अयि ! हन्त समन्ततस्तव, प्रतिरूपन्स्वघुना विलोक्यते ॥ 
तव दीनजनस्य पालनं, बतमासीदसताऽपि गीयते। 
.परठोकगते भवाडशे, कमिदानीं शरणं प्रपद्यते ॥ 
गशचभावमचाप सादरं, जनताकातरतामचिन्तयन्‌। 
भवतापविळोपकामनः शमनीयातुळयातनाहरः ॥ 
चिरसुक्तजने त्वमुक्तता भवति स्वामिवरै न सम्भवेत्‌ | 
प्रतियोगिमतास्चसावतः सहसाउसाववता न भूयते॥ . 
न च कालघनेन Hga, Tel तावककीत्तिकौमुदी। 
प्रतिभाति सतीव सम्प्रति, प्रतिमासेव सतां प्रपूजिता ॥" 
विधिना विधिनेव वेदना, समये शेषद्शे निराङता। 
चिरकालखुखे सुखप्रिये, मरणं नास्ति खतीति मीयते ॥ 


Á ee 
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dfaa जी वनवृत्त 


श्रद्धालयः समप्य॑न्ते। 


गङ्गाविष्णु शास्त्रिणा | . 
योगीन्द्रवयै दर्शनसाव भोमे धमंस्य तत्त्वाथविदां वरिष्ठे 
ब्ह्मीभूते सर्वतन्त्रस्त्रतन्त्रे ज्ञानानन्दे सदगुरूणां वरण्ये 
` श्रद्धाभक्तिदिब्यपुष्पे: समेता उल्लसन्तु श्रद्धाभळयो मदीयाः | 
गोतमकणादपतञ्जलिव्यासप्रभ्नति - दार्शेनिकचक्रवत्तिमहषिंवर्य- 
जन्मभूमो श्रीशंकराचार्या दिसवोत्तमज्ञानशाल्याचार्यश्री विभूषिते 
कुमारिल-मयडनोदयनाचाये प्रमुख-प रि डत-प्रकायडसवे विधज्ञान- 
प्रसवे सवविधविज्ञानप्रभवे पवित्रे भारते ग्यतीतपञ्जसह्राधिकवत्सरे 
कलियुगे नाद्यावधि सर्वेदर्शनसत्समन्वयविधायक दार्शनिक नब्य- 
भव्यभावाविष्क़ारक हिन्दुजातिरेकमात्रप्रतिनिधिविराट संस्था 
श्रीभारतधमे-महामण्डल-संस्थापक ज्ञाननिधिधर्मममेज्ञत्रह्मी भूत 
श्रीगुरुदेव स्त्रनामधन्य श्रीज्ञानानन्दसटशो महनीयमहिमा RET- 
पुरुषः कश्चिदजनि । ` | 
ss हतभाग्यभारतस्य दोर्भाग्यमेतद्‌ याहस्यां विकटपरिस्थितो धमं- 
usda: सामञ्जस्यकारकः प्राच्यप्रतीच्यज्ञानविज्ञानतत्त्वा- 
मिज्ञानरब्राकरः श्रीगुरुदेवपृज्यपाद श्रीज्ञा नानन्द्सं निभः महनीय 
महात्मा ब्रह्मत्वमाप्नोत्‌। अहो ! सहसा अनभ्रे वज्रपातः। हा 
"विधे! तव चेतसि करुणाया लेशोऽपि नास्ति! वयमनाथाः 
'किकत्तेन्यविमूढाशच जाताः। साम्प्रतंतु परमाराध्य-श्रीचरणेषु 
Salata समप्यं सन्तोषमावहामो वयं श्रीचरणचिरसेवकाः | 
आऔचरणचिररत्तितेनतत्सेवकेन स्नेइभाजनेन तदीयदुःसह- 
वियोग-विह्ृलेन — 
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Se 


भारतधर्ममातंगडो हा ! अस्तसितः !!! 
श्रीदीनानाथशर्म्मा शास्त्री सारस्वतः | 
--विद्याबागीश :, विद्यानिधिः, विद्याभूषणः--' 
( प्रिन्सिपल do feo मद्दाविद्यालयः देहली ) । 


“~ 


: 'भारतधर्ममहामयडलं प्रतिष्ठाप्य यो भारते तन्नाम विश्राव-- 
यिता, तदूगौरवापादकश्च समभूत्‌; कश्मीरादिदेशानां महनीय- 
महाराजा TRUITT at यदीयस्थानस्थ सोपानानाम- 
नावृतभूर्मि सप्रह्ृभावमधितिष्ठन्तिस्म; यो agaa कम्ममीमांसा- 
दर्शनस्य दृत्तात्रेयस्मृतिप्रभृतिप्राच्यग्रन्थानां च समुद्धर्ता, भारत- 
प्रसिद्धस्वामिदयानन्द्महोदयप्रभृतीनां शुरुस्थानीयः, महोजस्वल- 
प्रतापतप्तमस्तकावन मितप्रत्य थिसार्थे :, भगवच्छङ्कराचार्याणां 
gra ज्योतिष्पीठस्य समुद्धर्ता, घमंकलपट्ुम-धमे विज्ञानादि- 
मह्दोत्तमपुस्तकानि यः स्वामिद्यानन्दमहोदयद्वारा विरचय्य. 
सनातनधम्मंस्य महोपकारमचीकरत्‌ ; स एव संस्कृत-विद्दद्रत्नं; 
स्‌ एव मनस्वी, घीरगभोरः, सब्वेदवल्दसहिष्णु:, स्वस्थानस्थ एव 
सर्व्वेषां राजमदाराजादीनामादेष्टा, संस्कृताङ्गल हिन्दी भाषिकपत्त्र-. 
पुस्तके: सनातनधमंस्य सत्यः प्रचारकः, सनातनधम्मिंणासुत्साद- 
नाय तत्क्त्यानुरूपसुचितपदवीप्रदापयिता, भारतधस्ममातणडः, . 
पूजनीयचरणः सनातनधस्मि-भोष्मपितामहः स्वामी श्रीज्ञानानन्द- 
agam: पूर्णायुः प्रपद्य अस्मान्‌ विरहय्य बृहस्पति Safa 
देवभूबं गतः इति तद्दिरदेण नितान्ततान्तस्वान्ता वयं महाखेद्‌- 
` मनुभवामः | i 

केचिदू अद्यतना मनुतनुजनुषो 5लपमपि कृत्यं कृत्वा स्वनामधेय 
विख्यापयितु विविधोपायाँस्तन्वते; परमयं तपस्विशिखामणि- 
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महानुभाव: सनातनधमंस्य वास्तविकीं परिचर्य्या' विधायापि 
स्वनामधेयं सदा सुगुप्तमेब व्यघात्‌। अतएव भूयांसः पुमांसः 
ay महाभागममु विद॒न्त्यपि नहि; परं “नहि कस्तुरिकामोदः 
शपथेन निवायेते? इति न्यायेन अभिज्ञा जनास्तत्काय्येसंस्तुता एव। 
भारतधम्मंमहामयडलस्य यादृशी विशालसम्पत्तिृश्यते, 
सा अस्यैव महात्मनः परिश्रमं सद्भावं च स्मारयति! अखिल- 
भारतवरषीयाऽ्यात्मिकविश्ववद्यालयः, आयमदिलामहाविद्यालय- 
प्रभृतयो विभागा अदसीययेव अकम्पया अनुकम्पया AT- 
aft! अस्यैव छत्रच्छायायां प्रतिष्ठापितेन 'सूर्योदयेन? 
संस्कृतसंसारस्य सनातनधम्मिजगतश्च बहूपञ्कतम्‌ | 
प्रत्यर्थिमिमहामणडलं बहुऋत्व & आक्रान्तम्‌ ; कतिविधा दोषा- 
'स्तस्मिन्‌ आसङ्चिताः; अदसीया अधिकारिणः करमपो दिताः x; 
परममुष्येव महानभावस्य अदस्यप्रतापेन सर्व्वे एव पराजिग्यिरे | 
अमुष्यैव महाभागस्य कैवल्येन विरहं निशम्य, विषणणोऽहं 
करुणावरुणालयं भगवन्तं प्रणतिप्रवणः प्रार्थये दीनबन्धो ! 
करुणासिन्धो ! पूज्यचरणारबिन्द॒ आनन्दकन्द: श्रीस्वामिज्ञाना- 
नन्दोमहामागस्त्वदामन्नतामेतदर्थसुपाढो किष्ट, यत्‌ त्वयि भारतघमे- 
महामणडलस्य परिब्रूंहकं बलं प्रादुःष्यादू ; येन तत्‌ ( भारतधर्म- 
महामयडलं ) प्राग्वदेव स्थेमानं प्रपन्नं सदू भारतधम्मस्य-सनातन- 
घम्मेस्य उन्नमनाय प्रभूयात्‌ प्रभूयात्‌ | 
Cod ज्ञानं गभीरोऽसदुतपसि रतः शीलवान्‌ , सुप्रभावः 
भारतीयं सततमृषिरिव त्रातुमत्राबतीर्शः | 
स्वामी श्रीशङ्करायोऽपर इह सुगतद्रावकोऽस्मान्‌ बिहाय 
ज्ञानानन्दो गतः स्वर्विरहितसुधवेवाऽप्रकाशास्ति काशी” ॥ 
# बहुकृत्वः--कत्वसुच प्रत्ययः | ॐ स्थेमानं-स्थिरताम्‌ | 
पो दिताः | अपोपसुष्टाद्‌ वदतेनिष्ठायाम्‌ | 
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AGIAN: | 


श्रीसरयू प्रसाद शास्त्री छिजेन्द्रः 


कालेऽस्मिन्‌ कलिना नितान्तविषमे धमेष्वळं सर्वेशः 
शैथिल्यं गमितेछु भारतमहीमध्येऽवतीणां शुरूः। 
madar धमेविषये विष्वङ्‌ महामण्डळं 
'ज्ञानानन्द्यतिः स शाश्वतपद्‌ं विन्दन्‌ तिरोऽभूदितः॥ 
नेतारःछुनुपाइच धर्मगुरचः wast यस्योत्तमे 
रारस्मैरुपलभ्य धर्मसरणि स्वैः स्वैशुंणेरन्वयुः। 
यत्सस्प्रेरणुळब्धचारुमतयाः स्वैरित्वदो षत्यजः 
सन्माग खलु शिश्चियुश्च खुजनाःसिद्धान्तमा शिश्चियन्‌ | 
विद्वांसोऽप्युपदेशकाः सुरगुरुप्रस्पद्धि वाग्वैभवाः 
स्वाध्यायेन चिनिमिता बहुतरा धर्मप्रचारत्रताः। 
येनाऽसो यमिनांबरोऽद्य नयनाध्वानं सपद्यत्खज- 
ननस्माक हृदयेषु भात्यातितरां धाम WAL भास्वरम्‌॥ 
até शोकमतीत्य यत्पद्मिह श्चत्या समुदूघोषितं 
ज्ञानानन्दगुरु/ स्ववेद्गुरुको भुक्तवायुरूध्वे शतात्‌। 
श्राष्तस्तत्पदमादघाति हृदि नः स्वादशमित्युच्छित॑ 
धर्मादेव wade च ge लभ्यं जनैः स्यादिति ll 
वयं महामण्डलमध्यचारिण; gaada: सकलद्धिजेन्द्रा:। 
तस्मिन्‌ परेधास्नि विलीयमाने धद्धाअलि शोकहदा 5पेयामः॥ 
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संक्षिप्त जीवनवृत्त 


ana 


मंत्र-महोषधमन्दिरे शोकोदृगारः । 


भ्रीरामबालकशास्त्री ( सन्देश-संपादकः ) 


सं० २००७ वेक्रमाब्दे माघकुष्णसप्तम्यां चन्द्रवासरे ( २७०७ ) 
अपराह्न बादनडये स्थानीय-मेलूपुरस्थे5स्मिन्‌ मंदिरे तांत्रिर्काशरो- 
मणीनां श्रीमतां yo शारदाप्रसादमिश्र ( पनिषद्‌ ) iky 
महोदयानां साभापत्ये एका विशिष्टा गोष्ठी संजाता । तत्र सवतंत्र- 
स्वतंत्राणां योगिवर्याणां विद्यावयस्तपोदृद्धानां श्रीज्ञानानन्दस्वामि- 
महोदयानां पंचोत्तरशतवर्षीयाणां ब्रह्मीभावावसरे वयं वाराणसेया 
Raia: शोकसन्तप्तहदयाः परमात्मानं प्रार्थयामो यज्नश्वर॒मिद॑ देह 
बिहाय परत्नह्मणि विलीनः केवल्यपदभाक्‌ महापुरुषः शाश्वतिकीं 
परां शान्तिमुपगच्छेदिति । प्रस्तावमसु स्वीकृतवन्तः gisara: 
समुपस्थिता विद्वांसः यतो वे भुवि सुदुलभं पुरुषरत्नमेनं विहाय 
समस्तासनातनीया जनता साम्प्रतं स्वीयामनाथतामनुभवति | 

थानेन महामनीषिणा श्रीज्ञानानन्दस्वामिमहोदयेन 
स्वकीये5स्मिन्‌ मण्डले पत्चाशदूवर्षावधि निगुढुतमनिगमागमपथ- 
प्रदर्शकपुस्तकानां प्रणयनेन तेषां प्रकाशनेन सवतोभावेन तेषां 
प्रचुरप्रचारेण च महानुपकारः कृतः संरच्तिता च भारतीया संस्कृत- 
संस्कृतिरिति किंबहुना प्रलपनेन | तत्रैव समुपस्थितविद्वन्मणडल- 
_प्रतिनिधिना yo श्रीसरयूप्रसादशा्रिणा ( हिजेन्द्रेण ) तथोक्त- 
मन्दिरसंचालकेन स्वरचितश्रद्धाञ्जलिपाठः कृतः अनन्तरं 
गोष्ठी विसजिता | 
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श्रद्धाञ्जलि | 


महामहोपाध्याय व्याख्यानवाचस्पति Yo गिरिघर शर्मा चतुर्वेदी 


जिनके दुशनके लिये काशीमें आनेकी लालसा aad लगी 
रहती थी, उन स्वामीजी महाराजके केलाशवासी होनेके कारण 
हृदयमें बहुत दुःख हो रहा है | ब्रह्मी भूत श्रीस्वामीजी महाराजकी 
ऐसे तो सभीपर एक समान कृपा रहती थी, किन्तु मुकपर उनकी 
बहुत ही कृपा रहती थी | उनकी कृपाका मुझे गर्वे था | श्रीस्वामी- 
जी महाराज जैसे महात्मा थे, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 
उनके सम्बन्धमें कितना भी कहा जाय, किन्तु बस थोड़ा ही है। 
ऐसे महात्माओंके पवित्र चरित्रके कथनसे पवित्रता प्राप्त होती 
है। मुझे बहुत समयतक उनके सम्पर्कमें लाभ उठानेका अवसर 
मिला। एक श्लोक है 'श्रमेण महिमानं? जिसका तात्पर्य है 
कि, परिश्रमसे महिमा प्राप्त होती है। श्रीस्वामीजी सचमुच अपने 
परिश्रमके कारण ही अत्यन्त महान्‌ महिमाको प्राप्त हुए। उनके 
चरित्रका यदि कोई पूर्णतः वणन करना चाहे, तो वणेन करते 
करते थक भले ही जाय, पर उसका अन्त नहीं हो सकता । आतः 
ai चरित्रावलीका स्मरण कर हम उन्हें श्रद्धाज्ञलि समर्पित 
करते हैं । 


श्रीस्वामीजी महाराजके दर्शनका प्रथम सौभाग्य जब मे 

मिला था, प्रायः उसके अनन्तर ही भारतधर्स-महामयडल सन्‌ 

१६०१ में स्थापित gan | पूज्य महात्माजीने महामयडलकी 

os करके सनातनधर्मके प्रति बहुत बढ़ा कार्य किया | मुझे 
ie} 
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यह बात अच्छी तरह विदित है कि, समग्र भारतवषेमें shana- 
धम-महामयडलके द्वारा सनातनधर्म-सम्बन्धी जैसे ग्रन्थ प्रकाशित 
हुए ओर सनातनधमेकी जेसी सेवा हुई, वैसी किसीकेद्वारा नहीं 
हुई । मह्ामण्डलकेद्वारा सनातनधर्म-सम्बन्धी साहित्यका जो 
प्रकाशन हुआ, वह श्रीस्वामीजी महाराजके अनवरत परिश्रमका ही 
फल है। सन्‌ १६०८ में जब महाराणा उड्यपुर हरिद्वार पधारे थे, 
उस समय में वहाँ था। ath ऋषिकुलके लिये सहायता प्राप्त करनी 
थो । महाराज श्रीक्रष्णानन्दजीके आश्रममें पधारे। वहाँ एक 
साधुसभा हुई ओर निश्चय हुआ कि, हृषीकेशमें एक साधुपाठ- 
शाला स्थापित की जाय sa समयभी वहाँ मुझे श्रीस्वामीजीका 
'दुशन प्राप्त हुआ था | महाराणा उदयपुरसे अच्छी सहायता प्राप्त 
हुई | उसके बाद मुझे महामणडलमें कई बार ठहरनेका भी अवसर 
मिला। जब जब भें मिला, पूज्य स्वामीजी महाराजकेद्वारा जो 
वात्सल्य ओर कल्याणकारी उपदेश झुरे प्राप्त हुए, वह कथनमें नहीं 
आ सकते, ओर इस प्रकार मुझे वहॉँकी बहुत-सी बातें मालूम हुईं। 
अतः: जहाँ अनेक हितेषी थे, वहाँ यह भी कहना पड़ेगा ओर वह 
छिपाया नही जा सकता कि, भारतधममहामडलके विरोधी भी थे 
ओर उनका विरोध अधिकाधिक मात्रामें हुआ, पर साथ ही हमें 
यह स्वीकार करना पड़ता है कि, महान्‌ पुरुषोंकी महत्ता विरोधसे 
ही प्रकट होती है। विरोधमें डटकर ओर कठिनाइयाँ उठाकर ही 
कार्य BAA महात्माओंका महत्त्व प्रकट होता हे । श्रीमगवान्‌ 
व्यासने युधिष्ठिरसे कहा था कि, तुमसे विरोध करके तुम्हारे 
'शत्रुओंने तुम्हारा बहुत उपकार किया दै । यदि विरोधी खुलकर 
तुम्हारे ऊपर आक्रमण न करते, तो तुमको महत्त्व-प्राप्तिका मार्ग 
कभी भी न मिलंता। अतः ढेष करनेवालोंने तो तुम्हारा उपकार 
'ही किया ओर तुम्हारे महत्त्वको देखनेका संसारको अवसर दिया | 
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महामयडलका विरोध भी ऐसा ही हुआ, पर श्री स्वामीजी महा- 
राजने जिस धर्म-इड़ता ओर शान्तिके साथ उनके बीच जनकल्याण 
करते हुए कदम आगे बढ़ाया, उससे उनकी सहनशीलता, गास्भीये 
एवं कायपढुताका अपूर्व परिचय मिला है। कार्थकरनेकी 
विशेष दत्ततासे ही उन्होंने अपना सुयश कायम रक्खा। इस 
प्रकार विरोध रहते हुए भी सुयशको कायम रखना सरल वात नहीं। 
वह बड़ी बात होती हे ।  महाराजने यह सब कुछ किया । विरोध 
रहते हुए भी महामयडलका प्रभाव यथास्थान रहा । विरोध रहते 
हुए भी इसके संरच्तक अनेक राजा-महाराजा हुए। मैंने 
स्वयं देखा था, एकबार . हथुआकी कोठीमें बहुतसे राजे 
ओर महाराजे इसके अधिवेशनमें सम्मिलित होनेके लिये एक- 
त्रित इए थे। काश्मीर, उदयपुर इत्यादि ओर महाराज at 
भंगाका तो कहना ही क्या, वे तो निरन्तर इसके संरत्तक रहे 
ओर अब भी हैं। उनसे श्रीभारतधर्ममहामयडल एकवार ही नहीं; 
निरन्तर मासिक सहायता पाता हुआ चला आता है । श्रीस्वामी- 
जीका प्रभाव, उनका व्यक्तित्व, उनका Wy स्वभाव इतना उत्तम 
था कि, उनके आज्ञा-पालनके लिये सब लोग नतमस्तक रहते थे | 
उनकी आज्ञाके बिना इधर-उधर जानेका किसीको साहस नहीं होता 
था। ऐसे धर्मविरोधी कालमें भी धर्मकी मर्यादाकी रक्षा जो महा- - 
मण्डलद्वारा हुई, उसका सम्पूर्ण श्रेय श्रीस्वामीजी महाराजको ही 
दै । समय परिवर्तनशील है। परिवतेन सदा होते रहते हैं, किन्तु 
श्रीभारतधमेमहामण्डल श्रीस्वामीजी महाराजके तपोबल और 
कायप्रणालीसे अबतक एक समान पृर्णरूपेण प्रतिष्ठा प्राप्त दै । 
१६०२ के बाद इस समयतक अर्थात्‌ इस पचास वषेके अवसरमें इस 
संस्थाद्वारा सनातनधमेकी रक्षामें जो कुळ हुआ, उसका पूण श्रेय 
श्रीस्वामी ज्ञानानन्दजी महाराजको ही है | उनकी बुद्धिमत्ता, कार्य- 
५५२ 
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प्रतिभा इतनी अद्भुत थी क्रि, सभी लोग सहर्षं उनकी आज्ञा-पालन 
करमेको तेयार रहते थे। में पहले कह चुका हूँ कि, धर्मम्रन्थोका 
प्रकाशन ओर धर्म-साददित्यका प्रकाशन AA महामय डलद्रारा हुआ 
वैसा कहीं नहीं हुआ ओर किसीने भी नहीं किया । मुझसे लोग 
पूछते हैं क्रि, किसी ऐसे प्रन्थका नाम बतलाइये, जिससे सनातन- 
धर्मका तत्त्व अच्छी तरह मालूम हो जाय, उसका आभास पूणं- 
रूपसे प्रकट हो जाय, तो में उसे AAR नामक ग्रन्थका 
हवाला जो सहामण्डलद्वारा प्रकाशित हुआ है, देता हूँ | इस ग्रन्थमें 
हिन्दूधमैके तत्त्वका quer निरूपण है । संसारका कोई भी ग्रन्थ 
इसकी प्रतिस्परद्धामें टिक नहीं सकता | श्रीस्वामीजीकेड्टारा ही इस 
म्रन्थकी उत्पत्ति हुई दै । श्रीस्त्रामीजी केद्वारा अनेकों धमे-ग्रन्थोंकी 
उत्पत्ति हुई, किन्तु श्रीस्वामीजी किसी ग्रन्थपर अपना नाम नहीं 
देते थे लोगोंका कथन था कि, महामयडल केवल साहित्य-7काश- 
नका कार्य करता है, प्रचार कायें नहीं । वह प्रचार-कार्यं सम्पूणं . 
भारतमें श्रीस्वामी दयानन्द्जीद्वारा हुआ । श्रीस्वामी दयानन्दजी 
महाराज श्रीस्वामीजी के प्रिय शिष्य थे। उन्होंने सदत्र भारतमें जा- 
जाकर धमका उत्तम प्रचार किया। में तो श्रीस्वामीजीका अत्यन्त 
कृतज्ञ हँ । उतकी कृपा हमारे ऊपर इतनी थी कि, जिस्‌ विषयमें 
ओर जब कभी मैंने उनसे निवेदन किया, कभी पराङ्मुख नहीं 
हुआ। लोग कहते थे कि, श्रीभारतधर्म महामयडलद्वारा जो ग्रन्थ 
प्रकाशित हुए हैं, वे सत्र पणिडतोंद्वारा लिखे गये हैं। स्वामीजी 
महाराज उनसे लिखवाया करते थे । किन्तु मेरे अपने अनुभवसे 
अर इस समय पेपरों ओर अखबारोंमें जो बातें प्रकाशित हुई हैं, 
उनसे यह पूर्णरूपेण स्पष्ट हो जाता दै कि, वे सब धर्मग्रन्थ उन्हींकी 
वाणीसे निकले हैं। संत्तेपमें में कहुँगा कि, साहित्य-सेवा ओर घमे- 
प्रचारका जो काय श्रीस्वामीजीद्वारा हुआ, वह अप्रतिम हुआ। 
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हिन्दूधमंके विपरीत कोई बात गवर्नमेंटद्वारा यदि होती थी, तो 
सवदा बड़ी निर्भीकताके साथ श्रीस्वामीजी उसके विरोधमें तत्पर 
'हो जाते थे। सभाओं तथा मद्नाधिवेशनोंकेद्दारा वे उसके उम्र 
विरोधमें लग जाते थे ओर इस प्रकार कई बार उन्होंने घर्मके विप- 
रीत काय करनेसे गवनेमेंटको रोका था । श्रीस्वामीजी महाराजके 
गुणगानके लिये बहुत समय चाहिये । यह सब होते हुए भी श्री- 
स्वामीजी महाराज जिस सादगीके साथ जीवन व्यतीत करते थे, 
वह अपणनीय है | जिस समय मैंने हरिद्वारमें श्रीस्वामी केशवानन्द- 
जीके अश्रममें उनका aa किया था, श्रीस्वामीजी केवल एक 
HTSUS साथ कम्बलपर बेठे रहते थे | मेरे एक मित्र श्रीयज्ञेश्वर- 
जी मेरे साथ थे, उन्होंने एक श्लोक मद्राराक्सका कहा | उसमें 
चाणक्यकी साधारण कुटी ओर उनकी रहन-सहनका वर्णन था। 
चाणक्यकेद्वारा यद्यपि सम्पूर्णं राज्यका ही संचालन होता था, 
किन्तु ऐसा होते हुए भी उनकी रहन-सहन पूर्णतः साधारण थी | 
आसन-कमगडलु ओर अभिदेवके सिवाय वहाँ ओर कुछ नहीं था 
कुटियाकी जीण छान भी gat हुई मानो उन्हें नमस्कार कर रही 
थी। यही दशा श्रीस्वामीजी महाराजकी भी थी। कम्बल और 
कमण्डलु एकमात्र उनकी एजी थी। भोजन केवल एकबार करते 
थे। ऐसे महात्माका दर्शन करके हरएकके चित्तमें श्रद्धाका उदय 
स्वमेव हो जाता है; क्योंकि सब कुळ प्राप्त है, पर उसका तृणवत्‌ 
परित्याग कोई ही कर सकते हैं। सबको चाहिये कि, ऐसे मद्दात्मा- 
ओके चरित्रको देखें भाले और उनसे उपदेश ग्रहण करें । हमारी 
श्रुति-स्मृतियोंकी प्राथनाओं ओर आकांत्ताओं में यह प्रकट किया 
गया है, कि इम शतायु हो जॉय । मनुष्यजीवनके लिये यही पर्याप्त 
सममा गया है, परन्तु हमारे स्वामीजी महाराजने इस शतका 
oe शुति-स्मृतियोंका भी रिकार्ड तोड़ दिया । वे १८५ वर्ष 
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तक जीवित रहे ओर अन्तिम च्तणतक धमेकी card लिये कार्यमें 
निमञ्न हो जनहित साधन करते रहे | 

आजके इस धोर दुर्दंशाअ्र॒ध्त समयमें et उनसे और भी aga 
बड़ी सहायता मिलती । अब तो ऐसा समय आ गया है, कि धर्म- 
की बात ही बुरी लगती है। हमने स्वराज्य प्राप्त किया और समझे 
थे कि, उससे हमारे धमकी car होगी; किन्तु उस स्वराज्यमें अब 
तो धर्मको उखाड्नेकी चेष्टा हो रही है। ऐसे समयमें उनकी: 
जितनी आवश्यकता थी, उसे सभी धर्मप्रिय लोग समझ सकते 
हैं, पर नियतिका नियम अटल है । उप्पर किसीका वश नहीं | 


— 


© 
दो दशन | 
ग्राचाये श्रीमान्‌ पं° देवीदत्त शुक्ल, भूतपूर्व सम्पादक 'सरस्वती' 


भारतघमेमहामंडलके श्रीजी महाराज अपना नश्वर शरीर 
छोड़कर परमधामको पधार गये। उन्होंने अपने १०४ वर्षके 
जीवन-कालका प्रायः साराका सारा समय धमकी ही AÑ 
व्यतीत क्रिया। सनातन वेदिक-वर्णाश्रमधमकी जो अतुलनीय 
सेवा उन्होने की है, वह अतुलनीय ओर अपने ढंगकी एक 
ही है। वे निरन्तर सनातन-धर्मके सिद्वान्तोंको देश-व्यापी प्रचार 
करते रहे ओर एक क्षणकेलिये भी अपने इस सत्प्रयत्नसे 
कभी विरत नहीं हुए । इसके लिये उन्होंने भारतके सभी प्रान्तोंमें 
सभाओंका संगठन किया, विद्वान्‌ उपदेशको केद्वारा धर्मका प्रचार 
करवाते रहे, पीठाधीश्वरों और सम्प्रदायोंके आचायोसे सम्पर्क 
स्थापित कर सबको एकताके सूत्रमें आबद्ध करनेके कार्यमे लगे 
रदे, साथ ही सेकड़ोंकी संख्यामें, विशेष कर हिंदी भाषामें पुस्तकें 
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RR 
लिखवाकर धर्मके भिन्न-भिन्न अंगोके अचार सा काये 
करते रहे । ध्मके प्रचारके कार्यमें अधिक-से-अंधिक सुविधा प्राप्त 
हो तथा उसमें Egat भी आवे, इसके लिये उन्होंने देशी हिन्दू नरेशों 
तथा प्रमुख विद्वानों एवं घमेमीरु धनाधीशोंसे भी घनिष्ठ सम्बन्ध 
स्थापित किया था। इस प्रकार उनका वहुसुखी व्यापक प्रचार-कार्थ 
था; परन्तु वे स्वयं कमल-पत्रपरके जल-विन्दुकी भाँति इन सबसे 
अलग थे। कहीं भी वे भूलकरभी दिखायी नहीं दिये । उनकी ऐसी 
ही बीतरागता थी | सचमुच ही वे एक विलच्तण महात्मा संन्यासी 
थे । इसे हम सनातन-धर्मका दुर्भाग्य ही समभ्हंगे कि, सनातनियोंने 
न्दे पहचाननेका कभी प्रयत्न नहीं किया । इसके विपरीत उनमेंसे 
बहुतोंने उनका विरोध करनेमें ही अपना धर्म माना; परन्तु श्रीजी 
सहाराजने उनके विरोधकी ओर ध्यानतक नहीं दिया ओर aÑ- 
सेवाका जो महात्रत उन्होंने ग्रहण किया था, उसका पालन अपने 
जीवनके अन्तिम च्षणतक बराबर करते रहे | 

आज उनके अवसानके समय उनके जानने-बूफने वाले भी नहीं 
रहे। उनकी विभूतियोंका, ऐसी दशामें, कोन वर्णन कर सकता 
है ! उनके निकटवर्ती तथा उनके साथ रहकर उनके आदेशानुसार 
कार्य करनेवाले बे सबके सब दिवंगत हो गये। हम लोगोंमेंसे जो 
कुछ विद्यमान हैं तथा जिन्होंने उनके सम्पकमें रहकर उनके 
आदेशानुसार काये किया है, वे ज्यादासे-ज्यादा केवल उनके पिछले 
अद भागके प्रारम्भके अद्धे भागका ही परिचय दे सकते हैं, प्रत्यच्त 
ज्ञान किसीको नही | ऐसी दशामें उनकी महत्ता का-- उनके धार्मिक 
सेवा-कार्यका अथसे इतितकका विवरण उपस्थित करना संभव 
नहीं | उन्होंने स्वयं भी इसकी ओर क्रभी ध्यान नहीं दिया । 
तीन-चार वर्ष पूर्वे मैंने श्रीजीमहाराजके सन्निकट रहनेवाले अपने 
एक पति अनुरोध किया था कि, श्रीजी महाराजका जीवन-परिचय 
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भी नहीं आने दिया, वे आज अपना जीवन-चरित्र लिखे जानेमें 
सहायता देना तो अलग रहा, उसकी अनुमतितक देना स्वीकार न 
करेंगे, यह में तुरन्त समर गया | 

सन्‌ १६८८ या १६०६ की बात है। में काशीजी हिन्दू कालेजमें 
पढ़ रहा था । एक दिन मेरे धर्मश्राता पंडित गोविन्द्चन्द्र त्रिपाठी 
अआजमगढ्से मेरे पास आये | वे आजमगढ़में कलक्टरी में पेशकार 
थे। स्नान-पूजनसे छुट्टी पाकर उन्होंने मुझसे कहा कि, “चलो, 
श्रीजी महाराजके दर्शन कर आयें ।? 

उन्होंने श्रीजी मदाराजका जब मुझे परिचय दिया, तब मुझे 
भी उनका दशेन करनेकी विशेष उत्सुकता हुई । sas NA 
उनके सम्बन्धमें जब-तव अखबारोंमें ही थोड़ा बहुत पढ़ा था। वह 
सब विवरण उत्साह-बधेक नहीं था; परन्तु भाई साहबने जो परिचय 
दिया, उससे मेरा उत्साह बढ़ गया था ओर हम दोनों 'बंगाली 
टोला? की तंग गलीसे होते हुए लगभग दस बजे केदारजीके मं दिर 
पहुँच गये । मन्दिरमें भगवान्‌ शंकरके दर्शन कर ताहिरपुरकी 
कोठीमें पहुँचे । उन दिनों श्रीजी महाराज वहीं निवास कर रहे थे। 
भाईसाहबने द्वारपाल्लसे सूचना भिजवायी। आदेश पाते ही हम 
दोनों एक जीनेसे नीचेके कमरेमें उतर गये। श्रीजी महाराज एक 
चटाईपर सुखासनसे विराजमन थे । हम sala यथाविधि उनका 
अभिवादन किया ओर आदेश पानेपर एक दूसरी चटाईपर 
as गये | 
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श्रीजी महाराज काषाय वख धारण किये हुए थे । सिरपर भारी. 
जटाजूट ओर उनकी लम्बी दाढ़ी उनके प्रदीप्त मुख-मणडलकी 
` आभाको बढ़ा रही थी। दाढ़ीके वाल खिचडी हो चुके थे; परन्तु 
शरीरकी 'गठनसे Teast आभास नहीं मिलता था, पीठ 
सीधी थी | | 
श्रीजी महाराज भाईसाहवसे आजमगढृकी सनातन-धम- 
सभाकी प्रगति आदिके सम्बन्धमें वातें करने लगे। में चुपचाप 
बठा वार्तालाप सुनता रहा, जिसका BRIT बढ़ा प्रभाव पड़ा | श्रीजी 
महाराजको बातोंसे यही प्रगट हो रहा था कि, सनातन-धर्मके प्रचार 
र अभ्युदयके लिये वे कितनी तत्परता तथा लगनके साथ स्वयं 
काम करना चाहते हैं ओर दूसरोंसे भी उसी प्रकार काम करवाना 
चाहते हैं। बातचीतके सिलसिलेमें भाईसाहबने जब यह कहा कि, 
'दो-एक सञ्जनों ने मुझे 'शाक्त' बनाकर मेरी जगह जगह निन्दा की 
दै, इससे अनेक सज्जनोंका सहयोग मुके नहीं मिल रहा है। 
तब स्वामीजी त्तणभरके लिये कुछ गम्भीरसे हो उठे; परन्तु तुरन्त 
दी उमज्गभरे स्वरमें बोले कि, ‘aa तो आपको और भी अधिक 
लगनसे सभाका काम करना चाहिये ? उस समय श्रीजी महाराज- 
कें मुखपर जो तेजस्त्रिता दमक उठी थी--उनकी ag भव्य भूति 
आजतक नहीं भूल सका और समाचार-पत्रोमें उनके सम्बन्धमें 
जो बातें पढ़ी थीं, वे अपने आप ही न मालूम कहाँ चली गयीं | 
मेरे मनमें श्रीचरणोंके प्रति भक्तिका जो उद्रेक हुआ था, वह 
अद्यावधि ज्यों-का-त्यों विद्यमान दै । हम लोग यथाविधि अभि- 
वादन कर बिदा हो आये। awit भाईसाइब श्रीजी महाराजकी 
गरिमाका ही बखान करते रहे । 
इसके बाद भाईसाइब दूसरी बार जब [फिर काशी पधारे, तब 
मुझे न साथ लेकर श्रीजी महाराजकी सेबामें पुनः उपस्थित 
टः 
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हुए। अब श्रीजी महाराज गुरुधाममें निवास कर रहे थे | gnf- 
कुणडसे पश्चिम-उत्तरके कोणमें वस्तीके बाहर यह घाम था, महा- 
मरडलका केन्द्र बननेके सवंथा उपयुक्त। उस समय श्रीजी 
महाराज उस विशाल इमारतकी छतपर एक छोटेसे कमरेमें 
विराजमान थे । वही शीतल चटाई ओर वही वेष-भूषा; परन्तु 
दृश्य विलक्षण देखनेको मिला। हम लोगोंने जाते ही सविधि 
प्रणाम किया और संकेतके अनुसार सामने बिछी हुई चटाईपर 
बैठ गये | दो ओर सज्जन भी वहाँ पहलेसे बेठे थे, जिनसे श्रीजी 
महाराज बातचीत कर रहे थे। उनके दाहिनी ओर साधु वेषधारी 
एक युवक बैठा था और पीछेकी ओर दो नवयुवक ओर बेठे थे | 
ये तीनो ही व्यक्ति कुछ लिख रहे थे | अब जो मैंने देखा, उससे मेरे 
बिस्मयका ठिकाना न रहा । श्रीजी महाराज सामने बेठे हुए तीनों 
आदमियोंसे बारी-बारीसे बातचीत करते जा रहे थे ओर पीछे 
जेठे हुए तीनों व्यक्तियोंमेंसे जो भी संकेत करता था, उसे बोलकर 
'लिखवाते भी जाते थे। कोई आध घयटेतक हम बैठे रहे । वात- 
चीत बरावर होती रही। साथ ही लिखवाना भी जारी रहा। न 
बातचीत करनेवालोंसे उन्होंने यह पूछा कि, आपने क्या कहा 
आर न लिखनेवालोमेंसे किसी एकसे भी यह पूछा कि ‘ef, तुमने 
क्या लिखा? में चकित हो यह दृश्य बराबर देखता रहा। 
आज्ञा लेकर जब हम दोनों बाहर निकले तब AA भाई साहबसे 
कहा कि, “श्रीजी महाराजको यह विलक्षणता सचमुच seals 
अनुरूप है ! द 

उन्दाँने धोरेसे यही कहा कि 'महात्माओंकी विलक्षणताको 
परखना सब किसीका काम नहीं है |! 

नीचे उतरकर हम उसी कोठीसे संलग्न एक मकानमें गये। 
कदाचित्‌ वह उपदेशकोंका आवास था; क्योंकि इस कोठीमें उप- 
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देशक ale करनेका काये भी प्रारम्भ किया गया था। यहाँ दो 
सज्जनसे भेंट हुई--पं० जीवानन्द काव्यतीर्थ और गङ्गाविष्णु 
शास्री । ये दोनों सज्जन भी व्याख्यान देनेकी शिष्ता पा रहे थे | 
अन्यं लोग छुट्टी होनेसे अपने अपने घरपर चले गये थे । यहीं हमें 
साधुवेषधारी उस नवयुवकका परिचय प्राप्त हुआ । वे श्रीजी महा- 
राजके प्रिय शिष्य स्वामी दयानन्द थे, जिन्होंने बादको dei 
सनातन-धसेके प्रचारमें बड़ी कीर्ति प्राप्त की | पं० जीवानन्दजी ने 
उस घटनाकाभी उल्लेख किया, जो वादको महामण्डलकी प्रगतिमें 
लगातार वर्षातक बाधा डालती रही । वह थी,-- ताहिरपुर-नरेशका 
श्रीजी महाराजके विरुद्ध हो जाना। भाईसाहबने कहा कि, “चाहे 
जो हो, श्रीजी महाराजने अपनी योजनाओंको कार्यका रूप दे 
दिया दै ओर सो भी बढे पैमानेपर। ऐसे महान्‌ कार्योके मार्गमे 
बाधाये तो आया ही करती हें । श्रीजीके लिये यह कोई नयी बाधा 
a 4 ॥ aN पहले भी उनका दृढ़तासे सामना किया है और 
उनक रॅ 5 

हन lee ला करेंगे । वे अपने येयसे कदापि 

इस प्रकार थोड़ी देरतक इधर-उधरकी बातें कर हम बाहर झाये । 
यह्‌ मेरे लिये श्रीजी महाराजका एक प्रकारसे अ 
क्योंकि वादको में ऐसी उलमनोंमें फॅस गया कि, आजी के कल्याण" 
प्रद चरणोंके दर्शन नहीं कर सका | परन्तु उनका जो प्रभाव सुपर 
पढ़ा था, उसके फलस्वरूप समाचारपत्नां तथा दूसरे साधनों से मेंने 
अपने को उनक कार्य-कलापसे बराबर परिचित बनाये रखा | साथ 
ही उनकी संस्थासे जो साहित्य प्रकाशित होता रहता था, उससे 
लाभ ae भी में कभी नहीं चूका | ; 

इसके कई वर्ष बाद १६४५ ३० में जब सें 
aa चिकित्साकेलिये गया और ales a 

Q 
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श्रीजी महाराजतक पहुँचा दी, तब उन्होंने मेरा हाल-चाल जानने- 
के लिये अपने दो प्रमुख कमचा रियोंको मेरे पास भेजा। फलतः 
समय मिलते ही में श्रीमहाराजके दर्शनार्थ एक दिन उनके निवास- 
स्थानपर गया। शीघ्र ही में ऊपर बुलाया गया। यथाविधि 
प्रणाम कर उनके सामने में बेठ गया । मेरे प्रति श्रीजी महाराजने 
अपनी स्वाभाविक सरलतासे सहानुभूति दिखायी । उनके मधुर 
सम्भाषणसे मुझे ऐसा ही प्रतीत हुआ, मानो में सदेव उनके 
निकटतम सम्पकमें रहा होझँ। उन्होंने एक नव-निर्मित अन्थकी 
पांडुलिपि स्वयं पढ़कर मुझे सुनायी ओर बताया कि, हिन्दू दर्शन- 
ग्रंथोंकी सभी बातें इसमें सन्निविष्ट कर दी गयी हैं। देरतक में 
उसका पाठ सुनता रहा । मन-ही-मन में चकित हो रहा था कि, 
श्रीजीमें वही तेजस्विता, उत्साह तथा धर्मे-प्रचारकी लगन आज भी 
उनके १०० वर्षके वयमें ज्यों-की-त्यों ओत-प्रोत भरी हुई हे, 
जिसका दर्शन.मेंने सन्‌ १६०८ या १६०६ में किया था। sera 
उठनेको जी नहीं चाहता था, परन्तु उनका अमूल्य समय अधिक 
लेना भी मेरे लिये उचित नहीं था। अतएव लाचार होकर 
आज्ञा माँगी और प्रणाम कर चला आया, अत्यधिक प्रभावित 
तथा प्रमुदित होकर ! 

उस दिन जब महामयडलके कार्यालयका तार मिला कि, श्रीजी 
महाराज कैलासवासी हो गये, तब में सहम सा गया । तत्काल यही 
विचार मनमें आया कि, भारतकी सनातनी संस्था महामण॒डलको 
कौन देख-रेख करेगा ! जिस संस्थापर उन्होने अपना सब कुछ 
न्योछावर कर' दिया था, वह उनके न रहनेपर अपने अस्तित्वकी 
रक्ता कैसे कर सकेंगी ? उसको समुन्नत करने के लिये उन्होंने जिन 
स्वामी दयानन्दजी महाराजको तैयार किया था, वे उनके जीवन- 
काल ही में परमधामको पधार गये थे तथा अन्य ओर जो लोग 
Yay | 
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भी महामण्डलके कार्य-सञ्चालनमें उनसे सहयोग करते रहे हैं, 
उनमेंसे भी प्राय; सभी एक-एक करके दिवंगत होते गये या अन्य 
क्षेत्रोंमे जाकर अपना पोरुष दिखा रहे हैं! परन्तु नहीं, श्रीजी 
महाराजकी तपो-विभूति आज भी शेष है, जो महामंडलकी प्रगति- 
को बराबर प्रगति देती रहेगी । सनातनधमैकी एकमात्र यही संस्था 
है, जिसने श्रीजी महाराजकी प्रेरणासे add समझौतेका भाव कभी 

नहीं प्रगट किया ओर विशुद्ध वैदिक वर्णाश्रम धर्म के ही. प्रतिपादनमें 
_ बरावर संलग्न राही । हमें पूर्ण विश्वास है कि, इस वैदिक तथ्यपर 
विश्वास करनेवालोंका अभाव इस पवित्र देशमें आज भी नहीं है । 
इसीसे हमें आशा भी है कि, श्रीमहाराजका थह महामंडल उनके 
न रहनेपर भी उनके तप: प्रसादसे उनक्की यशोदुन्दुभी बजाते हुए 
भारतमें अपने कतेव्यका पालन बराबर करता रहेगा । भगवान्‌ करे, 
ऐसा ही हो । 


oe ee 


एक संस्मरण 
साहित्यवाचस्पति चतुवंदीद्वारकाप्रसाद शर्मा 


त्रह्मीभूत श्रीजीका हमें प्रथम बार दर्शन इटावे में garati वे 
खटाखट बाबाक़े विद्यापीठमें AYU आये हुये थे | यह उस समयकी 
बात दै, जब 'श्रीभारतधर्म महामराडल? का कार्यालय agua होली 
दखाजेके पास सेठ ल॑क्ष्मणदासकी DAT था | उस समय श्री- 
जोके तस्त्रावधानमें 'तिगमागमचन्द्रिका? नाम्नी महामयडलकरी मुख 
पत्रिका प्रकाशित की जाती थी । उसके अधिकांश लेख “शी? जीके 
हुआ करते थे ओर वे लेख केवल पत्रिकाकी स्थानपूर्तिके लिये ही 
नहीं, प्रत्युत गवेषणापूर्ण होते थे। उनमें विचारवालोंके लिये 
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विचार करनेकी पर्याप्त सामग्री रहती थी | उस समय -महामयडलके 
दो दल थे। एक दल तो श्रीजीका था । दूसरा दल मदामयडलके 
स्थापन-कर्चाओं में प्रमुख व्याख्यानवाचस्पति श्रीदीनदयालजी 
शर्माके प्रष्ठ-पोषकों का था, इनमें प्रमुख थे भारतमित्र'के सम्पादक 
स्वगाय श्रीबालमुकुन्दजी गुप्त। aga दिनोंतंक भारतमित्र' में 
श्रीजी के विरुद्ध ऐसे लेख प्रकाशित हुए, जिनको पढ़कर तटस्थ 
लोग भी दाँत तले Suet दबाते थे। लेखोंमें, काढू नोंमें 
अनेक प्रकारके व्यंग्य किये जाते थे; किन्तु ्रीजीकी ओरसे 
कभी ऐसी एक पंक्तिभी नहीं छपती थी, जिसपर कोई शिच्छित 
व्यक्ति किसी प्रकारका आक्षेप कर सके। मधुसूदनसंहि- 
ताको लेकर बहुत दिनोंतक चर्चा चली। फिर देवीमीमांसापर 
लेखकोंकी gefte पढी । किन्तु श्रीजी हिमालयकी तरह अडिग 
रदे। श्रीजीकी शान्ति, सहिष्णुता एवं गम्भीरताका प्रभाव उनके 
विपत्षियोंपर भी पड़े दगैर न रद्द सका। विपक्षमें 'सुदशेन' 
सम्पादक Yo माधवप्रसाद मिश्र प्रभावित हुए और सर्वप्रथम उन्होंने 
ही अपनी लेखनीद्वारा स्वामीजीके पच्तक्ता समर्थन किया। तत्का- 
- लीन 'भारतमित्र, श्रीवेंकटेश्वरसमाचार', 'श्रीराघवेन्द्र', “हिन्दी 
dad आदि पत्र पठनीय होते थे। स्वामीजीकी विरो- 
धियोंके प्रति भी सद्भावना ओर अमायिक व्यवहार बढ़ा प्रभाव 
डालता था | जो लोग परोक्षमें उनकी समालोचना करनेमें शिष्टा- 
चार तकको विसर्जन कर देते थे, वे भी जब श्रीजीके सामने आते, 
तब अपने पूर्वस्वरूपको आमूल परिवर्तित कर देते थे | 

सधुरासे उठकर जब श्रीभारतधमे महामण्डलका प्रधान कार्या- 
लय काशी आया ओर स्वामीजीके काये-कोशल्यसे उसकी उत्तरो- 
त्तर वृद्धि gs, तब यह विरोध बहुत कुछ शान्त हो गया। श्री? 
जीकी नीति यह थी कि, वे विद्वानों एवं योग्य पुरुषोंका equa 
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स्वागत करते थे ओर उनकेद्वारा यदि किसीकी कुछ भी भलाई हो 
सकती थी, तो वे उसे करने में कभी पश्चातूपद नहीं होते थे। उन्होंने 
अपने कालमें ब्राह्मण-अब्राह्मण, बंगाली-अबंगाली, पंजाबी, 
बिहारी, महाराष्ट्री, द्रविड़ आदिमें भेदभाव नहीं रखा । सबको एक 
eed देखा। उनकेद्वारा श्रीभारतधमे महामणडलके नामसे 
प्रकाशित अनेक पुस्तिकायें (Faea) हैं, जिनमें स्वामीजीने प्रति- 
पाद्य विषयोंपर सरल भोषामें ओर युक्तियोंके साथ अच्छा प्रकाश 
डाला है। गायत्री-मंत्र-भाष्य जो हिन्दी भाषामें है, इसका प्रमाण 
है। स्वामीजीके पास हम जब गये, तब हमने उन्हें सदा हँसते ही 
पाया। Wi, शोक तथा उदासीनता उनके मुखपर हमने 
न देखी | | 
“श्रीःजीके काये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होनेपरभी, वे अपने 
कायोके प्रचारक न थे, जैसा वर्तमान समयमें प्राय: देखनेमें आता 
है। स्वामीजीने 'श्रीभारतधमैमहामरडलःको नया स्थायी रूप 
दिया, आर्थिक स्थिति दृढ़ की, भवनादि लेकर महामण्डलकी जड़ 
पुष्ट की। महाराजा प्रतापसिंहजी काश्मीर-नरेश, महाराणा 
फतेहरसिंहजी उदयपुर-नरेश, द्रभंगा-नरेश श्रीरमेश्वरसिहजीआदि 
अनेक नरेशोंके मनमें स्वामीजीके प्रति बड़ी श्रद्धा थी। स्वामी- 
“ जीने भारतवधके प्रायः समस्त प्रसिद्ध नरेशोंसे महामण्डलकी 
सहायताके लिये दानपत्र लिखाये | 
स्वामीजीके शिष्योंमें स्वामी दयानन्दजीका नाम सर्वप्रथम 
लेनेयोग्य दै। इनके भाषणकी शैलीसै श्रोतृमरडली मंत्र-मुग्घवत्‌ 
हो जाती थी । इनके भाषणोंका जैसा आदर प्राचीन रूढ़िवादी 
करते थे, वैसा ही आदर आधुनिक शिक्षित समाज भी करता था | 
स्वामी दयानन्दजीका लिखा “धमं . विज्ञान? हिन्दू धर्मावलम्बियोंके 
लिये a अमूल्य देन है। स्वामी दयानन्दजीने अपने इस अन्थमें 
X 
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सनातनधर्मे पद्धतियाँ ओर रीति-रस्मोंका वैज्ञानिक समर्थन 
किया है। इसे पढ़ अनेक डाँवाडोल विचारोंके सनातनधर्मी पक्के 
सनावनधर्मी बने | जिसके हाथ यह पुस्तक पड़ी, उसने इस पुस्तकको 
एक बार नहीं, कई बार आद्योपान्त पढ़ा ओर अपनी चिरपो षित 
शंकाओंका समाधान किया । श्रीस्वामी ज्ञानानन्दजीके आशीर्वाद्‌ 
तथा श्रीस्वामी दयानन्दके अमोघ प्रयत्रका कानपुरका सनातनधर्म- 
कालेज अमोघ फलस्वरूप है। इस कालेजके स्थापनकर्ताओंमें 
प्रधान थे स्वर्गीय धर्मालझ्लार श्रीबिक्रमाजितसिंह। ये महोदय 
कानपुरके वकीलोंमें एक प्रसिद्ध ओर प्रतिष्ठित वकील सम मे जाते 
थे । ये पक्के सनातनधर्मी थे ओर इन्दोंने ्रीभारतधर्ममहामणडलके 
प्रधान मंत्रिपइको भी अनेक वर्षातक सुशोभित किया था | 

श्रीस्वामी ज्ञानानन्दजीका सबसे बढ़कर महत्त्वपूर्ण काय है 
हिमालयस्थ ज्योतिमंठक़ा उद्धार | आदि शंकेराचायेके स्थापित चार 
मठोंमें इस मठकी गणना है। इस मठका जीयोद्धार कर घ्रह्मीभूत 
श्रीस्वामीजीने केवल एक आदश कार्य ही नहीं किया, प्रत्युत अपने 
लिये वे एक अमर स्मारक खड़ा कर गये हैं। 

ब्रह्मीभूत औस्वामीजीकी कार्यावलका यदि विस्तारपूर्वक 
उल्लेख किया जाय, तो एक मोटी पुस्तक तैयार हो जाय; किन्तु 
स्वामीजी कीर्ति-लोलुप नहीं थे, उनमें प्रतष्ठाकी एषणा नहीं थी । 


प्रतिष्ठा शुकरी विष्ठा! 


लोकोक्तिके वे माननेवाले थे। उनके नामका स्मरण ओर 
उनके स्वरूपका ध्यान करनेसे Aad विलक्षण स्फूति ओर साथ 
ही शान्तिका संचार होता है | 
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श्रद्धाञ्जलि 


श्रीमान्‌ Alo देवीनारायण्जी बी०ए०, एल-एल० बी० एडवोकेट . 


परमपूज्य परमाराध्य प्रातःस्मरणीय आाचाय्ये. श्रीस्वामी 
ज्ञानानन्दजी महाराजके ब्रह्मीभूत होनेसे भारतकी सनातन-घर्मी 
जनता घोर चिन्ता ओर कष्टमें पड़ गयी है आज भारतका एक 
अनमोल रत्न खो गया। उत्त अवतारिक महापुरुषने भारतीय संस्कृति, 
Rai, dena तथा हिन्दीभाषा ओर आय्येमहिलाझोंकी 
जो रक्ता की, वह भारतके इतिहासमें सदैव gadè अक्षरांमें 
लिखी रहेगी । | 

सन्‌ १८५७ ६० के प्रसिद्ध विद्रोहका महाराजको पूरा पूरा हाल 
स्मरण रहा। आप उसका वणेन किया करते थे। वह कूटनीतिज्ञ 
SAAN बढ़ता हुआ जमाना था | अंग्रेज ओर मुसलमान मिल | 
कर हिन्दू संस्कृतिको निर्मूल कर देना चाहते A) बंगभूमिमें 
अंग्रेजोने अपना पुरा आधिपत्य स्थापित कर लिया था ओर बड़े 
जोरके साथ हिन्दू जनता ईसाई धर्मको ग्रहण कर रही थी। हिन्दू 
संस्कृति तथा धर्मे बिलकुल लुप्त होना चाहता था। राजा राम- 
मोहनरायने ईसाई Ah प्रसारको रोकनेके लिये ब्राह्मथमैकी 
स्थापना की, परन्तु उनका देहान्त २७ फरबरी सन्‌ १८३३ ई० में 
हो गया । १६ फरवरी सन्‌ १८३६ को श्रीमान परहंस रामकृष्ण 
मदाराजका जन्म हुआ। पश्चिम भारतमें स्वामी दयानन्द 
सरस्वतीजीने आय्येसमाजकी स्थापना की, इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि, उस समय बढ़ते हुए ईसाई तथा मुसलमानधर्गको उन महा- 
पुरुषाने रोका, परन्तु सनातनधर्मकी रक्ता तथा प्रचारका कार्य्ये 
संगठित SI करना बहुत आवश्यक था | 

KAR 
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ऐसी गम्भीर परिस्थितिमें स्त्रामी ज्ञानानन्दूजी महाराजने 

अपनी दूरदर्शितासे सनातनधर्मका BUST फहराया | साठ सत्तर 
वर्षतक ' सत्य सनातनधर्मकी रच्ताका डंका बजा fear; आप 
बङ्गभूमिसे उत्तरप्रदेशमें चले आये । आपने अपना केन्द्र काशी 
तथा मधुराको बनाया । सन्‌ १८६८ में मधुरामें fanata- 
मयडलीकी स्थापना हुई । उसके उपरान्त बम्बईकी भारतधर्म- 
महापरिषदू, बंगालकी धर्ममयडली तथा उत्तरभारतकी निगमागम- 
मण्डली आदि मिलकर अखिल भारतीय एक संस्थामें परिणत 
हो गयी, जिसका नाम “'श्रीमारतधर्ममहामयडल” AT गया | 
इस संस्थाकी विधान २१ सन्‌ १८६० के अनुसार सन्‌ १६०२ में 
रजिष्टरी हुई | उस समयसे बड़े घूमधामसे इस संस्थाका कार्य्य 
आरम्भ EBT । केन्द्र काशी ही रहा, पर सम्पूर्ण भारतमें हिन्दु-. 
धर्म की र्ता तथा प्रचारका काय्यं बड़े उत्साहसे किया गया | 
स्वामी ज्ञानानन्दजीके सुयोग्य शिष्य स्वामी दयानन्दजीने 
अंग्रेजी, हिन्दी तथा बंगलाभाषामें अदभुत भाषणोंद्वारा भारतके 
कोने कोनेको जगा दिया | 

आज हिंन्दी को जो गौरव प्राप्त हुआ है, उसका बिशेष श्रेय स्वामी 
ज्ञानानन्दजी तथा उनके प्रिय शिष्य स्वामी देयानन्द्जी को है। 
आपकी मातृभाषा बंगला थी, परन्तु आपने हिन्दीकी sea Rar 
की है। उच्चकोटिकी सैकड़ों, पुस्तकं, लेख आदि आपने हिन्दी में 
प्रकाशित किये हैं। संस्कृत विश्वविद्यालय, आार्य्यम हिलाहित- 
कारिणी महापरिषद्‌ तथा मह्दामणडके प्रचार-काय्योमें मुख्य स्थान 
हिन्दीका ही रहा है। 

आपमें अपने अनुयाथियों तथा शिष्योंको योग्य विद्वान्‌ 
प्रचारक तथा कार्यकुशल बनानेकी अद्भुत शक्ति थी । आपके शिष्य 
स्वामी द्यानन्दजी बड़े योग्य थे और उन्होंने बहुत काय किया | 
५६७ 
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आपकी ही संस्थामें रहकर स्वामी विद्यानन्दजीने प्रचारकी शक्ति 
प्राप्त की ओर अब वे गीताधमेके प्रसिद्ध प्रचारक हो गये हैं। 
आपके यहाँ रहकर स्वामी योगानन्दुजीने अद्भुत योगिक शक्ति 
तथा प्रचार-शक्तिका लाभ किया ओर वे अब अमेरिकाआदि 
देशोंमें क्रिया-योगका प्रचारकर रहे हैं। वहीं सुवण मन्दिरभी 
बनवाया है । श्रीजीकी ही दीच्ता तथा शिक्षासे श्रीमती विद्यादेवी 
जी भारतप्रसिद्ध महिला हो गयी हैं ओर आयंमहिला विद्यालयका 
संचालन बड़ी योग्यतासे कर रही हैं, जिसमें प्रायः ६५० STA- 
कन्याएँ उच्च शिक्ता प्राप्त कर रही हैं। “आयेमहिला” पत्रिका भी 
बराबर नियमितरूपसे प्रकाशित होकर हिन्दूसमाज, हिन्वूसंस्क्रत 
तथा हिन्दीभाषाकी रक्षा कर रही है। स्वामीजीके उपदेशोंसे 
Gaal विद्वान्‌, वक्ता, लेखक तथा प्रचारक भारतके कोने कोनेमें 
तथा बिदेशोंमें हिन्दूधमकी सेवा कर रहे हैं | 

स्वामीजी महाराजने तीर्थो ओर झाचार्य्य पीठोंकाभी उद्धार 
किया है । ज्योतिष्पीठका उद्वार भी आपने ही किया है। आपके 
ही आाप्रहसे आचाये स्वामी ब्रह्मानन्द्‌ सरस्वती जीने ६ वर्ष पवे उस 
पीठका शंकराचाय्ये होनास्वीकार किया और आप बड़ी योग्यतासे 
उस मदान पीठका काय-संचालन कर रहे है | 

स्वामी ज्ञानानन्दीजी महाराज उच्चकोटिके योगी थे। आप 
हठयोग, राजयोग तथा क्रियायोगके पूर्णा ज्ञाता थे। आपकी 
योग-शक्तिका ही फल था कि, आप १०४ वर्षकी अवस्थातक बरावर 
काय्य करते रहे। योग, तन्त्र, वेदान्त तथा भक्तिका प्राचीन 
तथा नवीन दृष्टिसे इतना सुन्दर समन्वय आपने किया है कि, 
आपको रचनाएँ सदा अमर रहेगी | 
. आज हम काशीनिवासी उस महान्‌ कर्मयोगीके वियोगको 
बढ़ी cs अलनुभवकर रहे हैं। सच कहा है कि, महान्‌ व्यक्ति- 

LET : 
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ar दर उनके बाद होती दै ओर उनकी आध्यात्मिक शक्तिका 
काश दिनों द्नि बढ्ता है । में श्रीजी महाराजको अपनी हार्दिक 
अद्धाज्ञाल अपण करता हूँ | 


ब्रह्मविद्याके साकार विग्रह 
श्रीस्वामी सनकानन्द गिरि 


_ ्र्मनिष्ठ आदर्श सनातन-आयंधर्स-प्रवतेक श्रीश्रीस्वामी 
ज्ञानानन्द॒जी मदाराजकी मर्यादा वद्ध सर्वोन्मुखी प्रतिभाका यथावत 
विवरण करना मानवी लेखिनीकेलिये सर्वथा कठिन है। पर sg- 
भवसिद्ध यह बात तो लिखी जा सकती है कि, अनन्त श्री-समलं- 
कृत श्रीस्वामीजी महाराजका ध्यान करके जिसने जो इच्छाकी है, 
वह पुणं ही हुई है। कितने ही भक्त लोग आपका ध्यान करके 
ही अपनी आपत्तियोंका निवारण किया करते थे। कितने at 
निधन धनी हो गये। कितने ही पुत्रद्दीनोंके Tex भाग्यशाली 
बालकोंने जन्म लिया | 

श्रीस्वामीजीके स्वमावमें शांति थी, गंभीरता थी, प्रथ्वीकी तरह 
SAT थी; राम ओर कृष्णकी तरह वात्सल्य था । श्रीस्वामीजी 
महाराजके सिद्धान्तोंमें उदारता थी। ‘qada कुटुम्बकम्‌?की 
आपकी भावना आपके व्यक्तित्वका एक प्रधान भूषण था। 
प्रपंचमय कार्योके प्रति उदासीनताका भाव आपके स्वभावकी एक 
विशेषता थी । 

अनन्त श्री-विभूषित परम आदरणीय भगवत्पूज्यपाद 
श्रीस्वामौजी महाराज वतसान युगके परम संत, वैदिक मर्यादाके 
स्वरूप, सनातन वैदिक झय्यं-संस्कृतिकी मूर्ति, विप्र-घेनु-सर-संत- 
हित मानव शरीरधारी उज्ज्वल विद्युत्‌-पुञजके प्रकाश थे। | 

३७ ॥ 
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श्रीश्रीस्वामीजीमहाराज ब्रह्मविद्याके साकार ame ff): 


' उनमें तपोयोग ओर ज्ञानके विशिष्ट समन्वयका जाज्वल्यमान तेज:- 
We प्रत्यक्ष होता था। तपस्वियोंने उन्हें साकार तपश्‍चर्य्या कहा 
था। ज्ञानियोने उन्हें ज्ञानराशिका आगार माना था । योगियोंने 
इनमें योगविद्याका दिव्य प्रस्फुटन पाया था । बिरक्तोंने उन्हें अपने 
निइत्ति-मार्गका आदर्श समझा था ओर गृहस्थोने इनमें अपने 
रबृत्ति-पथका प्रकाश प्राप्त किया था | 

wang श्रीस्वामीजी मद्दाराजके शब्दोंमें यथार्थ तेज था 
आकण था, गम्भीरता थी, सरलता ओर सरसता थी । शब्दब्नह्मके 
अपनेपनका अनोखापन था । जिसने सुना, वह सुनते ही रहना 
चाहता था, । इनमें सुधाकी सरसता थी। aeaa भगवती 
सरस्वतीकी पुनीत वीणासे भकत हुई देवी झंकारकी मञ्जल ध्वनि 

' इनमें थी । इनमें अविद्याके अज्ञान-तिमिरको शीघ्र. भेदन करने- 
वाला शुभ्र ज्ञानका ज्योतिमंय पुञ्ज था | 

आज हिन्दुसंस्कृति, हिन्दूसभ्यता, हिन्दूसाम्राज्यके सूय्ये श्री- 

. औस्वामी ज्ञानानन्दजी महाराजका अस्त हो जाना असह्य होरहा है। 

यद्यपि आज श्रीस्वामीजी पंचभूतविशिष्ट शरीरके अन्तर्गत 

'नहीं रहे, किसी अदृश्यलोकमें स्वर्गीय वातावरणके अन्दर अपने 
स्वरूपमें लीन हैं, तथापि आपकी स्वरूपलीनता मानवताकी 
पराकाष्ठाकी द्योतक है, श्रीस्वामीजीकी जीवन-चर्य्या सनातन 

` आये नीति-रीतिको जाग्रत करके मानवमात्रको यथार्थ मानवताके 
प्रकाशमें ला रही है। यदि आज श्रीभारतधर्ममहामणडल उनके 

` पथका अनुसरण कर सनातन आये वैदिक सभ्यता तथा निजी 
भारतीय संस्कृतिको अपनाकर अपना तथा जगत्‌फा कल्याण 
` करना चाहे, तो सब प्रकारसे स्वर्गीय श्रीस्वामी जी द्वारा प्रदर्शित 

SNS सामने. रख कर आगे बढ़ना होगा | 

- LOO र ; 
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सनातनघमेकालेजके भूतपूर्व-धर्मगुरु महामहोपदेशक 
Go राधिकाप्रसाद वेदान्तशास्त्री 


र भारतके दुर्भाग्यके कारण, इस घोर धार्मिक विपत्तिके समय 
धमजगतसे एक महान्‌ साधक स्थितप्रज्ञ निष्काम कर्मयोगी महा- 
पुरुषका तिरोधान हो गया। इससे धमजगत्‌की जो हानि हुई है 
वत्तेमान समयमें उसकी पूत्ति होना असम्भव सा प्रतीत होता है । 
भारतवषमें जिस समय ब्राह्मसमाज, आर्यसमाज और खृष्टान 
मिशनरियोंका सनातनवर्णाश्रमी दिन्दुधमके विरुद्ध प्रबल प्रचार हो 
रहा था, भोली भाली जनता 'किकत्तेव्यविमूढ़ det अपना 
अस्तित्व बनाये रखनेमें असमर्थ होकर विरुद्ध प्रबल प्रवाहमें बहने 
लगी थी, ठीक उसी समय कपदकहीन निष्किञ्चन श्रीस्वामीजी 
महाराजने श्रीभारतधममहामयडलकी प्रतिष्ठा करके, उसमें भारतके 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ उपदेशकोंको, साधु सञ्जनोंको सम्मिलित करके 
ओर प्रत्येक प्रान्तमें, प्रत्येक शहरमें शाखा-सभाओंकी स्थापना 
करके धमविरुद्ध आन्दोलनोंका मुकाबिला किया और बढ़े-बड़े 
राजा, महाराजा, मठाधीश, साधु-संन्यासथोंके साथ मिलकर 
प्रबल प्रयत्रसे सनातनधमंकी विजय-वैजयन्तीको हिमाचलके 
'अच्युच्च शिखरपर फहरा दिया । भारतके अद्वितीय धर्मवक्ता 
'प्राच्य तथा पाश्चात्य दर्शन-शाखके gen विद्वान्‌ चिरकुमार 
ब्रह्मचारी स्वामी दयानन्दजी महाराज इन्हींके. शिष्योंमेंसे ad- 
प्रधान थे। जिनके दिव्य प्रमावसे हिमालयसे कटकतक अन- 
“गिनती घमंसभाओं ओर कितने ही सनातनधर्म स्कूल तथा 
कालेजोंकी स्थापना हुई ओर जनतामें एक नयी धार्मिक जागृत पेदा 
' हुई थी । | È 
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सन्‌ १६१० से अबतक स्वामीजीके साथ सेरा परिचय रहा । 


उन्हींके स्थापित उपदेशकमहाविद्यालयमें मेंने विद्यास्यास किया, 
श्रद्धेय श्रीस्वामी दयानन्दजी महाराजके साथ धर्सप्रचारका कार्य 
किया ओर कानपुर सनातनधसकालेजमें धर्मशुरुके पदपर प्रति- 
ष्ठित रहकर अबतक घमकायेमें जीवनका अधिक भाग व्यतीत 
किया । इस प्रकारसे श्रीस्वामी जीके साथ घनिष्ट परिचय रहने के 
कारण स्वामीजीको मैंने जिस तरहसे अनुभव किया, उसीका कुछ 
विवरण नीचे लिख रहा हुँ-- ! ड 
्रोस्वामीजी एक असाधारण विभूतिसम्पन्न महापुरुष थे, 
इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। गीतामें भगवानने कहा है-- 
यद्यद्रिभूतिमत्‌सत्त्वं श्रीमदूजितमेव वा । तत्तदेवावगच्छ स्वं मम 
तेजांऽशसम्भवम्‌॥ अर्थात्‌ संसारमें जो जीव ऐश्वर्ययुक्त, समृद्धि 
सम्पत्ति, शोभा ओर कान्ति सम्पन्न हैं और उत्साह, बल तथा 
प्रभावयुक्त हैं, उनको मेरे ही झंशस्बरूप समको । सोम्यमूत्ति 
- ्रीस्वामीजीका सुविशाल सुकोमल सुन्दर शरीर कमनीय कान्तिका 
आधार था। आरत्तिम नेत्र, विस्तृत कपाल ओर वक्तःस्थल, 
सुदीधवाहु, रक्तिमाभ नख, कमल सरीखे कोमल चरण तथा 


सुगठित हस्त-पादआदि महापुरुषोंके सम्पूर्ण लक्षण स्वामीजीमें . 


विद्यमान थे। कोपीन मात्र पहने हुए नंगे वदन आगुल्फलम्बित 
RAT तथा चमकीले सुचारु जटाजाल खोलकर श्रीजी महाराज जब 
खड़े होते थे, तब उस दिव्य भव्य मूत्तिको देखकर यही प्रतीत होता 
.था कि, कोई ब्रह्मर्षि ब्रह्मलोकसे उतर कर इस जगतको पवित्र 
'करनेको आये हैं। . कोई भी राजे महाराजे, विद्वान्‌, पण्डित जब 
उनके पास आते थे, उनके कमलदलके समान चरणोंमें सिर कुका- 
“कर प्रणाम करते थे। चाहे कैसा ही प्रभावशाली पुरुष क्‍यों न 


हो, a सामने उनके बचनका विरोध नहीं कर संकता था। चाहें 
ASR 
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न्याय हो या अन्याय, उसको स्वीकार करना ही पड़ता था। वैसा 
अप्रतिहत-प्रभाव पुरुष संसारमें बहुत ही कम दिखायी देता है । 

स्वामी ज्ञानानन्दजी महाराज स्वयं ब्रह्मज्ञानी होनेपरभी 
निष्काम कमंयोगी थे । सनातन हिन्दूधम ओर वर्णाश्रमधमेके 
प्रति स्वामीजीका अगाध अचल विश्वास था ओर उसकी रत्ता के 
लिये अन्तिम श्वासतक उन्होंने प्रयत्न किया। राजपूतानेके उदय- 
पुर, जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़, डुङ्गरपुर, नरसिहगढ़आदिके 
राजाओपर उनका अपूर्व प्रभाव था। कितने ही स्वाधीन राजे 
ओर महारानियां उनकी मन्त्र-शिष्या थीं। महारानी खैरीगढ्ने 
जब उनसे मन्त्र लिया था, तब उन्होने एक साथ तीन लाख रुपये 
गुरुदक्षिणमें दिये थे ओर आग तीन लाख रुपये देनेका अभिवचन 
दियाथा। गुरु-पूजाके समय महारानी खेरीगढ्‌ जब महामंडल- 
भवनमें पधारती रहीं, उस समयक्री श्रीस्वामीजीकी पूजा ओर 
आरती एक अपूर्व दर्शनीय वस्तु थी। जटाजाल फेलाये हुए 
उच्च सिहासनपर केलाश-शिखरासीन शंकरके समान पद्मासन लगा 
कर स्वामीजी बेठते थे ओर महारानी सददेलियोंके साथ स्वयं 
अपने हाथमें कपू रकी आरती लेकर गुरुजीकी स्तुति किया करती 
थीं, ओर हम लोगोंको दसेरा, सुफेदा आम ओर तरह तरहकी 
मिठाइयाँ पेटभर खानेको मिलती थीं | 

श्रीस्वामीजी महाराजको पोराणिक, दार्शनिक, वैदिक तथा 
घर्म-शास्रका ज्ञान झपूवे तथा अगाध था । आजीने सांख्य, पात- 
छल, न्याय, वैशेषिक कमंमीमांसा तथा उत्तरमीमांसादर्शनके अपूर् 
सामञ्जस्यपूर्या भाष्यों की रचना की। प्रत्येक दर्शनशाख्रका सिद्धांत 
अलग अलग होनेपर भी अधिकारियोंके भेदसे प्रत्येक दर्शनकी 
एकता तथा समन्वयको वे ऐसी वैज्ञानिक रीतिसे सममाते थे कि, 
` प्रत्येक विद्वान्‌को अवनत होकर उनका मत स्वीकार करना 
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पढ़ता था। स्वामीजीका सिद्धान्त यह था कि, सप्तज्ञानभूमियों 


` तथा सप्त अज्ञानभूमियोंके अधिकारके अनुसार दर्शन सात ही होने 
चादिये। उनका कहना था कि, महर्षि जेमिनी कृत कमैसीमांसादशन 
अधूरा या AG है। उसकी पूत्तिके लिये उन्होंने मह्षि-भरद्वाज- 
कृत कमे-मीमांसादर्शनका समा धियोगसे आविष्कार किया ओर 
भक्तिमागंके शांडिल्य सूत्रोंके सिवाय कोई दार्शनिक ग्रन्थ न होनेसे 
उस अभावकी पूत्तिक लिये उन्होंने देवीमीमांसादर्शनका 
आविष्कार किया। महामहोपाध्याय श्रीयुक्त पं० अन्नदाचरण 
तकचूड़ामणिजीने इन दोनों qatar स्वामीजीके तत्त्वावधानमें 
संस्कृतमें भाष्य बनाया है । Beals आदेशानुसार उनके प्रधान 
शिष्य भारतविख्यात श्रीस्वामी दयानन्दजी महाराजने “सत्यार्थ- 
` विवेक” आदि अन्थोंकी रचना की थी। इन प्रन्थोके प्रत्येक 
` अध्यायका वैज्ञानिक तथा दार्शनिक मुखबन्ध स्वामीजी ही लिखवा 
दिया करते थे । दयानन्दजी महाराज उसको पल्लवित करके विस्तृत 
ग्रन्थरूपसे बना डालते थे। इसके सिवाय सप्त ज्ञान-भूमियोंके 
विचारसे भगवदूगीतांके सिवाय संन्यासगीता, धीशगीता, शंसुगीता, 
विष्णुगीताआदि सप्त गीताओंका अपने agya सिद्धान्तके 
अनुसार उद्वार किया । . शाख-रचनामें स्वामीजीको कलियुगके 
वेदव्यास कहनेपरभी अत्युक्ति नहीं होगी । कहते हैं कि, महर्षि 
वेदव्यासजीने जब महाभारतकी रचना की थी, तब स्वयं नहीं 
लिखते थे, श्रीगणपतिजी से लिखवाया करते थे और स्वयं बोलते 
जाते थे । स्वामीजीको भी BA कभी भी अपने हाथसे लिखते नहीं 
देखा, चिट्ठीपत्रीसे लेकर ग्रन्थ-रचना-कार्येतकमें स्वयं बोलते जाते 
थे ओर अन्य विद्वान्‌ श्रीगणेशजीका काम करते थे। मेंने अपनी 


आँखोंसे देखा है कि, आरामकुर्सीपर बैठे हुए स्वामीजी अकेले एक. 


साथ चार पाँच लेखकोंसे अलग अलग विषयोंपर लेख लिखवाया. 
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करते थे । एक ओर स्वर्गीय स्वामी द्यानन्दजी महाराज दाशेनिक 
लेख लिख रहे हैं, दूसरी ओर श्रीमती विद्यादेवीजी उपनिषदोंका 
भाष्य लिख रही हैं ओर बीचमें ही महामंडलके सेक्रेटरी साहब 
` आफिस सम्बन्धी पूछ ताछ कर रहे हैं ओर चोथे Yo गंगाविष्णुजी, 
Yo गोपालशास्रीजी चिट्ठीपत्री लिख रहे हें। इस प्रकारसे 
स्वामीजीकी सवेतो मुखी प्रतिभाको देखकर सचमुच विस्मित होना ` 
पड़ता था | देवी जगतपर स्वामीजी की श्रद्धा अपूर्व थी । महामंडल 
भवनमें नित्य प्रति वेदभगवानकी पूजा, वाल्मीकि टीलापर 
शंकरजीकी पूजा, पंच देवताओं की पूजा होती रही । इसके सिवाय 
महामंडल भवनके सामने वैदिक यज्ञशाला तथा गायत्रीदेवीके 
पीठकी स्थापना की गयी है । उस यज्ञमंडपमें कितने ही सोमयज्ञ, 
रुद्रयज्ञ, सप्तशतीयज्ञ आदि हुए हैं, जिनकी संख्या कमसे कम दो 
सौसे ऊपर ही होगी | दरभंगाके महाराजाधिराज .श्रीरमेश्वरसिहणी 
जबतक जीवित रहे, महामंडलके सभापति बने रहे । उन्होंने एक 
लाख रुपये एककालीन दान दिये थे ओर प्रतिमास नियमित्त 
रूपसे आर्थिक सहायता भी करते थे । सारे भारतमें ऐसे सनातन- 
धर्मावलम्बी राजा महाराजा कम ही होंगे, जिनके साथ स्वामीजीका 
परिचय न हो ओर जो कुछ न कुछ महामंडलको मासक या 
वार्षिक सहायता न देते हों। शिवावतार श्रीशंकराचायेजीने भारतकी 
धार्मिक स्थितिको नियमित रखनेके लिये चार BMN चार 
प्रसिद्ध शांकर मठोंकी स्थापना की थी। कालवश उत्तराखंडका 
जोशीमठ लुप्त हो गया था ।. स्वामीजीने टेहरी नरेशकी सहायता 
आर गोवद्धन, BA तथा शारदामठके शंकराचायोकी सहयो- 
गितासे उस मठका पुनमंद्धार किया। उस गद्दीपर इस समय जगदू- 
गुरु शंकराचार्य अनन्त श्रीविभूषित स्वामी ब्रह्मानन्दजी महाराज 


बिराज रहे हैं । l 
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कहावत है कि, अच्छे कामोंमें अनेक विघ् होते हैं। विशेषतया 
कलियुगमें धर्मका कार्य करना कठिन नहीं, दुष्कर है। सत्यथुगसे 
अबतक देवासुर संग्राम होता द्या रहा है। ओर gals सस्वके 
प्राधान्यके कारण, असुरोंकी पराजय होती रही और देवगण. जयी 
होते गये | तमःप्रधान कलियुगमें चारों ओर अखुरोका ही प्रबल 
प्रताप फेला हुआ है। इसलिये इस युगमें जो कुछ देवाजुष्ठान या 
धर्मका कार्य किया जाय, उसकी निविध्न समाति नहीं हो पाती। 
जबसे महामंडलकी प्रतिष्ठा हुई है, तभीसे कुछ न कुछ IIAIR 
विन्न होते गये । स्वामीजीको बदनाम करनेके लिये कितने ही षड़- 
यन्त्र रचे गये, कितने ही मुकदमे चलाये गये, उनके प्रधान शिष्य 
स्वामी दयानन्दजीको चक्कूसे घायल किया गया, श्रीजीको 
गिरफ्तार करके जेल भेजनेके लिये कितनी ही कोशिश की गयी, 
लेकिन बादलांसे घिरे हुए दिवाकरके समान समर्थ स्वामीजी अपने 
अरी विहाले युक्त होकर मध्याह्वके सूर्यके 
लगे। ताम Ne अन्तमें 

स्वामीजी विजयी हुए | aoe तन 


सुचाररूपसे धर्मकार्ये सम्पादन करनेके 
प्रधान शिष्य सहायक थे । प्रथम eee 
स्वर्गीय स्वामी दयानन्दुजी महाराज और दूसरी परम विदुषी 
श्रीमती विद्यादेवीजी ! स्वामी जीने अनुभव किया कि देश-विदेशोंमें 
घमप्रचारके लिये अच्छे धर्मवक्ता कम मिलते = इसलिये उन्होंने 
महामंडलके हातेमें दो म॑जिले मकान बनवाकर उपदेशकमहा- 
विद्यालयकी स्थापना की, जिसमें महामहोपाध्याय स्वर्गीय vo 
अशवा चरण तक 'चूडामणि दशेनशाख्रके, स्वर्गीय पं० शशि भूषण 
स्मृतितीथेजी धमशात्षके ओर श्रीमान्‌ प० गुरुचरण विद्याभूषण 
ae माच्य तथा पाश्चात्य दशैनशाम्रके (तुलनात्मक शिक्षाके 
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लिये) अध्यापक नियुक्त हुए ओर स्वामी दयानन्दजी cae 
saq हुए। AN धमप्रचारके लिये श्रीमती विद्यादेवीजीको ' 
अध्यक्ष बनाकर पिशाचमोचन तीथे क्षेत्रमें आय्यसहिलामहा- 
विद्यालयकी स्थापना की गयी ओर “आयम हिला” नामक हिन्दीमें 
मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाने लगी, जो कि अबतक अच्छी 
तरहसे महिलासमाजकी सेवा कर रही हे । पूज्यपाद स्वामीजी के 
प्रभाव और आशीर्वादसे श्रीमती देवीजीने अथक परिश्रम किये, 
जिससे महिला विद्यालय इन्टरकालेजमें परिणत होकर देश तथा 
'खीसमाजका कल्याण कर रहा दै। स्वामी दयानन्दजीके सिवाय 
सद्दाराजके स्वामी विवेकानन्द, विद्यानन्द, प्रेमानन्द आदि कितने 
at साधु शिष्य थे, जिनमें कदाचित्‌ प्रेमानन्दजी जीवित हैँ | 

o स्वामीजी एक अवतरित पुरुषोत्तम महापुरुष थे, इसमें कुळ भी . 
सन्देह नहीं दै | 


धर्ममूति श्रीस्वामीजी 
श्रीमान्‌ पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी, मानस-राजहंस 


श्रीस्वामी ज्ञानानन्दजी महाराज एक अदभुत तेजस्वी पुरुष 
घे । उनके स्वरूपमें, उनकी वाणीमें ऐसा आकर्षण था, जो अन्तः- 
करणको बलात्‌ अपनी ओर खींच लेता था | में अच्छी भावना 
लेकर उनके दर्शनको नहीं गया था, परन्तु उनके दशन होते ही मेरी 
वे दुर्भावनाएँ दूर हो गयीं, जो इधर-उधरकी बातें सुननेसे बद्धमूल 
हो गयी थीं, ओर उनके चरणोंमें मेरी श्रद्धा हो गयी। 

उस घटनाको आज लगभग पचास वर्ष हुए, तबसे आजतक 


मेरे ऊपर स्वामीजीकी बराबर वैसी ही कृपा बनी रही । age 
| ७७ 
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में कुछ न कुछ श्रीभारतधर्मेमहामशडलकी सेवा भी करता था। 
'पर इधर बहुत दिनोंसे आरतधमेमहामण्डलके आफिसके दूर चले 


' जानेसे में कुछ भी सेवा न कर सका, पर स्वामीजीके zat कोई 
भी अन्तर न पड़ा | 


स्वामीजीने सनातनधर्मके लिये क्या-क्या किया, देशके लिये 
कैसे केसे कष्टोंका किस ea सफलतापूर्वक सामना किया, इसे 
संसार जानता है। इस सङ्कीणं लेखमें उसके वणेनके लिये स्थान 
नहीं है। जिसने उस सङ्टकालमें श्रीस्वामीजीके घैय्येको देखा दै, 
नही कह सकता है कि, वे कितने बड़े महात्मा थे। एक ओर अदा- 
लत लगी है, दूसरी ओरसे समाचार पत्र उठे हुए हैं, तीसरी ओर 
गुण्डागिरी हो रही है ओर उसके बीचमें श्रीस्वामीजी महाराजका - 
जीच-न्रह्का निरुपण भी हो रहा है। 


आजकलके नवयुवक उस संघर्षको समझ भी नहीं सकते, जो 
उस समय सनातनधर्म ओर आर्यसमाजमें था। ऐसे समयमें जो 
विष उगला जाता था, उसके लिये सल्लीवनी बूटी श्रीस्वामीजीका 
शरीर था। इन्हींकी ऋपामृतवर्षसे आस्तिकोंके जीकी जलन शान्त 
होती थ "| | 
जिस भाँति स्वामीजीके बड़े-बड़े भक्त थे, उसी भाँति विरोधी 
` भो बडे प्रबल थे। ऐसा समय अनेक बार आया कि, मालूम हुआ 
कि भारतघममहामण्डल गया ओर सदाके लिये गया। पर यह 
क seu है Be आज श्रीभारतधमेमहामरडल सबसे 
चीन ओर प्रतिष्ठित घामिक संस्था हे झो wat 
काय्य इसके द्वारा हो रहे हैं । रा ना 
श्रीस्वामीजी महाराज भारतके गोरवकी रक्ताके लिये सदा 


का रहे ओर इन्होंने चिरोत्सन्न ज्योतिमैठकी पुनः प्रतिष्ठा 
५७८ 
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की ओर एक अत्यन्त योग्य महात्माको उस गद्दीपर स्थापित 
किया | i 

Gag, पुस्तकोंद्वारा, व्याख्यानदाताओंद्वारा तथा शिष्यों- 
द्वारा स्वामीजी सदा धर्मप्रचारमें रत रहे । 

स्वामीजीके काशीलाभसे जो हानि हिन्दूसमाजकी हुई है, 
उसकी पूर्ति हो नहीं सकती । यद्यपि श्रीस्वामीजीका निर्वाण पूर्णा- 
तिपुर्ण आयु भोगकर हुआ, फिर भी उनके पितृवत्‌ प्रेमको स्मरण 
करके आजभी जी भर आता है। 


श्रीनीकी अटल शति 
श्री Yo देवनायक आचार्य 


“विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः? 
श्रीसारतधर्ममहामणडलके स्स्व ब्रह्मीभूत स्वामी श्रीज्ञाना- 
नन्दजी महाराजका व्यक्तित्व अपूवं था। उनके चरित्रमें अनेक 
गुणोंका संनिवेश था, जिनका वणन स्वामीजीके घनिष्ठ संपकमें 
रहनेवाले विद्वान्‌ लेखकोंकी - लेखनीकेद्वारा दोगा, लेखकको उनके 
घनिष्ठ संपर्कमें रइनेका सुअवसर प्राप्त नहीं हुआ दै, तथापि साव- 
जनिक संस्थाओंमें काये करनेवाले व्यक्तिको ऐसे महान पुरुषका 
वैसा संपर्क प्राप्त हो सकता दै, उसके आधारपर दृढ़ताके साथ कहा 
जा सकता है कि, स्वामीजी के अनेक गुणमें ल्के समान उज्ज्वल 
एक गुण उनकी धृति थी, जिसके कारण उपयुक्त उक्ति उनमें पूण- . 
रूपसे चरितार्थ होती है | : 
धृतिके बिना विज्ञान, भगवदूभक्ति, गुरुभक्ति तथा इन्द्रियजय 
दुलेभ है, अतः यह स्वयमेव अनुमित हो जाता दै कि, a ये 
; ७६ . 
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| न ke 
सब गुण पूरणंरूपसे विद्यमान थे | उनकी सोम्य आकृति तथा मधुर 
भाषणसे भी उनकी इस मानसिक धृतिका अद्भुभव संपर्कमे झाने- 
वाले व्यक्तिको स्वयमेव हो जाता था | दर्शन करते ही द्रष्टाके हृदयसें 
अपूव सात्त्विकता तथा शान्तिका उदय होता था | इससे स्वामीजी- 
में अपार सात्त्विकता, शान्ति, थैये, स्थैर्य आदि गुणोंके होनेका 
प्रमाण मिलता है। स्वामीजीके दशन करते ही उनके शिष्योंके 
संशय स्वत: ही दूर हो जाते थे, तब यह उक्ति waa होती थी:-- 
'गुरोस्तु मोनं व्याख्यानं शिष्यास्तु च्छिन्नसंशया: | 
स्वामीजी सनातनधर्मके स्तम्भ तथा आलोक थे। उन्होंने 
अनेक धार्मिक संस्थाओंका स्थापन तथा अनेक अन्थोका प्रकाशन 
किया, जो उनकी उदात्त भावनाओं का सूर्तिमान्‌ प्रतीक है 
श्रीस्वामीजीका व्यक्तित्व इतना उच्च था कि, लेखकके विचारसे 
समाज उसको समभनेमें असमथ रहा, जिसके कारण उनसे जितना 
लाम समाजको उठाना चाहिये था, उतना लाभ समाज न उठा सका | 
झस्तु-- 
उनकी विचारधारा तथा उदात्तभाव उनके द्वारा प्रकाशित शता- 
धिक ग्रन्थों तथा उनकेद्वारा संचालित अनेकों संस्थाओंमें निहित 
है। इन संस्थाओंकी सेवा तथा इन अन्थोके अनुशीलनसे समाज 
अबभी लाभ उठा सकता है । यही आश्वासनका हेतु है। 


यि 


में श्रीजीको अवतार मानता हुँ 
शी पं० लक्ष्मीनारायण शास्त्री पटना 


stana धममहामंडलके उपदेशकमहाविद्यालयमें में अध्ययन 
PURI था, उस समय मधुसूदन संहिता नामका सुन्दर प्रन्थ मैंने 
_ १८० ; 
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पढ़ा था, जो पंणिडित समाजके लिये उपादेय तथा संग्राह्म था मेंने 
अध्ययनकी इष्टिसे उसे अनेक बार पढ़ा । उस ग्रन्थकी भविष्य- 
वाणीमें श्रीजी महाराजको अङ्गिरा मुनिका अवतार कहा गया है p 
में श्रीजी महाराजको अवतार मानता हुँ । मेरा ऐसा विश्वास तथा 
निष्ठा है। Aa श्रीजीमें सबंतोमुखी प्रतिभा देखी दै । अध्यात्म 
जगतूके सच्चे पथ-प्रदर्शक तथा आधुनिक. राजनीतिक्षेत्रके सुन्दर 
खेलाडी, परमार्थमें सिद्ध तथा व्यवहारमें लोकसंम्रही आदि सदगुण 
श्रीजीमें एकत्र पाये । श्रीजी अपने युगके महान्‌ योद्धा थे । देश-काल 

परिस्थितिने जगतको अन्धा बना दिया था, जिससे लोकलोचनों में 

श्रीजी स्पष्ट नहीं दिखायी पड़े, यही मुझे! विषाद दै। Aa अपने 

जीवनमें लोक-सेवाके लिये जो कुछ प्राप्त किया है, यह सब महा- 
मंडलकी देन है। हिन्दूधमेको समझनेकी क्षमता श्रीजीकी पर- 

स्परामें श्री १०८ ब्रह्मी भूत दयानन्दजी महाराजसे ही प्राप्त हुई + 

मैंने कामधेनु, rea ओर पारस इसी भारतधमं महामंडलके 

स्वर्गमे ही उपलब्ध किया ओर प्राप्तकाम बन गया । मेरे लिये तो, 
सत्य ही भगवान्‌ अङ्गिरा इस धरातलमें उतर आये थे । 


स्वामीजीकी अन्तर्धान 
afte To शङ्करदत्त शास्त्री 
'सायंकाल कुछ छात्रोंके साथ स्थानीय उद्यानमें भ्रमण कर रहा 
था, सामयिक वातावरणके सम्बन्धमें प्रश्‍न छिड़ा था। कुछ प्रश्नोत्तर- 
के उपरान्त अस्मात्‌ सन्त राघवानन्द्जीको उद्यानके बगलके राज- 
पथसे निकलते देखा। गोपालसे मेंने कहा,--जरा तेजीसे जाकर 
“महात्माजीसे कहो “शाख्रीजी मिलना चाहते हैं” वह गया, कहते 
कहते में भी पहुँच गया । नमो नारायणाय होनेके पश्चात्‌ कुशल 
५८१ 
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“scence 0... aaa 
सम्बन्धी बातें चली । अबिलम्ब ही आवश्यक बातोंके बाद सहसा 
उन्होंने कहा,-मंदामणडलके स्वामीजीकी खबर तुम्हें सिली या 
नहीं ? मैंने कहा,-- कुछ नहीं | 

“स्वामीजीका देहावसान हो गया” ये शब्द सुनते ही हृदय 
पटलपर एक घूमिल रेखा खिच गयी, नेत्र-व्यापाररुद्ध हो गये, 
हृदयमें घड़कन होने लगी । आह ! इस अवस्थामें जब भारत 
स्वतन्त्र हुआ, तबभी पाश्चात्य शिच्ताकी दलदलसे पूर्णरूपेण 
उन्मुक्त न हो सका, किन्तु पारतन्त्र्यकी बेड़ी में पड़ा हुआ है | जिस 
महापुरुषके द्वारा “भारतधर्ममहामणडल” जैसी संस्था स्थापित हुई 

र जनताजनादेनके हृदय-पटलपर धार्मिकाध्यात्मिक भाव 
सुचिन्तित हुए, वह आज इस संसारमें नहीं हे । देशके कोने 
कोनेमें जनताकी आन्तरिक भावनाओंको बदल कर उसे भारतकी 
जन्मसिद्ध घामिंकतापर ले आनेका श्रेय यदि किसीको है, तो केवल 
स्वामी जीके सफल प्रयत्नको । 

आपके इस सफल प्रयत्नकेद्वारा अगणित खरी-पुरुषोंकी भाग्य- 
रेखा बदल गयी, आपके महिलाविद्यापीठकी 'चालिकाको 
देखनेसे तथा सम्भाषणसे जान पढ़ता है कि, वस्तुतः गार्गी, मेत्रेयी- 
का युग आपने प्रवर्तित कर दिया है। आपने अपने इस अमूल्य 
जीवनमें जो भी किया, परोपकार-देशसेवाकी भावनासे प्रेरित 
होंकर किया। आप जेसे पहुँचे हुए सन्त थे, ठीक उसी कोटिके प्रबल 
विद्वान्‌, सफल उद्योगी, सक्रिय त्यागी तथा सर्वप्रिय वक्ता भी थे | 

आपके दर्शनसे तो सुके ऐसा भान होने लगता था कि, आप 
स्वयं नीलकठके रूपान्तरको धारण कर इस काशी विद्या-प्रधानपुरी- 
में गिरती अवस्थाके सुधारनेके लिये अवतरित हुए हैं । 

आपकी साहित्यप्रियता भी अति श्रेयस्करी थी। उभयलोक- 

| ou तो आपकी नीतिमें कूट कूट कर भरी थी। 


. CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ye A: 


संक्षिप्त जीवनवृत्त 


किम्बदन्ती है-- 


अंधकार हे वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है। 
वह देश निर्जीव दै जहाँ साहित्य नहीं है ॥ 


साहित्य राष्ट्रकी छाया है, यदि साहित्य निर्बेल पढ़ नाथ, तो 
उस देशके अन्तस्तलीय जोड़ोंपर धक्का लगेगा। आपको इन 
' बातोंका पूण ध्यान था । तभी तो आप संन्यस्त होते हुए भी इस 
महान्‌ कार्यके करनेको अग्रसर हुए थे। 
हे युगप्रवतक, हे युगदेवता, समाधिलीन ! अब फिर इस भारत- . 
पर आपकी समाधि कब टूटेगी ! मानवताका अगाध अम्बुधि 
आपके पदतलका अन्वेषण करता रहेगा | 
मानवताकी बिलखती आवाजको, उसके नष्ट-अ्रष्ट अङ्गको, 
अपने कुशल करोंसे संवारनेकी शीघ्र ही आवश्यकता समझकर 
कृपा की जिये | साहित्यको, समाजको, वर्तमान दुरवस्थाको, भूल 
न जाइये | वाणीमें शक्ति नहीं, लेखनीमें बल नहीं कि, आपका 
- गुण गान कर सकू | 


ब्रह्मी भूत श्री १००८ स्वामी ज्ञानानन्दजी महाराज 


विद्यालङ्कार श्रीमान्‌ लक्ष्मणचन्द्र टण्डन, प्रिंसिपल 
सनातनघमे कालेज, कानपुर 


श्रीभारतधर्ममदामणडलके संस्थापक एवं सूत्रधार स्वर्गीय श्री 
१००८ स्वामी ज्ञानानन्द्जी महाराजके आकस्मिक स्वर्गारोहणसे 
पार्थिव जगत्‌की धर्म-प्राण जनताकी नो आध्यात्मिक हानि हुई है, 


+ 


: उसकी व्यक्षना कर सकना हमारी लेखनीकी सामथ्येंके बाहर है । 
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श्रीस्वामीजीने आय-संस्क्ृति तथा भारतीय शिष्ता एवं सभ्य- 
ताकी रक्षा करनेके लिये ही यह अपूर्व आयोजन किया था। अपनी 
योग्यता, विद्वत्ता ओर प्रतिभाके बलपर बड़े-बड़े राजा-महाराजाओं से 
लेकर दीन-हीन नर-नारियों तथा दरिद्र छात्रोंतकके हृदयोंमें सना- 
तनधर्मेके प्रति अगाध श्रद्धा ओर आपनी प्राचीन संस्कृतिके प्रति 
अक्षुणण प्रेम भर दिया था। परम शक्ति एवं सफल योगी होनेके 
नाते बहुसुखी योजनाएँ प्रस्तुत करके उनका संरक्षण, नियंत्रण एवं 
निर्बाह करनेमें तो श्रीस्वामीजी सिद्धहस्त थे निखिल मानवताकी 
- कल्याण-कामनासे प्रेरित होकर ही उन्होंने भारतधर्ममहामणडलसे 
ऐसे ब्यापक तथा प्रभावशाली धार्मिक साहित्यका सजन एवं प्रकां- 
शन कराया, जिसका प्रभूत मूल्य संसारकी धार्मिक जनताने आँका 
ओर उसकी प्रेरणासे युक्तियुक्त ओर dga प्रमाणोंकी खोज करने- 
वालोंका महान्‌ हित हुआ | 
अपने तेजस्वी एवं आकर्षक व्यक्तित्वके प्रभावसे श्रीस्वामीजी 
बड़े कमयय, नेष्ठिक ओर त्यागी कार्यकर्ताओं तथा स्वर्गीय १००८ 
श्रीस्वामी दयानन्दजी जैसे परम योगी शिष्योंको सनातनधमंकी 
सच्ची सेवा करनेकी प्रेरणा प्रदान किया करते थे। इस स्थलपर 
यह कहना भी सवेंथा युक्ति-युक्त होगा कि, स्वामी दयानन्दजी 
महाराज भारतवषेकी उन इनी गिनी विभूतियोंमेंसे थे, जिन्होंने 
अपनी विचित्र वक्तृत्व शक्तिके बलपर सैकड़ों नास्तिकोंको आस्ति- 
कताका पाठ पढ़ाया था ओर सहस्नों विधमंम्राही हिन्दुको पुनः 
धमेका पाठ पढ़ा कर सनातनधम ग्रहण करनेके लिये बाध्य कर - 
दिया था। उनकी वाणीमें वह जादू था, जो सहस्नों ओताओंको 
quei मुग्ध किए रहता था। हमारी धारणा तो यह दै, कि इस 
सफलताका अधिकांश श्रेय उनके परम पूज्य गुरुवर श्रीस्वामी 


ज्ञानानन्द्‌जी मदाराजको ही था, जिनके पुण्य प्रताप ओर प्रसादके 
५८४ 
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प्रभावसे उन्होंने सारे उत्तरापथमें सनातनधमंका विजय-डंका बजा 
दिया ar | 

ऐसी मदान्‌ विभू तियाँ शताब्दियोंमें कभी ही अवतरित होकर 
पृथ्वीपर फैले हुए मोहान्धकारको दूर कर दिया करती हैं। हमारी 
बलवती लालसा है कि, श्रीस्वामी ज्ञानानन्दजी महाराज तथा उनके 
योग्य शिष्य स्वामी दयानन्दजी महाराज स्वरसे श्रीभारतधममहा- 
मण्डल तथा श्रीसनातनधर्म कालेजपर मङ्गल ओर समृद्विकी 
asa वर्षा करते रहें | 


AAS SANNA NN, 


श्रीजीको लोकोत्तरता 


जिह्वायां च सरस्वती 
Go गोविन्द्‌ शास्त्री दुगवेकर 


स्वगीय लोकमान्य गुरुवर बाल गंगाधर तिलकके मण्डालय- 
जेल चले जानेपर उनके यहाँ से जब सन्‌ १६०७ में में काशी लोटा, 
तब आप्रिय-सत्यवादिताके अपराधसे सरकारी अधिकारियोंका 
O कोपभाजन बन जानेकै कारण राजनीतिक MAAA हटकर 
धार्मिक कार्यक्षेत्रमै जनताको सेवा करनेके बिचारसे पूज्यपाद 
श्रीजीके चरणोंमें उपस्थित हुआ और श्रीजीने भी निर्मयतासे 
उदारतापूवंक gA आश्रय देकर अपना लिया। तबसे उनके 
लीलासंवरणके दिनतक लगभग ४०-४५ वषे उहींके चरणांमे 
पड़ा रहा ओर अबतक उन्हींकी आज्ञाका यथाशक्ति पालन करता 
जा रहा हँ । जो में कुछ 'ज्ञानलवदुर्विदग्ध' हो सका हूँ, उन्हींके 
३८ ५८५ 
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कृपा-प्रसादका फल दै । इतने दिनोंतक श्रीचरणोंके सान्िध्यका 
मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, यह मेरे प्राक्ततका ही परिपाक है | से 
श्रीजीके अन्तरङ्गोंमें था ओर वे मुझपर पुत्रवत्‌ अदैतुक प्रेस किया 
करते थे । उनके साथ मैंने प्रवास भी बहुत किया ओर उनकी 
वाक्सधासे कृतार्थे होकर सामीप्य मुक्तिका गौर प्राप्त किया । 
संसारमें आब मुझे डॉट बतानेवाला कोई न रह जानेसे इस समय 
भें अनाथ हो रहा gk लिखना उन्होंने ही सिखलाया। 
में उनका लेखक था, Waa असस्टेणट' था ओर सेक्रेटरी भी । 
चाहे धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आयुर्वेदिक, तान्त्रिक, ` 
पौराणिक, वैदिक, व्यावहारिक, शिल्प, कला, संगीतआदि कोई 
बिषय क्यों न हो, उसपर वे धारावाहिकरूपसे लेख लिखवाया 
` करते या नोट दे देते थे, जिनके आधारपर में लेख लिख लिया 
करता था। उनके लेख सजीव ओर गहरे अध्ययन, अनुभव. 
तथा विद्रत्तासे पूणं हुआ करते थे। उनको देखकर आश्चये यह 
होता था कि, इस महात्माने इतने बिविध विषयोंका कब ओर कहाँ 
अनुशीलन किया होगा। . परन्तु उनकी असाधारण प्रतिभाको 
देखकर यही निश्चय होता था कि, उन्हें सरस्वती सिद्ध हैं ओर 
“जिह्वायां च सरस्वती’ की मंत्रोक्तिके अनुसार वे उनकी वाणीके 
रूपमें जिह्वापर नाच रही हैं । विभिन्न शास्रीय मतभेदोंका समन्वय 
करनेमें वे सिद्धहस्त थे। उनके सावंजनिक पुरुषाथे सुप्रसिद्ध दी 
हैं; परन्तु महापुरुषोंके व्यक्तिगत जीवनमें भी बड़ी अलोकिकता 
होती हे | श्रीजीके देनिक जीवनमै ओर लोकव्यवहारमें भी एक 
विशिष्ट सौन्द्ये था। उनकी एक एक बातका स्मरण होता दै, 
तो श्रद्धासे सिर झुक जाता ओर आँखोंमें आँसू आ जाते हैं। 
दीघेकालतक उनके निकट सम्पर्कमें TAG उनकी बहुत-सी लोकत्तर 
बातें orate सामने आ जाती हैं। 
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धर्मकायके लिये चाहे जितना शारीरिक कष्ट प्रसन्नतासे सहन 
करनेके लिये वे सदा प्रस्तुत रहते थे । मन तो उनका निरन्तर मातृ- 
चरणोंमें ओर उनकी आज्ञाओंके पालनमें लगा रहता था। धनकी 
भी वही वात है | भेट, पूजा या प्रणामी में उन्हें लाखों रुपये मिले, 
परन्तु उनमेंसे एक पाई भी उन्होंने अपने पास नहीं रक्खी। 
सबकी सब रकम उन्होंने धमकार्यमें लगा दी ओर zee बनाकर 
उसके सदुपयोगकी भी व्यवस्था कर दी 1 उन्हें सदा यही चिन्ता 
लगी रहती थी कि, जब समष्टि अन्तःकरण कालप्रभावसे तमो- 
गुणाच्छज्न हो रहा दै, तब मेरे देश ओर धर्मका केसे उद्वार हो। 
वे घुनके पक्के थे । जिस काममें लग जाते, उसको पूरा करके ही 
छोड़ते थे। त्रिप्न-बाधाओंसे डरना या हतोत्साह होना जानते ही 
नहीं थे । एक योजनाके विफल होनेके fag देख पड़ते ही दूसरी 
उनकी नयी योजना तैयार रहती थी । ब्राह्ममुहूतमें वे उठ जाते थे । 
प्रातःस्मरणञ्आदिके उपरान्त महामयडलभवन ओर बगीचेकी 
देखभाल करते थे। फल-फूलोंसे sed बड़ा प्रेम था ओर उपवन- | 
` कलामें भी अच्छी अभिरुचि थी। देश-देशान्तरसे फल-फूलोंके 
पौधे मँगवाकर उन्होंने इस उद्यानमें लगवाये थे। उनके सम्दालकी 
युक्ति मालियोंको वतलाते और उपवनकलाकी शित्ता बात बातमें 
देते थे भवनकी व्यवस्थामें आवश्यक सुधार कार्यकर्ताओंको सुझाते 
थे । इस प्रकार प्रातःकालका वायु-सेवन कर बरंडेमें बंठ जाते, तब- 
तक लेखक, उपदेशक, विद्वान ओर कार्यकर्ता एकत्र हो जाते थे । 
घुआँधार एक साथ सबका काम चलने लगता था। बीच बीचमें 
लोग दर्शनके लिये आते, तो उनसे भी शिष्टाचारके अनुसार बात 
चीत कर लिया करते थे। यह काम दोपहरके बारह बजेतक 
चलता, फिर भोजन कर दो घंटे विश्राम करते थे। आहार अत्यन्त 
परिमित, सात्विक, पवित्र, लघुपाक, हृ, रस्य, स्निग्ध ae स्थिर 
[=] 
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' करते थे, जो आयु. सत्व, बल, आरोग्य, सुख ओर प्रीतिको बढ़ाने 
वाला होता है । प्रायः एक ही बार भोजन करते थे, परन्तु कभो- 
कभी भक्तों के अधिक मनानेसे रात्रिमें भी अल्पाहार कर लिया 

. करते थे । रविवार, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अष्टमी, असा- 
वास्या, पूर्णिमा आदिका व्रत अन्ततक निबाहते रहे | विश्रान्तिके 

` उपरान्त कार्यालयके कार्याका सम्पादन करते थे। पहले सब डॉक 

' देखकर सबके उत्तर लिखवा देते ओर रवाना होनेवाली डॉकको 
जाँच लेते थे। हिसाब, Rae आदिका अवलोकन कर भावी 
कार्यके नोट लिखबा दिया करते ओर दूसरे दिन फिर जाँचते थे । 
मासले-मुकदमेमें परामर्श देते ओर संयुक्त संस्थाओंकी शिकायतों 
ओर माँगोंकी व्यवस्था करते थे। शाख्रांका लिखाना साथ साथ 
चला करता था। लोग भी रात्रि के नो-द्स बजे तक आया-जाया , 
करते ओर इनका कांये-क्रम जारी रहता था । कर्मयोगके तो आदश 
थे ही। रात्रिके दस ग्यारह बजेतक पहुँड़ जाते थे। उनको कभी 
सन्ध्या-पूजा बाह्याडंबरके साथ करते हुए नहीं देखा गया; परन्तु 
मंडलमें जब पूजा-आरती होती, तो ध्यानमझ हो जाते थे। भग- 
वानके कोई स्तुति-स्तोत्र सुनाता, तो -तल्लीन हो जाया करते थे! 
कभी-कभी उन्हें आँखें मूँदे स्तब्ध विराजमान देखकर अनुभव होता 
था किं, उनका अन्तर्याग चल tet है। यही उनकी राजयोगोक्त 

~ उपासनाशेली थी । 

इस प्रसङ्गमें विद्यादेवीजीके सम्बन्धमें भी कुछ कह देना 
आवश्यक जान पड़ता है। जन्मान्तरके संस्कारके अनुसार देवीजी | 
को बाल्यावस्था से ही धममें अद्धा थी, ओर धार्मिक तथा दार्शनिक 
साहित्यका अध्ययन करनेमें अभिरुचि थी। श्रीभमगवानले जब उन्हें 
ग्रहस्थी-बन्धनसे मुक्त कर दिया, तब सद्गुरुकी खोजमें व्याल | 
होकर देवयोगसे श्रीजीके चरणोंमें वे चली आयीं । उन्हींसे उन्हों 
५८८ l 
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दुर्शनों, उपनिषदों ओर घर्मशाख्रांका अध्ययन किया। संस्कृत 
ओर अंग्रेजी भाषाका ज्ञान वृद्ध पणिडतोंसे प्राप्त कर ही लिया था 
आर बुद्धि कुशाग्र थी, इस कारण श्रीजीकी उनपर विशेष कृपा हो 
गयी ओर उन्होंने भी अंतिम च्तणतक सदूगुरुकी आदर्श सेवा ' 
की । ` धारणा, मेघा ओर स्मृतिकी तरह देवीजीमें अलोकिक 
प्रतिभा ओर प्रबन्ध-शक्ति देखकर गुरुजीने विश्वाससे अनेक घर्म- 
कायौका भार उनपर सौंप दिया। श्रीआयेमहिला-द्वितकारिणी : 
महापरिषद्का कार्य सफलताके साथ जब उन्होंने सम्हाल लिया, 
तब श्रीजीने उन्हें अपने सब ट्रस्टोंमें टरस्टीरूपसे ले लिया ओर 
महामण्डलकी देख भालका काम भी उन्हींपर सौंप दिया, जिसे वे 
अबतक अच्छी तरद्दसे निबाइ रही हैं। उनकी त्यागपरायणता, 
तपस्या, विरक्ति, परिश्रमशीलता ओर घैयेशालिताका ही यह फल. 
है कि, श्रीमहामणडल ओर तत्सम्बद्ध संस्थाओंके सब विभागोंका 
कार्य जैसा श्रीजीके सामने चलता था, वेसा अब भी चल रहा है! 
यद्यपि प्रबन्धसमिति बनी हुई है, तथापि प्रत्यक्ष काय देवीजीको 
ही करना पड़ता है। एक दिन कारणवश उनकी आँखोंमें aigat 
बूँ दे देखकर श्री जीने उपहाससे कहा,-- हाँ, मेरे सामने तेरे a 

` सावधान होकर भगवत्सेवामें लगी रह। वे मङ्गलमय हैं, तेरा : 
सब मङ्गल करेंगे!। श्रीजीके अन्तर्धान होनेपर करुणासे रुद्ध 
BUS दोकर अकस्मात्‌ उनके मुखसे निकल पडा,- “अब प्रतिदिन 

` कितने ही आँसू. बहाया करती हूँ, किंतु कोन पुछनेवाला वो 
कितने ही लोगोंको ख्री-शरीर होनेसे देवीजीके प्रात इर्ष्या होती 
है; परन्तु छाती ठोककर स्वायत्यागपून क सहामण्डल या श्री जी की 
अन्य संस्थाओं या उनके किसी विभागको तन-मन-धनसे सम्हालने 
के लिये कोई आगे नहीं बढ़ता, BS देखकर m ari है pa 

, ङ्गा न्दुस्तानीच्या 

खली, पुरुष, बङ्गाली, मराठी, leg दु = 
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बिचार नहीं रखते थे; किन्तु व्यक्तिकी योग्यता देखकर उसे पुरुषार्थ 
करनेका अवसर देते थे। उनके पुरुष शिष्य, जिनका उन्हें भरोसा 
था, पहले ही लोकांतरमें चले गये थे, तब एक सुयोग्य शिष्यापर 
उन्होंने धरम-करायका भार सौपा, तो क्या अपराध किया ? श्रीदेवी 
जी श्रीजीद्वारा maa सब घमेकायोको अग्रसर कर रही हैं। 
मन्थ-रचना ओर प्रकाशनका काम BISA रूपसे चल रहा है। 
श्रीजीका एक बड़ा स्मारक बनानेके प्रयत्नमें वे लगी हुई हैं। महा- 
मगडलकी आर्थिक अवस्था सुधारनेके लिये योजना बना' रही हैं 
ओर उसके लिये लोकसंग्रहमें भी प्रयत्नशील हैं। उनके कायौमें 
सहायता देकर श्रीजीके काये अविच्छिन्नरूपसे चालू रखना सना- 
तन घर्मावलस्बी ख्री-पुरुषोंका कर्तव्य है ओर इस कतेव्यका पालन 
करनेसे ही धमंप्रेम ओर श्रीजीके प्रति सच्ची श्रद्धा प्रकट की जा 
सकेगी। स्थानाभावके कारण श्रीजीके व्यक्तिगत विशेष संस्मरण 
आज नहीं दिये जा सके । क्रमशः देनेकी चेष्टा करूँगा। उनके 
पढ्नेसे व्यक्तिगत जीवनको आदशंस्वरूप बनानेमें स्फूर्ति मिलेगी। 
जीका एक giga सर्वाज्ञपूर्ण बृहत जीवन -चरित निर्माण 
करनेका भी आयोजन हो रहा है । 


SE ee यी 


परमाराध्य परमपूज्यपाद श्रीश्री ११०८ 
स्वामीजी महाराज 
उपन्यास-सम्राज्ञी श्रीमती अनुरूपा देवी महोदया, कलकत्ता 


सन्‌ १६०८ में पूजनीय पिताजी ( अब स्वर्गीय ) श्रीयुक्त 

मुकुन्दुदेव मुखोपाध्याय महाशयके यहाँ, जो पटनामें नटे 

are अबकाशमें हमलोग मुजफ्फरपुरसे पितृगृह पटना 
Q 
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आये । प्रतिवर्षं ही आते थे ओर छुट्टीके seat ्रातृद्ितयाके 
बाद लोट जाया करते थे । इस बार एकके बाद दूसरी दो दुषटनाएँ 
हो गयीं, इस कारण शोकसंतप्त पिता-माताको छोड़कर जानेकी 
इच्छा नहीं हुईं और अधिक समय वहीं रह गयी । इसी समय हमें 
पूज्यपादके दर्शनका महान्‌ सोभाग्य प्राप्त हुआ । एक दिन पिता- 
जीने आकर कहा--“आज मारतधर्म महामरडलसे आये हुए 
स्वामी ज्ञानानन्दूजी मदाराजकी वक्तुता सुनकर जो आनन्द 
मिला, बह्‌ वर्णान नहीं कर सकता; जैसी बोलनेकी शक्ति, वेसा ही 
प्रगाढ पाथिडत्य और अलो किक. दिव्य मूर्ति! तुम दर्शन करनेसे 
ही समक सकती हो । वे कल यहाँ आवेंगे |”? 
दूसरे दिन मध्याह-भिक्षाका निमन्त्रण स्वीकार कर स्वामीजी 
हमारे घर पधारे। उस दिनकी पुणय-स्मृति आजतक अबभी 
मेरी स्मृतिमें वैसी ही अम्लानभावसे अङ्कित है। उनकी आखें 
कितनी स्निग्ध, शान्त, ज्योतिनिष्फुटित ! देखते ही विवेक-चूड़ा- 
मणिका यह वर्णन स्मरण हो आया 
शान्तो महान्तो निवसन्ति सन्तः, 


वसन्तवल्लोकहितं चरन्तः 
तीर्णाः स्वयं भीममवाणावानाम्‌ 
अहेतुनान्यानपि aara: | 


यही प्रथम परिचय हुआ । इसके बाद मेरे पिताजीके साथ 
उनका जो सम्बन्ध FAT, उसकी तुलना जागतिक किसी सम्बन्धसे 
नहीं हो सकती | गत साढ़े तीन वर्ष पहले मैंने उनका दर्शन किया 
था। Jar ही अटूट स्वास्थ्य, ८त्तरिन्धन इवानलः” ! प्रशान्त, 
सुन्दर, अलौकिक वैसी ही दिंव्यमूर्ति देखी | अवस्थाके विचारसे 
उस दिव्य देहकी कोई भी तुलना मनमें नहीं आती। मानो काल 
उए तपःपूत पवित्र शरीरका स्पर्श करनेका साहस नहीं z सका | 

६१ 
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हमारे पिताजी जबभी छुट्टियोंमें काशी जाते, तब पूज्यपादके 
पास अवश्य जाते थे | श्रीजीने महासारतके स्वप्न ओर आदर्शके 
अनुसार भारतको धम एवं कतंव्यमें उन्नत करनेका दुष्कर ब्रत 
लेकर सारे भारतमें परिश्रमण किया एवं भारतधर्ममहामणडल 
जैसी विराट्‌ धार्मिक संस्था स्थापित करके भारतखण्डके प्रायः: 
समस्त राजा-महाराजाओं (स्वाधीनो, तालुकेदारों, जमींदारों ) 
को सनातनधर्मकी पताकाके नीचे एकत्र कर दुरूह कार्य सम्पन्न 
किया saa प्राचीन पुस्तकोंका संग्रह, अनेक लुप्त दार्श- 
निक अन्थ,- जैसे तीनों मीमांसाओंआदिका उद्धार एवं सम्पादन, 
भारतके महामहोपाध्यायों केवल उपाधिसे नहीं और पण्डित 
मण्डलीका संगठन, अच्छे-अच्छे विद्वान , . पण्डित एवं वाग्मी 
प्रचारक. प्रस्तुत कर धमंप्रचार, अनेक महायज्ञांका अनुष्ठान 
राजपूतानेके राजन्यवर्गके साथ दूसरे प्रान्तोंकी विद्वन्मगडलीका 
परिचय एवं मेत्री-सम्बन्ध स्थापनका अवसर प्रदान, शास्त्रीय अंथोको 
सुलभ मूल्यम छपाकर उनका सब जगह प्रचारञ्जादि ऐसा कौनसा. 
त्तम काय उनकी कायं-सूचीमें नहीं है या उनके द्वारा सम्पन्न 
mel हुआ है ! कितने ही प्रान्तोंमें कितने कितने ही वेदविद्या- 
लय, धर्मायतन, हिन्दी-राष्ट्रभाषा-प्रचारिणी-संस्थायें, ब्रह्मचर्याश्रम 
आपके प्रयत्न एवं परिश्रमके फल हैं। बड़े-बड़े पाजली राज- 
ह BA गुसुदक्तिणाके रूपमें लाखों रुपयेकी 
lah सब संस्थाओंको दान कर दी और उनके दृष्ट . 


मेरे पिता अपने पदसे पेन्शन लेनेके बा 
aa प्‌ z द्‌ काशीवास करते 
समय सवदा श्रीभारतधमेमदामयडलमें पूज्यपादके दर्शनार्थ = 
करते थे। श्रीजी सभी विषयोंमें पिताजीसे परामर्श करते । यहाँ- 

तक he मृत्युके पहले दिन रात ग्यारह बजेतक AL पिताजी पूज्य- . 
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पादके पास थे, एवं दोनोंने संगठन-मूलक महत्त्वपूर्णा अनेक विषयों- 
पर विचारविमर्श किया था। उनमें एक ख्री-शिक्षासम्बन्धी धार्मिक 
सँस्था स्थापन करने के विषयमें था, जिसके परिणामस्वरूप आज 
महर्षि-पालिता ऋषि-कन्याप्रतिमा विद्यादेवीके परिश्रमसे आये- 
महिला महाविद्यालयकी प्रतिष्ठा हुई है । | 
विरोधसे ही महात्माय्रोकी महिमाका प्रकाश होता है। इसी 
कारण इतने बढ़े देशभक्त, इतने बड़े आदर्श प्रतिष्ठापक, ऐसे 
महापुरुषकोभी लोगोंने कम नहीं सताया। एक समयके सह 
कारियोंने पद-प्रतिष्ठा पानेके लोभसे इतने बढ़े महात्माको इतना 
कष्ट दिया कि, उन बातोंका अब स्मरण आनेसे बढ़ा आश्चय 
होता है। किन्तु अन्तमें धमंकी विजय हुई, यद्यपि इससे बहुत 
घननाश एवं अमूल्य अंथोंका नाश हुआ | पूज्यपादके प्रिय शिष्य 
स्वामी दयानन्दजीके असामयिक age भी महान क्षति हुई । 
ऐसे सुयोग्य सुलेखक ओर सुवक्ता स्वामी दयानन्दपर सभीका 
भ ĮI 
mi तपस्विनी विद्यादेवी, जिनको में महदर्षि-दुहिता 
गार्गी, मैत्रेयी आदिकी श्रेणीमें सुक्त सममती हूँ, भगवान्‌ उनको 
दीर्घजीवी करके अपने निर्दिष्ट मार्गमें चलानेमें सहायक हों। 
गुरुके कायेका कठिन बोझ बहन करनेमें उन्हींका आशीर्वाद सहा- 


यक होगा, यही मेरा आन्तरिक विश्वास दै | 


उनकी बात क्या लिखू ! 
“ज्ञानं यथा मम भवेत्‌ कृपया गुरुणाम” 
“सेवा तथा न विधिना करवं हि तेषाम्‌” 
`. यह भी मतुष्यका स्वाभाविक धर्म है। हमको कितना मिलता 
है, इसका कोन सिहाब रखते हैं ? star “दहिन Tg 


AAAs 
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आनमतां सताम्‌” यही ऐसे महापुरुषों का धर्म होता है, वे लेने नहीं 
आते, केवल देने आते हैं। सुक्तहस्तसे बाँटते हैं, विखेरते हैं, 
. जिसका या जिनका भाग्य होता है, जो लेना जानते हैं, लेते हैं, 
. अन्यथा अभाग्यसे अथवा अपने कर्माके दोषसे बँचित रह जाते 
हैं। मेघ बिना विचारे ही जल बर्षाता है, जलसंग्रह करना अपनी 
शक्तिपर अपेक्षित होती है। मुझे आपकी कृपा कितने बार 
कितने प्रकारसे प्राप्त हुई, सो आज केसे बताउँ ? पिताजीके साथ 
आपके पास बहुत बार गयी ओर जबजब गयी, तबतब छुछ-न- 
कुछ शिक्षा ली। चाहे बर्तावसे हो, चाहे बचनसे, चादे कार्यसे 
हो । उन महान्‌ कर्मयोगीका सान्निध्य महान्‌ सूर्खको भी कुळ ज्ञान 
देनेमें समथ था | 

जिस शक्तिसे “मूकं करोति वाचालं”, उस ऐसी शक्तिके आप - 
पूर्णा अधिकारी थे | 

SER उनका झपूव स्नेह था।' एक बार मेरे भाई सोमदेवके 
वियोगके समय में बहुत, बिमार हो गयी। सस्तिष्क:विकारसे 
शय्यागत हो गयी थी, उस समय मेरे पितृदेव पटनामें कलेक्टर 
A पूज्यपाद स्वयं सब व्यवस्था करके रिजर्व ट्रे नसे स्ट्रचरमें 
THR लेटाकर पटना पहुँचाने गये थे। उनके अधीनस्य अनेक 
कमचारी रहनेपरभी स्यं मेरी माता एवं पितृदेवके पास मुझे 
पटना पहुँचा कर ही उन्हें निश्चिन्तता हुई, उनका कितना sga- 
नीय स्नेह एव॑ प्रेम उस समयसे अन्ततक हम लोगोंको मिलता 
रदा, इसे समझनेका प्रयत्न करना भी. वातुलता है। विद्यादेवी 
सुमे “दीदी” शब्दसे सम्बोधन करनेपरभी अपनी माँ लैसी श्रद्धा 
करती हैं। उनके सम्पन्धसे अब सदैव सम्बद्ध रहकर श्रीमहा- 
मण्डलमें कितने ही आरामसे NA निवास किया था। इतना 
T इतना प्रम प्रवासी कन्याको अपने पिताके घरमै केबल 

48४ 
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qa दिन रहनेपरभी नहीं मिलता। सुसज्जित अतिथि-भवनका 
कमरा हमारे लिये सदा तेयार रहा करता ओर श्रीजी प्रति बार 
कहते थे,—“अन्य किसीके यहाँ नहीं ठहरना, यह तुम्हारा अपना 
ही घर दै, जब इच्छा हो, निःसंकोच आना ओर जितने दिन 
इच्छा हो ठहरना |” | 


चार वर्ष पहले काशी घाम जाकर प्रायः एक मास ठहरी थी | 
मेरा स्वास्थ्य भ देखकर पूज्यपाद बड़े चिन्तित हुए ओर कहा, 
यह क्या, तुम्हारा स्वास्थ्य इतना खराब हो गया है, यह मेंने 
अनुमान भी नहीं किया था | तुम अब कुछ दिन यहीं रहो, अच्छी 
होनेपर जाना । तत्काल afart व्यवस्था हो गयी | विद्या- 
देवीका मेरे प्रति आदर, यन्न, देख-भालकी तो सीमा नहीं | इसपर 
पूज्यपादने आज्ञा दी कि,- कृष्णा गोका सब दूध केवल मुझको 
ही दिया जाय । इसपर मेरे आपत्ति करनेपर कहा, नहीं- 
नहीं तुम्दारां स्वास्थ्य सुधरना बहुत आवश्यक है।” मेरी इतनी 
आवश्यकता वे सममते थे | वे अवश्य ही जानते थे, कि मेरे लिये 
कितना दुर्भाग्य सञ्चित हैं, तथापि आपके विचारमें मेरे जीवनका 
मूल्य कम नहीं हुआ | | 

कुछ दिन बाद पारिवारिक परिस्थितिके कारण कलकत्ता 
लोटनेकी आवश्यकता हुई । लोटनेकी बात कहते ही पूज्यपादने 
कहा कि,--“तुम लोटकर उनका क्या उपकार करोगी १ इधर 
तुम्हारा स्वास्थ्य सुधरने लगा है, कुछ दिन ओर ठहरनेसे स्वस्थ 
हो जाती ।” । 

उसके बाद पुनः मेरे भाग्यसे उन परम र हमयके पवित्र पाद- 
पद्मोंका दर्शन सम्भव नहीं हुआ । अकस्मात्‌ वजघातने मेरे 
पारिवारिक जीवनको स्मशान बना दिया है। मेरा es पुत्र 
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PEE EE जिला 
( अम्बुजानाथ बन्द्योपाध्याय डबल एम० Yo, पी०एच०डी०, बी० 
एल० एडवोकेट दाईकोटे ) थोड़े ही दिनकी बिमारीमें हम लोगों 
को छोड़कर स्वगंवासी हुआ | उस समय कितने ही गम्भीर de 
एवं सहानुभूतिके साथ बार-बार हमको अपने पास बुलाने के लिये 
पत्र भेजवाये, कितनाद्दी उपदेश, कितने ही आशीर्वादसे उन्होंने 
हमारे शोकाहत मन-प्राणमें वलका सञ्चार किया था। वह सब 
सोचकर आज मन अधीर हो उठता है। एकान्त प्रार्थित देवाशीष 
अपने शिरपर धारण करनेमें समर्थ नहीं हो सकी । बृद्ध, 
शोकात, रुग्ण पतिदेव ओर अम्बुजके ख्ी-पुत्रादिको छोड़कर 
हूर जाना उस समय सम्भव नहीं EST) इस कारण इस जीबनमें 
पुनः दशनका सोभाग्य नहीं मिला। तथापि एक .आशा थी, बल 
था कि, किसी भी समय जाकर आपके रे हमय चरणोंमें आश्रय 
ले, असीम संताप एवं दाइको सीतल करूँगी। सभी लोगोंसे में 
कहती कि, में आज भी राजकन्या हूँ, राजकुमारी जैसा आदरके 
साथ मेरे लिये श्रीमहामंडलमें स्थान सुरक्षित है | 
यह पुन; द्वितीय बार पितृवियोगका शोक ओर afa दोनों ही 
साप-साथ अनुभव कर रही हूँ। भाग्यलिपि इसी प्रकार मनुष्य 
को वंचित करती है । संसारके शोक, रोग, भोगसे आतुर मर्त्य 
मनुष्य महर्षिके पुणयाश्रयमें स्वर्ग-सुखका अधिकारी कैसे al 
सकता है ? इन साढ़े तीन awh दीर्घकालमें बार-बार शोकके 
आधातसे जजरित-जीवनका बोझ बहन करके उनके गम्भीर 
स्नेहमें अपने को डुबाकर इस जीवनके ताप-दाहको शीतल rA- 
में समथ नहीं हो सकी । पूज्यपादके निजी सेक्रेटरीद्वारा लिखित 
अन्तिम पत्रकी बातें अनुतप्त चित्तको ओर भी दुःखित कर रही 
हैं--पूज्यपाद महाराजने बहुत दिनोंसे आपका श्रीमुख नहीं देखा 
हिः की इच्छा है कि, आप यहाँ आ जायें ।” कट, 
५६६ 
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पतिदेवकी आँखोंका आपरेशन, कनिष्ठ पुत्रके बच्चेकी कठिन 
बीमारीआदिके कारण में लोहेकी सीकलसे जकड़ी हुई थी, 
घरसे निकलना असम्भव था। दुर्भाग्यपूर्ण जीवनमै ऐसा ही होता 
है। उन महषिक्रा अपूर्व स्नेह में नहीं ले सकी । अब सान्त्वना 
इतनी ही दै कि, हमारी शद्धा-भक्ति कितनी प्रगाढ़ थी, सो वे 
अच्छी तरह जानते ओर Ha भी उनके अदृश्य इस्तका परिचालन 
हमारे जीवनमें शेष नहीं हुआ है। 


श्रद्धाञ्जलि - 
द्वारिका प्रसाद-त्रिपाठी 
मंत्री--श्रीशंकरा चार्य॑ ज्योतिमठ 


प्रिय महोदय ! व्यथित हृदय से लिख रहा हूँ कि, आज 
प्रातःकाल पूज्य स्वामी ज्ञानानन्दजी महाराजके ब्रह्मलीन होनेका 
समाचार पढ़कर यहाँका वातावरण GOT ओर शोकाकुल हो उठा । 
श्रीमहाराजकी धर्मसेवाओंके लिये हिन्दूसमाज उनके प्रात 
सदा आणी रदेंगा। उनकी छत्रछायामें लिखे गये अपूव qÅ- 
ग्रन्थ चिरकालतक समाजको धर्म-पथ प्रदर्शित करते रहेंगे ओर 
उनकी उज्वल कीर्ति बनाये रखेंगे | उनकी कायंप्रणालीमें शाख- 
मर्यादा पालनकी महत्ता थी आर उनकी विचारधारामें निर्भान्त 
वेदवादिता और सिद्वान्तकी सुस्पष्टता थी। इम तो उन्हें बौद्धिक 
प्रतिभाकी मूर्ति मानते रहै हैं । वे सदाके लिये हमसे विलग हो 
गये हैं, शोकातुर होकर आज हमारी लेखनी शक्तिहीन हो गयी है । 
उनके चिरशान्तिमें लीन होनेका समाचार सुनकर श्रीभगवान 
शंकराचार्य प्रभुके यही शब्द निकले कि, “अब महामरडलको कोन 
संमालेगा ! उनका अनुभव अच्छा था, इद्धावस्थामें भी जितना 
| ५६७ 
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कर सकते थे, करते रहते थे।” यह कहकर श्रीभगवान मौन 
रह गये; मुखमुद्रासे शोकाबृत्त चिन्ताभाव प्रदुशित हुआ; 
श्रीचरणने समीपस्थ सेवकोंको हटा दिया ओर कुछ समय एकान्त- 
में रहे । | 

बादमें ्रीमगवानने भारतधमेसहामंडल, आर्यम हिलाविद्यालय- 
आदि सभी संस्था दको समवेदनापत्र प्रेषित करनेका आदेश दिया 
ओर इन समस्त संस्थाओं के कार्यकतुंगणोंको इस महान दुःखके 
समयमें धैयंपूवेक प्रतिष्ठाके इच्छानुकूल ही व्यवस्था बनाये रखने- 
का पवित्रादेश दिया। इस पत्रकेद्वारा भगवानके उक्तादेशको 
सूचित कर रहा हुँ। समस्त सम्बद्धजनोंको आप अबगत 
करा देंगे । ॒ 

बहुत कुछ आपको लिखना था, किन्तु इस समय हृदयमें शोक. 
दै; अतएव कुछ समय बाद स्वस्थचित्तसे लिखू'गा | 


सहायक मंत्री ऋषिकुल हरिद्वार 


आज १,२, ५१ को आश्रमवासी अध्यापकों, कर्मचारियों 

र त्रह्मचारियोंकी भारतघर्मेमहामण्डलके संस्थापक एवं सनातन- 

घमेके संरक्षक और ऋ षिकुल ब्रह्मचर्याश्रमके शुभचिन्तक श्रीस्वामी 

णी ह आकस्मिक कैलाशबासपर शोक सभा हुई, 

ज पलिखित शोकप्रस्ताव पास हुए ओर इसी कारण आज. 
विद्यालय बन्द रहा | See 


१-आश्रमस्थ अध्यापकों, कर्मचारियों एवं ब्रह्मचारियोंकी 
यह समा शरीस्वामीजी महाराजके आकस्मिक कैलाशवासपर हार्दिक 


Sa प्रकट करती है ओर उनकी अन्तरात्माकी कैनल्य-प्रा पिके 
लिये प्रार्थना करती है। 5 ae 
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dfaa जीवनद्वत्त 


२--श्रीस्वामीजी महाराजके दीर्घेवियोगसे संतप्त महामयडल- 
के कर्मचारियोंके साथ समवेदना प्रकट करती है तथा उनके धैर्यके 
लिये ईशवरसे प्रार्थना करती है । 


ब्रह्मावते सनातनधर्म महामण्डल कानपुर 


श्रीत्रह्मावर्तसनातनघमैमदामण्डल कानपुर, अखिल भारतीय 
मारतधर्यमहामयडलके संस्थापक परमाराध्य परमपूज्य योगिराज: 
श्रीस्वामी ज्ञानानन्दजी महाराजके ब्रह्मनिर्वाणको प्राप्न होने के कारणः 
यह अनुभव करता है, कि देशके धार्मिक जगतूकी महान cla 
हुई, उनसा प्रतिभापूणं योगीका निकट भविष्यमें होना असंभव. 


नहीं, तो कठिन अवश्य है | 


द्वारका प्रसाद प्रधान मंत्री 


भ्रीइन्द्रमस्थ सनातनधरमेमहामंडल, दिल्ली पान्त 


र कि श्री १००८ श्रीस्वामी ज्ञानानन्दजी महाराज- 
का स्वर्गवास हो गया, सनातनधर्मजगतमें वास्तवमें बहुत दुःखके 
साथ सुना गया। आज भारतका प्रत्येक सनातनधर्मी श्री स्वामीजी 
महाराजके असामयिक देहावसानपर gan अनुभव कर रहा 
है। श्रीस्वामीजीने अपनी अमूल्य सेवाओंद्वारा सनातनधमे- 
जगत्‌में जो स्थान बनाया था, उसकी पूर्ति करना आज असम्भव- 


सा प्रतीत दो रहा है | 


यह समाच 


भवन्निष्ठ 
श्री मीनामल सोमानी धर्मालंकार 
प्रधान... 
मद 
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PDL LOLOL 


महाराज श्रीके दिव्य जीवनकी एक झाकी 


PAPA 


श्रीमती सुन्दरीदेवी प्रिन्सपल आयेमहिला महाविद्यालय 


यह ठीक ही कहा है कि-- 


बज्रादपि कठोराणि agit कुखुमादपि । 
लोकोत्तराणां चेतांसि कोडु विज्ञातुमहेति ॥ 


वस्तुतः लोकोत्तर मद्दापुरुषोंकी महानता एवं समुद्र नेती 
गम्भीरताकी थाह पाना, उसे समझना साधारण मनुष्य-बुद्धिका 
काये नहीं; क्योंकि ऐसे महान्‌ पुरुषोंकी महत्ता एवं गम्भीरता सम- 
झनेके लिये सममानेवालेकी बुद्धि भी उतनी ही सूच्म ओर हृदय 
विशाल होना चाहिये । अतः मुझमें इन दिव्य लोकोत्तर महात्मा- 
को पहचाननेकी कुछ भी क्षमता नहीं थी, तब भी उनकी प्रतिदिन- 
की साधारण चेष्टाएँ जो देखनेको मिलती थीं, उन्हींको देख में 
स्तम्भित रह जाती ओर स्वतः मेरै मनमें थह प्रश्‍न उठता कि, 
a E लिये यह सम्भव दै ? इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिये 
जाते i . | ` 


पूज्यपादके दर्शनार्थ सभी प्रकारके मनुष्य आया करते थे | 


आशुतोष शङ्करका दरबार था, किसीके आनेपर रोक नहीं थी। 


'अतः सज्जन-दुजन सभी श्रेणीके लोग आते थे, सभीके साथ वे 
समानरूपसे प्रेम-सनेहपूणं ब्यवहार करते | उनमें ऐसे लोग भी आते 
जिन्होंने पूज्यपादद्वारा संस्थापित एवं सञ्चालित संस्थाओंको 
अपूरणीय ale पहुँचायी थी, यथेष्ट विरोध किया था; दूसरा कोई 


Roo 
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उनकी सूरत देखना भी पसन्द नहीं करता, किन्तु पूज्यपाद श्रीजी | 


संक्षिप्त जीवनवृत्त 


OP PDI ४५५८५८४ PPL OPP PPP PAPAL GG OO NINN PPP PP PPP 
~ res 


उनके साथ भी उसी स्नेह एवं प्रेमका बर्ताव करते जैसा कोई 
परम स्नेहवान्‌ पिता अपने पुत्रके साथ करता है। में कभी कभी 
निवेदन करती कि, यह व्यक्ति ऐसा है, तो आज्ञा देते कि “car 
करना सीखो, त्तमा बहुत बढी वस्तु दै, उसकी प्रकृति ही ऐसी 
है।” ओर यह श्लोक सुना देते-- 
सुक्तिमिच्छुसि चेत्तात | विषयान्‌ विषवत्‌ त्यज | 
क्षमाऽजवद्यातोषं सत्यं पीयूषवद भज॥ ` 
कोई विशेष वस्तु उनके भित्ताके लिये आती तो आदेश होता : 
fa, सबको मिला कि नहीं ओर सबको प्रसाद दिलानेके अनन्तर 
ही वे मिक्ता करते थे । पूज्यपाद सवोच्च पहुँचे हुए परमहंस 
महात्मा थे, उनको अपने शरीरका भान नहीं रहता था| उनके 
लिये कुछ भी कतग्य शेष नहीं था, तव भी श्रीमहामणडल-भवनमें 
रहनेवाले सभी आश्रितोंपर उनकी समानरूपसे स्नेह-ृष्टि रहा करती 
थी | श्रीमहामंडल-भवनमें अतिथि भी आया करते हैं, जिनमें सभी 
श्रेणी के लोग आते हैं। चाहे कोई विशिष्ट व्यक्ति हो, या.भले 
ही नगण्य ही क्यों न हो, उसको यथासम्भव आराम पहुँचानेकी 
सुव्यवस्थाके लिये पूज्यपाद मानो AAT हो उठते थे, जितने लोग 
उनकी सेवामें होते, सबको ओर प्रत्येकको उसकी देख-भाल एवं 
आवश्यकतापूर्तिके लिये आज्ञा देते थे ओर प्रत्येकसे उसकी सुख- 
सुविधाके विषयमें पूछते एवं व्यवस्था कराते थे। आतिथ्यके 
सम्बन्धमें उनका इतना ध्यान रहता था। यहाँतक कि जीवनके 
अन्तिम दिन, जिस दिन वे सत्य श्या i रीर 
न्द्‌ ० ho मक ZT ' 
य हल E से इतने चिन्तित एवं व्यग्र थे 


स्था 
निवासी सभी श्रीजीकी रुग्णाव सधि नहीं थी, न अवकाश था, 


| भोजन-शयचकी वकाश थ 
समय था। श्रीजीने अपने .पास = ae 
Ro 
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महाराज श्रीके दिव्य जीवनकी एक wish 


श्रीमती सुन्द्रीदेवी प्रिन्सपल आर्यमहिला महाविद्यालय 


PIO 


यह ठीक ही कहा है कि-- 


बत्रादपि कठोराणि स्वदूनि कुसुमादपि । 
रोकोत्तराणां चेतांसि कोजु विज्ञातुमर्हति ॥ 


वस्तुतः लोकोत्तर महापुरुषोंकी महानता एवं समुद्र जेपी 
गम्भीरताकी थाह पाना, उसे समझना साधारण सघ्ुष्य-बुद्धिका 
काये नहीं; क्योंकि ऐसे महान्‌ पुरुषोंकी महत्ता एवं गम्भीरता सम- 
रनेकें लिये सममनेवालेकी बुद्धि भी उतनी ही सूक्ष्म और हृदय 
विशाल होना चाहिये। अतः मुम्कमें इन दिव्य लोकोत्तर महात्मा- 
को पह्चाननेकी कुछ भी त्तमता नहीं थी, तब भी उनकी प्रतिदिन- 
की साधारण चेष्टाएँ जो देखनेको मिलती थीं, उन्हींको देख में 
स्तम्भित रह जाती ओर स्वतः मेरे मनमें यह प्रश्‍न उठता कि, 


tN Aah लिये यह सम्भव है ९ इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिये 
| > 


_ पूज्यपादके दर्शनार्थं सभी प्रकारके मनुष्य आया करते थे | 
आशुतोष शक्करका दरबार था, किसीके आनेपर रोक नहीं at ।' 
अत; सञ्जन-दुजन सभी श्रेणीके लोग आते थे, सभीके साथ वे 
समानरुपसे प्रेम-स्नेहपूणे व्यवहार करते | उनमें ऐसे लोग भी आते 
निन्दने पूज्यपादद्वारा संस्थापित एवं सव्वालित संस्थाओंको 
अपूरणीय cfs पहुँचायी थी, यथेष्ट विरोध किया था; दूसरा कोई 
उनको सूरत देखना भी पसन्द नहीं करता, किन्तु पूज्यपाद श्रीजी 
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संक्षिप्त जीवनवृत्त 
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उनके साथ भी उसी स्नेह एवं प्रेमका बर्ताव करते Sar कोई 
परम स्नेहवान्‌ पिता अपने पुत्रके साथ करता है। में कभी कभी 
निवेदन करती कि, यह व्यक्ति ऐसा है, तो आज्ञा देते कि “त्तमा 
करना सीखो, aat बहुत बढी वस्तु है, उसकी प्रकृति ही ऐसी 
है।” ओर यह श्लोक सुना देते 
मुक्तिमिच्छास चेत्तात | विषयान्‌ बिषवत्‌ त्यज । | 
क्षमाऽजंवद्यातोषं सत्यं Agag भज॥ 
कोई विशेष वस्तु उनके fears लिये आती तो आदेश होता 
fa, सबको मिला कि नहीं ओर सबको प्रसाद दिलाने के अनन्तर 
ही वे भिक्षा करते थे । पूज्यपाद सर्वोच्च पहुँचे हुए परमहंस 
महात्मा थे, उनको अपने शरीरका भान नहीं रहता था| उनके 
लिये कुछ भी कतव्य शेष नहीं था, तब भी श्रीमहामणडल-भवनमें 
रहनेवाले सभी आश्रितोंपर उनकी समानरूपसे स्नेइ-ष्टि रहा करती 
थी | श्रीमहामंडल-भवनमेँ अतिथि भी आया करते हैं, जिनमें सभी 
श्रेणीके लोग आते हैं। चाहे कोई विशिष्ट व्यक्ति हो, या.भले 
ही नगण्य ही क्यों न हो, उसको यथासम्भव आराम पहुँचाने की 
सुव्यवस्थाके लिये पूज्यपाद मानो अधीर हो उठते थे, जितने लोग 
उनकी सेवामें होते, सबको ओर प्रत्येकको उसकी देख-भाल एवं 
आवश्यकतापूर्तिके लिये आज्ञा देते थे ओर प्रत्येकसे उसकी सुख- 
सुविधाके विषयमें पूछते एवं व्यवस्था कराते थे। आतिथ्यके 
सम्बन्धमें उनका इतना ध्यान रहता था | यहाँतक कि जीवनके 
अन्तिम दिन, जिस दिन वे मृत्यु शय्यापर थे, उन्दीको देखनेके 
लिये इन्दौरसे-डा० एस० $o सुकी आये थे। श्रीमहामंडलके न 
निवासी सभी श्रीजीकी रुग्णावस्थासे इतने चिन्तित एवं व्यग्र थे 
सीको भोजन-शयनकी सुधि नहीं थी, न अवकाश था; 


सीको S 
Lae बजेका समय था। श्रीजीने अपने .पास ee aa 
‘ ०१ 
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भक्त से पुछा कि डा० मुकर्जीने भोजन किया ? उत्तर मिला कि, 
नौकर गया है, वह उनको भोजन करा देगा। इतना सुनते ही 
पुज्यपाद बहुत ही असन्तुष्ट हो गये ओर कहा, “बह तुम्हारे 
यहाँ आया है, तुमने उसको नौकरको सोंप दिया, बड़ी लज्जाकी 
बात है। अभी तुम स्वयं जाओ और उसे अच्छी तरह भोजन 
कराओ ।” जब उक्त सज्जन उठकर गये ओर डाक्टर महोदयको 
स्वयं खड़े रहकर भोजन कराया एवं आकर निवेदन किया कि, वे 
अच्छी तरह भोजन कर चुके, में वहाँ था, तब पूज्यपादको शान्ति 
हुई । साधारण मरणासन्न मनुष्य जो मृत्युशय्यापर पड़ा हो, उसके. 
लिये क्या यह कभी सम्भव हो सकता है! 
ब्रह्मनिर्वाण-प्राप्तिकि पहले पूज्यपाद केवल छः दिन अस्वस्थ 
थे । इनमें अन्तिम तीन दिन उनके श्रीविम्रहमें असहनीय वेदना . 
थी। तब भी वे प्रशान्तभावसे लेटे रहते थे। उनकी चेष्टामें कोई 
अशान्ति, उद्वेग या चञ्चलता व्यक्त नहीं होती थी। वे थोड़ी 
देरके अन्तरसे थोड़ा-थोड़ा गङ्गाजल पीते थे; उसके लिये भी उन्होंने 
आज्ञा दी कि “नमश्चणिडकायै” इस मन्त्रके sagan तीन- 
तीन बार गङ्गाजल दो | > न 
ता० २७ जनवरीको प्रातःकाल डाक्टर आये, आपरेशनकी 
व्यवस्था उसी कमरेमें जहाँ वे विराजमान थे, की गयी। आपरे- 
शनके पहले पूज्यपादका रक्तचाप ( ब्लडप्रेशर ) देखा गया तो 
१५० था, जितना पचास वर्षके स्वस्थ मनुष्यका होना चाहिये था । 
यह देखकर डाक्टर लोग आश्चये-चकित हो गये । पूज्यपादको 
आपरेशन टेबुलपर लेटा दिया गया। इस कामें पूरे डेढ़ घणटे 
लगे, उनको कोरोफामं देकर अचेत भी नहीं किया गया था, परन्तु 
. पूज्यपाद शान्तमावसे लेटे रहे; बीच-बीचमें डाक्टर मुकर्जीसे पूछते 
जाते थे कि “अभी कितनी देर है।? उन्होंने चरण था हाथ भी 
६०२ | 
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नहीं हिलाया। इस धीरता एवं वीरतासे उन्होंने आपरेशन कर- 
चाया। आपरेशनके बाद एक भक्तने पूछा कि, पूज्यपादको इससे 
बहुत कष्ट हुआ होगा। पूज्यपादने उत्तर दिया कि--नहीं, कोई 
कष्ट तो नहीं हुआ । फिर उस भक्तने पूछा, 'महाराज बराबर 
समाधिस्थ थे । इसपर पूज्यपाद मुस्कराकर चुप रह गये। आप- 
रेशनके पश्चात पुनः रक्तचाप देखा गया तो १४५था। केवल ` 
पाँच डिग्री ही कम था । यह देख सभी उपस्थित डाक्टर BEIER] 
रह गये । डाक्टर मुकर्जी जो मध्यभारतके प्रसिद्ध अद्वितीय डाक्टर 
हैं, बोल उठे कि, मेंने अपने जीवनमें ऐसा किसीको नहीं देखा। 
पूज्यपादकी अवस्थाको देखते हुए मेरा अनुमान था कि, रक्तचाप 
बहुत नीचे गिर जायगा, परन्तु यह कितनी आशचयंकी. बात है 
कि केवल पाँच डिग्री ही कम हुआ है इत्यादि । i 
इसके बाद ही डाक्टर मुकर्जीको इन्दोर लोट जाना आवश्यक 

था। वे आज्ञा लेने ओर प्रणाम करने पूज्यपादके निकट गये तो 
उनको पूज्यपादने-- | 

या देवी सर्वेभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। 

नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्यैनमो नम: || 


यह स्तुति सुनायी ओर कहा कि, श्रीजगदस्बाको स्मरण करते 
हुए जाना, सब मंगल दोगा। इस प्रकार उनको आशीर्वाद दिया 
आर अपना वरदहस्त उनके सिरपर रखा। उस अवस्थामें यह 
सब एकमात्र उन्हींके लिये सम्भव था | न 

सन्ध्या पाँच बजे जब उनकी नाड़ी देखी गयी, तो विदित हुआ 
कि नाड़ी बन्द दै । तबसे ब्रहमनिर्वाणके समयतक नाड़ीकी बही दशा 
रद्दी। यथा-सम्भव उपचार होते रह्दे । डाक्टर भी बुलाये गये 
परन्तु कोई फल नहीं हुआ। तथभी वे बराबर पूर्ववत्‌ बातें करते 
i ६०३ 
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रदे । प्रायः रात्रिमे आठ बजे डाक्टरोंकी सम्मतिसे आक्सिजन 
तैत मँगाया गया । वह ज्योंही उनके नाकके पास लाया गया, 
पज्यपादने उसे अपने हाथसे उठा फेंका ओर कहा “घबड़ाओ सत, 
daa काम लो ।” उपस्थित डाक्टर यह सब देखकर आश्चय- 
चकित हो गये और कहने लगे कि, हमने अपने जीवनमें ऐसा 
व्यक्ति नहीं देखा, जिसकी घणटोंसे नाढ़ीकी गति बन्द हो आर 
इसप्रकार ठीक-ठीक सब बातें करता हो। इसी प्रकार वे बढ़ी 
'शान्तिसे लेटे थे । ऐसा लगता था कि, वे समाधिस्थ थे | इसी तरह 
maagi पाँच बजकर दस मिनटपर उन लोकोत्तर महापुरुषने 
अपने महान्‌ आत्माको सदाके लिये परमात्मामें मिलाकर भौतिक 
शरीरका परित्याग कर दिया और विदेहसुक्तिरूपी ब्रह्मनिर्वाण 
प्राप्त कर लिया | उसके बाद भी उन दिव्य महापुरुषका सुखमय डल 
अपूवे आभा एवं तेजसे देदीप्ययान हो रहा था। ऐसा प्रतीत 
होता था कि, वे प्रगाढ निद्रामें सो रहे हैं। इसीप्रकार अन्ततककी 
उनकी सामान्य चेष्टाएँ भी असाधारण ओर अमानुषिक हुआ 
करती थीं । उनको देख में यही विचार करती कि क्या मचुष्यके 
` लिये यह सम्भव है ९ | व 
लाइब्रेरी के जिस कमरेमें पूज्यपाद विराजते थे, श्रीभारतधम- 
महामयडलकी मन्त्रिसभाने उसे तीथेकी तरह सुरक्षित रखनेका 
. निश्चय किया है एवं पूज्यपादके व्यवहारकी वस्तुओंको भी यथा- 
ga सुरक्षित रखने का भी निश्चय किया है। तदनुसार उस कमरेमें 
पूज्यपाद जिस आराम-कुर्सीपर विराजमान रहते थे, उसपर उनका 
एक तैलचित्र रखा गया है । वहाँ दोनों समय पूजा-आरतीआदि 
. होती है। अब जो भी दशेनाथ वहाँ जाते हैं, उनको ऐसा अनुभव 
o होता है कि, पुज्यपाद वहाँ विराजमान हैं। वह स्थान रिक्त-सा 
. नहीं अनुभव होता है। यह भी एक अद्भुत चमत्कार है.। 
८. foe Roe, : 
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हमारी पूज्यपादके राजीवचरणोंमें करवद्ध यही प्रार्थना है कि, 
हम उनके द्वारा प्रदर्शित मार्गापर चल सकें, ऐसी बुद्धि तथा शक्ति 
प्रदान करनेकी कृपा करें । 


—— — 


सनातनधर्मका सूर्य ग्रस्त हो गया 
श्री रामशरणदासजी पिलखुवा 


“हमने जिस समय देहली के कांग्रेसी समाचार-पत्र “हिन्दुस्तान'में 
यह दुःखद्‌ समाचार पढ़ा कि भारतके स्वनामधन्य परमपूज्यपाद 
प्रातःस्मरणीय जगद्वन्द्य श्री ११०८ श्रीज्ञानानन्दनी महाराज भारत- 
घर्म-महामणडलका केलाशगस हो गया तो उस समय हमें जो घोर 
दुःख हुआ वह कहा या लिखा नहीं जा सकता। आँखोंसे अश्रुधारा 
बहने लगी, छाती फटने लगी, शरीरमें काटो तो खून नहीं | चारों 
ओर अंधकार ही अंधकार प्रतीत होने लगा। बरवस मुखसे 
शब्द निकल पड़ा दाय ! आज हमारे सनातन-वर्णाश्रमधर्मका सूये 
sea हो गया! हाय! आज सनातनधर्म, ओर दिन्दूधमेकी 
gadi नैयाको कोन पार लगायेगा ! जब सनातनधमैकी नेया डग- 
मगा रही थी और सनातनधर्मकी पताका झुरुने जा रही थी, उस 
समय भगवानने ३० करोड हिन्दुओंमें एक ऐसा महापुरुष योगिवये 
परमतपस्वी स्वामी ज्ञानानंदजी महाराज जेसे उच्चकोटिका संत 
भेजा कि, जिन्होंने अपनी घोर तपस्याके बलपर अपना एक 
अदभुत तेजस्वी महान संन्त श्रीस्वामी श्रीदयानंद श्रीमहाराज बी० 
ए० शिष्यकों उत्पन्न किया ओर सनातन-धर्मकी रच्ताके लिये आगे 

केया। आपके इस अद्भुत शिष्य-सन्तको पाकर सनातनधमी' 
जगत निर्भय हो गया ओर चारों ओर प्रसन्नताकी लहर हौ गयी | 
: ०५ 
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आपके प्रतापसे लाखों नास्तिक आस्तिक हो गये ओर सनातनधमे- 
की नेया पार लग गयी ओर सनातनधमेङी पताका शानसे फहराने 
लगी। क्या सनातन-धर्मी जगत्‌ पूज्य स्वामीजी महाराजके इस 
कायेको कभी भूल सकता है ? 


महर्षिके दर्शन करनेका सौभाग्य | 


एक बार BMT जानेका सोभाग्य प्राप्त हुआ था । उस समय 
हमने श्रीभारतधर्म-महामण॒डलमें जाकर प्रातःस्मरणीय ११०८ 
श्रीस्वामी श्रीज्ञानानन्दजी महाराजका दर्शन किया था। ऊपर 
कमरेमें जब जाकर आपके दर्शन किये तो हमें आप साक्षात्‌ शंकर 
जैसे प्रतीत हुये । लम्बी घुटनोंतक लटकी जटायें परम तपस्वी 
महापुरुषका दर्शन कर हृदय गद्गद्‌ हो गया ओर हमने अपनेको 
महाराजश्रोका दर्शन कर चरण छू आशीर्वाद प्राप्त कर HIS 
माना। उस समयके आनन्दको लिखना मानो सूर्यको दीपक 
दिखाना है। इस घोर कलिकालमें ऐसे महान्‌ तपस्वीका दर्शन 
कर प्रसन्नता न होगी तो कब होगी ? आपके कितने ही बड़े-बड़े 
योग्य शिष्य थे । बड़े-बड़े राजा-महाराजा आपके दर्शनार्थ आया. 
जाया करते थे । आपके उठ जानेसे हिन्दूधमेके सनातनी जगतकी 
जो महान्‌ क्षति हुई है, उसकी पूर्ति बढी कठिन है। आज 
सनातन-धर्मैकासूय अस्त हो गया है ओर सनातनी जनताके 
लिये अन्धकार ही अन्धकार प्रतीत हो रहा है। अब तो भगवान- 
ही रक्षक हैं । हम प्रातःस्मरणीय महाराज श्रीके चरणोंमें श्रद्धांजलि 
भेंट करते हैं ओर भगवान्‌ श्रीविश्वनाथसे प्राथना करते हैं कि 
प्रभो जिस सनातनधमेकी रच्ताके लिये आप बोद्धोंसे टक्कर लेनेके 
लिये शङ्कराचायके रूपमें आये थे अब हमें फिरसे बचानेके लिये 
'उप्ती रूपमें एक बार ओर पधारो यही प्रार्थना है | es 
"६०६ 
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हा ! तपोनिधि श्रीस्वामी ज्ञानानन्दजी महाराज ! 


हिन्दूसमाजके अनन्य feds, श्रीभारतधर्ममहामणडलके 
संस्थापक योगिराज श्रीस्वामी ज्ञानानन्दजी महाराज अब इस 
संसारमें नहीं रहे ! जो हमारा सब कुछ था, खोगया !! हम हृदय 
थामकर रह गये !!! 

आह ! विशालकाय, शुभ्र गोरवर्णवाला हमारा वह देबता- 
स्वरूप जटाजूटधारी तपस्वी जिनकी अनुपम ओर अद्वितीय छवि- 
शोभा “श्रीकाशी-विश्वनाथजीकी-सी आनन्ददायिनी थी, आज हमें 
देखनेको कहाँ मिलेगा ? जिसका समग्र जीवन ही उस परमधर्भके 
उत्त्यान ओर अभ्युत्थानमें बीता, जिसकी ग्लानि कभी श्रीभगवान- 
को भी सहन नही होती, एक मन्द मधुर मुस्कानके साथ जिसकी 
पीयूषवर्षिणी वाणी संसारके अनेकाने के ताप-शाप ओर अभिशापों- 
को क्षणमात्रमें निवारण करती, उसको खोकर आज हृदयमें जेसी 
मर्मभेदिनी पीड़ा उत्पन्न हो रही है, उसको यह निर्जीव जड़ लेखनी 
क्या कभी किसी प्रकार व्यक्त कर सकती है? उस पीड़ाको ओर उस 
व्यथाको तो एकमात्र हृदय ही जानता है, पर उसमें भी अब उसे 
व्यक्त करनेकी इस समय शक्ति ओर सामथ्यं नहीं । वह तो सर्वथा 
अधीर हो रहा दै-आह ! लगातार बारह वर्षोतक अविराम 
सेवामें रहकर जिसकी अकृत्रिम स्नेह-सुधाधारामें परिप्लाबित 
होकर शरीर, मन, बचन ओर प्राण सभी पवित्र हुए, उसके महा- 
वियोगमें हृदय किस भाँति धेयं धारण करे, क्या कोई हमें बता 
सकता है ? | 

आह ! याद आती है आज हमें प्रकाण्ड विद्वत्ता धारण किये 
हुए श्रोगुरुदेबकी उस दिव्य मूत्तिका, उनके उस बालकोंके-से ऋजु 
स्वभावका, उनकी उस स्नेह-दयापरिपूरित कोमल वाणीका, 
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निष्कलुषित ओर अकलंकित हृदयके निर्मल पवित्र प्यारका, 
बेजोड़ हृदयकी उस विशालताका-जिसमें काम नहीं, क्रोध नहीं, 
लोभ नहीं, मोह नहीं, माया नहीं, मात्सर्य नही--इर्ब्या-देषविहीन, 
शत्रु ओर मित्रपर एक समान प्रीति, निःसीम और अगाध उमड़ते 
हुए उस सागरकी-सी सुन्दर शोभा, जिसमें तनिक भी उबाल नहीं, 
उफान नहीं, ज्वार नही, भाटा नहीं--प्रशांत महासागर-सा अटल 
ओर अविचल, हिमालय-सा अडिग,धी र, वीर और गम्भीर तथा देश 
एवं जाति-हितकी चिन्तनामें अहर्निश निमभ--सबका प्यारा और 
सबका सम्मानदाता कोन है, ऐसा अब, जिसके पावन पवित्र 
स्वरुपमे इन निधियोंका परिदर्शन कर हम अपने मन-मानसको 
शीतल ओर परितृप्त कर सकें, उसे जुड़ा सकें ! आह ! गुरुदेवकी 
वे अनन्त गुणावलियाँ आज एक-एक करके आअनेकधारूपमें, 
चल-चित्रकी भाँति हृदय-पटलपर उभड़-उभड़कर अक्लित-चिह्नित 
ओर भासित प्रतिभासित हो रही हैं। आँखोंके सामने उनका 
एक ताँता-सा Sa रहा है। भग्नहदय कलपता हुआ तड़प उठता 
है उन स्मृतियोंको लेकर-हाँ, आनन्ददायिनी थीं कभी इन सब 
गुणावलियोंकी मधुर स्मृतियाँ ! पर आज ? आज तो उनके इस 
महावियोगके समय वे हृदयमें शूल गड़नेकी-सी पीडा उत्पन्न करने- 
बाली बन गयी हैं। स्मृतिमात्रसे ही हृदय आकुल-व्याकुल हो 
उठता हे। हृदयकी उस पीढ़ाको, मनकी उस आन्तरिक व्यथा- 


को किसे सुनाउँ ? उसे सुननेवाला और 


शोक-विहल :-- 
, आत्माप्रसादसिंह 
भूतपूव सम्पादक 'आयंमहिला? 


—— ee 
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काशीवासियोंकी ओरसे श्रद्धांजलि 


हिन्दूधमे, हिन्दूदेश ओर हिन्दूसमाजको जो सेवा पूज्यस्वामी- 
जीके द्वारा हुयी थी, वह भुलाई नहीं जा सकती | गत २८ जनवरीके 
प्रातःकाल TERA पूज्यपाद श्रीस्वामीजीके ब्रह्मनिर्वाणका- 
समाचार अवगत होनेपर श्री आयेमहिला-महाविद्यालयमें उनको 
श्रद्धाञ्जलि समपित करनेके लिये काशीके नागरिकोंकी एक महती 
सभा सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ महामहोपाध्याय व्याख्यानवाचस्पति श्री Yo 
गिरिधर शर्मा चतुर्वेदीकी अध्यक्षतामें हुई, जिसमें काशीके विद्वान 
और प्रतिष्ठित सज्जन एवं महिलाओंने सम्मिलित होकर पूज्यपाद 
श्रीस्वामीजी महाराजके प्रति श्रद्धाञ्जलि समर्पित किया । श्रद्धाञ्जलि 
समर्पित करनेके अवसरपर निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । 
tag समस्त काशीवासी, अखिल भारतीय विराटघमंमहासभा 
श्रीभारतधर्म-महामरडलके पूज्य प्रतिष्ठापक श्रीस्वामी ज्ञानानन्दजी 
महाराजकी मदानिर्वाण-प्रामिसे अत्यन्त दुःखी हैं। आपने 
सनातन-धर्म, हिन्दूसंस्कृति एवं मानवताकी जो सेवा की है, उससे 
आपका नाम इतिहासमें स्वर्णाच्चरोमे अङ्कित रहेगा । जब ब्रिटिश 
शासनसे भारतवर्ष पदाइत तथा पद-दलित होकर आत्मविस्मृत हो 
गया था, तब आपने महामण्डलद्वारा सुप्त भारतको जगाकर 
अध्यात्म लक्ष्य एवं धमकी ओर प्रेरित किया | आपहीसे प्रेरणा 
qast आपके शिष्य ब्रह्मीभूत स्वामी दयानन्दजी प्रभृति महा- 
तपस्वी अनेक शिष्याने सनातनधम की मन्दाकिनी बहा दी; जिसके 
फलस्वरूप सनातनधर्मेकालेजों एवं महामयडलकी शाखा सभाओं 
द्वारा तरुण भारत जाग उठा। सनातनधमपोषक अनेक साहित्योंकी 
विविध-भाषाओं में रचना एवं प्रकाशन कर आपने मेघाच्छज्न हिन्दू- 
JAGAT SER उसके आलोकसे भारत एवं संसारका पथ-प्रदशन ' 
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तथा देवीजगत्‌का रहस्योदूघाटन किया । संक्षेपतः आप स्वतन्त्र 
भारतके आत्माको प्रेरणा देनेवालोंमें अग्रणी थे । ऐसे लोकोत्तर 
महापुरुषके प्रति हम सादर सभक्ति श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते =| 
आपके अनन्त उपकारोंके लिये देश आपका सदा AUT रहेगा | 
ओभगवान्‌ विश्वनाथके चरणोंमें हमारी सांजलि प्रार्थना है कि, वे इस 
दिव्यविभूतिद्वारा ऐसी प्रेरणा दिलाया करें, जिससे sal ‘ace 
'शिवं सुन्दरम्‌? को स्थापना दो | 

हमलोग आज यह भी इढ्‌ निश्चय करते हैं, कि उनकी पवित्र 
स्सृतिमें ऐसा स्मारक बनाया जाय जिससे उनके जीवन तथा 
कार्योसे वतमान एवं भावी सन्ततिका पथ-प्रद्शन होता रहे |” 


——— 


श्रीभारतधर्ममहासण्डलकी मन्त्रीसभाद्वारा 
ALIA 


“श्रीमहासणडलकी प्रबन्धकारिणी समितिके हम सदस्य 
यो गिराज प्रातःस्मरणीयचरण जीवन्मुक्त ज्ञानतपोवयोृद्ध se श्री- 
ज्ञानानन्दजी महाराजकी १०५ वर्षकी अवस्थामें शिवसायुज्य प्राप्तिसे 

| ie ger है 1 जिस समय हिन्दूधम और हिन्दूजा तिपर चारों 
रले आक्रमण हो रहे थे, उस समयसे करीब अरद्धशताब्दी के पूर्वे- 
से a पूज्य स्वामीजीने श्रीभारतधर्म-महामणडलकी स्थापना करके 
हिन्दूजातिका जो महान्‌ उपकार किया है; वह सवेविदित है | सहसा 
on स्मामीजीके ज्ञानलोकसे आलोकित होकर सब प्रान्तोंमें 

| र THA, सेवाद्वारा दिन्दूजनता और हिन्दुधर्मकी सेवा कर 
रद ६। wa वर्षासे बिल अनेक दार्शनिक ओर धार्मिक 
क कृपासे आविभूत आर प्रकाशित हुए द । आदि- 
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शंकराचायैकेद्वारा स्थापित पीठोंकी मर्यादा ओर अंखलाकी 
व्यवस्था और रक्षा, Aga ज्यो तिमैठका उद्धार ओर उसपर योग्य 
आचायकी स्थापना, आजसे बीसों वर्ष ga अंग्रेजी गवनेमेंट- 
द्वारा प्रतिरुद्ध गंगाप्रवाहको प्रबल आन्दोलनद्वारा अक्षुगण प्रवाहित 
करना, भारतधमं-महामण्डलके प्रधान सभापति स्वर्गीय दरभंगाधि- 
पति श्रीरमेश्वरसिंह मिथिलेशको प्रेरित कर काशी हिन्दू विश्वविद्या- 
लयकी स्थापनामें अत्युत्तम सहयोग दिलानाआदि श्रीस्वामीजी 
अहाराजके अगणित कार्य चिरस्मरणीय हैं। श्रीमहामणंडलकी 
प्रबस्धकारिणी के हम सभी सदस्य श्रीस्वामीजी महाराजके चरणोमे | 
अपनी श्रद्धाज्ञलि समर्पित करते हैं ओर श्रीकाशी-विश्वनाथसे 
सविनय प्रार्थना करते हैं कि, हिन्दूजातिको ऐसी शक्ति दें जिससे 
स्वामीजी-द्वारा निर्दिष्ट सन्मार्गका वह अनुसरण कर सके | 
सर्वसम्मतिसे निश्चय हुआ कि, श्रीमहामण्डलभवनके ऊपरका 
कमरा दृक्षिणओर वाला, जिसमें श्रीजी महाराज रहते हुए saft- 
भूत हुए, उसको तीर्थरूपसे समाहत ओर सुरक्षित रखा जाय, उनके 
व्यवहारकी सभी वस्तुओं की लिस्ट बनाकर रक्ता की जाय, श्रीजी- 
महाराज जिस आरामकुर्सीपर विराजते रहे हैं, उसपर उनका सुन्दर 
वैचित्र रखा जाय तथा प्रातः सायं दोनों समय उसको पूजा आरती 
पूर्वक की जाय | ` 
ति यह निश्चय हुआ कि, श्रीजी सहाराजकेद्वारा 
उपक्रान्त जितने भी श्रीमहामण्डलके कार्यविभाग हैं--जेसे ma- 
प्रकाशन-विभाग, मानार्पणविमाग, परीक्षा-विभाग, देवसेवा, साधु- 
सेवा, गोसेवा विभाग, उपदेशकमहाविद्यालयविभाग, रच्ताविभाग- 
आदि विभागोंके कार्योका सम्पादन, संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी 
भाषाओं में समन्वय भाष्यसहित सप्तदर्शनों का प्रकाशन, सभाष्य सन्त्र, 
हठ, लय, राजयोगोपयोगी चारों योगसंहिताओंका प्रकाशन ओर 
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या आ नमन 0000 0 
ह त) हिन्दीभाष्यसहित प्रकाशनआदि काये 
i F ये जायँ । यह पुण्यकाय तभी सस्भव हो सकता 

३ "न सभा सदस्य श्रीजीकी मूतिंके समच्त प्रतिज्ञापू'क एकता 


शास्त्रीय पुरार्थाका विवरण रहे। यह भी निश्चय हुआ कि, श्रीजी के 


स्मारकरूपसे “सूर्योदय? ९ ड्या 
किये नायँ |? Hea! ओर iaa के विशेषांक प्रकाशित 


परमाराध्य परमपूज्यपाद श्री १००८ महर्षि स्वामी ज्ञानानन्दजी 
व्यथित हैं, जिन अत्यन्त शोकाकुल, क्षुब्ध झो 
प Sorter आदर्श सततम, सदाचार an 
सम्मानकी सुरत्ता SG देख उनके अतीत गौरव तथा 
a प्रचारके लिये प्रायः ३२ वर्ष पहले 
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महापरिषदूकी स्थापना की एवं अपने अविरल झशीर्वादसे इसे 
सींचकर इतना बड़ा बनाया । इन ३२ वर्षोमें महापरिषदू आय-' 
महिलाओंकी प्राचीन परस्परा, सतीत्व, सम्मान एवं गोरव-रच्ताके 
लिये जो कुछ सेवा कर सकी, वह एकमात्र पूज्यपाद्के अमोघ 
अशीर्वादका ही परिणाम है। यह समिति पूज्यपाद्के परमाराध्य 
चरणोंमें सभक्ति श्रद्धाञ्जलि समर्पित करती है ओर प्रार्थना करती 
है कि, वे हमारी बुद्धिको कल्याणमागेमे प्रेरित करते रहें ओर ऐसी 
शक्ति प्रदान करें, जिससे महापरिषदू उनके पवित्र आदेशों तथा 
उपदेशोंके अनुसार सनातनधर्म तथा भारतीय संस्कृतिकी सेवा- 
कार्यमें अधिक सत्तम हो सके |” 


श्रीरामाजुज संस्कृत महाविद्यालयद्वारा ATIA . 


८भारतधर्ममहामणडलके संस्थापक, सनातनी जगतके परम- 
माननीय मनीषी तथा विश्वका कल्याण चिन्तन करनेके हेतु निरन्तर 
प्रंथोंका प्रकाशन करानेवाले महापुरुष स्वामी श्री १०८ ज्ञानानन्दजी 
महाराजके कल ब्रह्मीभूत हो जानेसे भारतवबकी महान्‌ च्तति हुई 
है, इसे अनुभव करते हुए, श्रीरामानुज-संस्कृत-महाविद्यालय, . 
काशीके समस्त अध्यापकों तथा छात्रोंने आज सम्मिलितरूपसे, 
उनके प्रति हार्दिक सम्मान प्रकट करते हुए, विद्यालयमें अवकाश- 
पूर्वक सादर TSS अपण करनेका प्रस्ताव स्वीकार किया है, 
जिसकी सूचना आपके पास मेजता हो 


भवदीय-- 
श्रीरामनाथ शास्री ज्योतिषाचाय, अध्यच्त 
श्रीरामानुज संस्कृत महाविद्यालय, काशी | 
६१३ 
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सनातनधर्मका ज्योति पुञ्ज ! 
- , मिरे सनातन-धर्मका ज्योति-पुञ्ज डास्त हो गया। जिन 
श्रीचरणोंका एकलव्यकी भाँति ध्यान रखकर में अवतक आपने 
धर्मका अनुधावन करता रहा, वह प्रेरणा अब में कहाँसे पाउँगा ! 
क्या कहुँ, कुछ कहते नहीं बनता है | 


भवदीय-_देवी दुत्त 
To Yo संपादक 'सरस्वती? प्रयाग | 


भारतको महान विभूति 


पूजनीया देवीजी, 


WHET श्रीश्रीमहाराजजीके स्वर्गबासका समाचार कल 
अखबारोंमें देखा, मुके पहिले मालूम नहीं था कि, महाराजका शरीर 
इतना शिथिल हो गया है और अन्तिम समय निकट है। वे महान्‌ 
थे, भारतकी विभूति थे, परमयोगी थे, महर्षि थे । उनका निधन ह्म 

के लिये कष्टदायक है ही | झैं आपसे क्या कहुँ, मुझपर 


उनका कितना स्नेह था, यह आपको मालूम ही है। अधिक 
क्या लिखू ९ 


विनीत 
शिवनाथ काटजू एडवो केट, 
प्रयाग | 


——— 
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| संक्षिप्त जीवनवृत्त 


Dear Sir, 
fe On behalf of the Maha Gojarat Dharma Sangh, Rama 


tave to convey our keen sense of loss at the Passing 


it as its friend, father and philosopher, 

My personal associations with His Holiness range 
from about 1912 A. D, since the time of the great 
Mahadhiveshan at Banaras and they continued. 
unabated ever since. I can hardly forget the love, 
Suavity and the special partiality with Which he treated. 
me all through, 

_ The Mahamandal will ever remain his great achieve: 
ment and memorial. He Was undaunted in troubles 
and he had the magic -of Speech and Pursuation, The. 
Policy which he dictated has been Crowned with Success, 
Today even the Indian States remain the Symbols of the 
great ancient culture and religion and he strengthened 
and united them through the Mahamandal, If we feel. 
any thing we feel their loss today under the new regime, 

May H. H. Shree Swamiji find eternal rest in Shree 
Narayana, the Satchidanand, of whom he was a great 
representative, 

| Yours Truly . 
Jayendraroy B, Darkal, President. |, 
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भतवत्पूज्यपाद महर्षि श्रीस्वामी ज्ञानानन्दञजी महाराज 
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This meeting of the students of Agra places, on 
record its deep sense of sorrow at the Sad demise of 
Shree Swami Gyananandji of Shri Bharat Dhariynz~ 
Maha Mandal Banaras who was the champion of th. 
cause of Sanatanist Hindus in India. ५ 

In the passing away of the late Swamiji, the Maha: 
mandal has sustained an irreparable loss. This meet- | 

‘ing therefore requests the trustees of Shri Bharat 
Dharma Maha Mandal to manage that institution in a 
manner worthy of the late Swamiji. 

At the end 2 minutes’ silence was observed for the 
departing soul of Swamiji. 

From :— 
B. S. Bajaj M. Sc: 
Agra College. 
Dear Brother, 

Kindly allow me to express my heartfest regret at 
the demise of Swami Gyananandji of the B. D, M., H.H. 
was 4 great force in the Sanatani world. His loss is 
irreparable in the sense of Spiritual affairs. It is\.a 

' national loss at present, १ ; 

With Sincere condolence. 

र Yours 

Always in Service, 

Dear Sir, X 
Prom press news it appears that we have lost our 

Spiritual Father His Holiness 108 Sri Gyananandaji 

Maharaj from this mortal World and shall no more see 


RRR / 
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